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संसार के इतिहास में प्रथिवी के प्रत्येक प्रदेश पर बिजली 


की भांति तीन्र-गति से फेल जाने वाले दो ही धर्म प्रसिद्ध हैं, एक 
NIG और दूसरा इसलाम-धमं | इसलाम धर्म के प्रचार 
का श्रेय उन क्रूर AL को हैँ, जिनकी लपलपाती करवाल (तलवार) 
', आतस्वर में क्रन्दन करते हुए वाइ-बुद्ध, सभी पुरुषों के रक्त को 
चाटती हुई नहीं थकती थी और बौद्धधर्म के प्रचार का अधिक 
|. । श्रेय बौद्धघम की महायान शाखा को है, जिसने चीन, Rsa 
' * जापान आदि देशां में दीर्घायोग करके बोद्धधम का प्रचार किया। 
j तिब्बती भाषा के कई ग्रन्थों में लिखा हे, कि. महायान 
| शाखा के आचाय राहुलभद्र, बौद्धधर्म में दीक्षित होने से पूर्व | 
,। न्राह्मण थे । इनकी महायान पन्थ की सूक के कारण श्रीकृष्ण और ” 
। गणेश हैं। श्रीकृष्ण, भगवद्वोता के उपदेशक और ae, 
|. महाभारत के लिपि-कर्ता (लेखक) हैं । एक ब्राह्मण को महाभारत 
ओर गीता का परिचय होना सहज ही है । इस प्रकार महाभारत 
[गीता के आधार पर निवृत्ति-प्रधान बौद्धधर्म में एक-दम * 
,. ७ RANT महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति हो गई। ८४३ 
| इसा की उत्पत्ति से दो सौ तीन सौ-वर्ष पूव ही अशोक के भेजे 
| हुए बोद्ध fag, मित्र, एलेक्जेंडया और यूनान तक पहुंच चुके 
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a | ईसा की उत्पत्ति के समय में भी बौद्धभिक्षु' जेरुसलम गए 
चस थे। प्छूटाक ने साफ लिखा है, कि ईसा के जीवन काल में भारत 
का कोई fag, लाल समुद्र के तट और एलेक्जड़िया के श्रदेशों 
= में प्रति वर्षे आया करता था । नेपाल के किसी बौद्ध मठ में एक 
ग्रन्थ मिला है, जिस में ईसा के भारत में आने और उसके aly. 
धर्म के ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख मिलता हे । बोद्धां के महा 
यान सम्प्रदाय की उत्पत्ति महाभारत और गीता से हुई है । इस 
से कहना होगा, कि परम्परा से महाभारत और गीता ही ईसाई 
|. की उत्पत्ति का भी आदिखोत हे । 


अनेक पश्चिमीय विद्वान, प्रत्यच्ष-रूप से ही गीता को ईसाई धम. 

का मूल स्रोत बताते हैं। डाक्टर लारिनसर ने गीता के जमती f 
अनुवाद में सो से अधिक स्थल गीता ओर बाइबिल के एक से 
बताए È । हाल्डेन एडवडे सैम्पसनने कहा है, कि श्रीमद्वगबद्रीत / ` 
ईसाई धमंशास्त्रों से समानता रखती हे, जिनसे इसके आध्याः | 
त्मिक तत्व, पूर्णतया मिलते हें । यह प्रत्यक्ष है, कि ईसा तथा | 

` उसके धम प्रचारक विशेष करके पाल इन वैदिक शास्त्रों को अपने । 
'साथ रखते थे और वे स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा उपदेश किये हुए इस 
qiam के समभने में निपुण थे। 


* «ईसाई धर्म के नेस्टोरियन सम्प्रदायका इसलाम पर बहुत, 
ही प्रभाव पड़ा है । सेल साहब ने लिखा है, कि ईसा' 
` के अनन्तर उत्पन्न हुए इसलाम धर्म में कई जगह ईसा 
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प के चरित्र को tat का त्यों उल्था करके रख लिया है। ake को 
त उत्पत्ति, प्रलय, नूह आदि की कथा ज्यों की त्यों ले ली गई हे । बौद्ध 
k q it A में A A 
|. धर्म और नेस्टोरियन सम्प्रदाय में कितना अधिक-पाम्य है, इस 
5 विषय पर मि० आथंर लिली ने एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है पटक 
è इस दशा में तो यही कहना होगा, कि इसलाम धर्म में जो कुछ 
r भक्ति की झलक है, बह भी लुढ़कती हुई Aaga से a 
न बहां पहुंची हे । : 
È “गीता का किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से सम्बन्ध नहीं 


A` ope ० NN 8 
,. 5 | इसे संसार की सारी जातियों की धर्म पुस्तक समझनी चाहिए। 
5 | गीता को यदि दिव्यज्ञान की खानि कहें-तो कोई अत्युक्ति नहीं | 
३ (के खुशरू Ho दस्तूर एम० wo एल० एल० Fo ) 
“कसो भी जाति को उन्नतिके शिखर पर चढ़ाने के लिए 
॥ / ` . गीता का उपदेश अद्वितीय हे । गीता सबसे बढ़कर भावी विश्व- 
| र S 
i | धम का धम-प्रन्थ हे ।? _ _( एफ० टी०.#कस, ) 
| i ; 


“भगवद्गीता में इतना उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है, कि 


ने | उसके लिखने बाले देवता को हुए अगणित वर्ष हो जाने पर भी 
q उसके समान दूसरा एक भी ग्रन्थ अभी तक नहीं लिखा गया। 
`. , मेंनित्य प्रातःकाल अपने हृदय और बुद्धि को गीता-रूपी पवित्र 
ता | क. जल में स्वान करवाता हूं । (महात्मा थारे) = 
य” | ` ` “जब मुझे निराशा घेरती है और आकाश मएडल पर कोई! 
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ai | ज्योति की किरण दृष्टिगोचर नहीं होती, उस समय मेंगीताको - 
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O ‘ > काफल थात 
ओर ध्यान देता हूं, इसकी देखकर म॑ घोर शोकाछुल अवस्था में | 
| हँ त्मा गान्ध | 
a भी मुस्कुराने लगता हूँ ।” ( महात्मा गान्धी ) | 


| 
| 


“मेरा विश्वास है, कि पृथ्वी मण्डल की प्रचलित भाषाओं सें | 
ब्भगवान्‌, श्रीकृष्ण फी कही हुई भगवद्गीता के समान विपुल ज्ञान | 
पूर्ण कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है। गीता सारे जगत्‌ के मनुष्यां की | 
निधि हे। (महामना-पं० मदनमोहन मालवीय) | 


“हम तो अपनी सहायता ओर प्रकाश*के लिए गीता की | 
शरण लेते È | ` (अरविन्द घोष) | 


गीता हमारे धर्मग्रन्थों में एक अत्यन्त तेजस्वी, निर्मल हीर | 
है | दुःखी आत्मा को शान्ति पहुंचा देनेवाला, आध्यात्मिक पूणा, | 
चस्था की पहचान करा देने आला और संक्षेप में चराचर जगत्‌ के * | 
Waal को सममा देनेवाला, गीता के समान कोई ग्रन्थ सम्पूर्ण , 
विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है (Ro बा तरूगाधर तिलक) | 


पाठको ! आज हम भी इस गीता-रूपी कोहनूर हीरे के उत्पत्ति | 
| ` स्थान मदाभारत रूपी रत्नाकर को साथ लेकर आपकी सेवा में ' 
। उपस्थित होते हैं ओर आशा करते हैं, कि आप इसका स्वाध्याय | 
axe हिन्दूजाति और अपने हितं के मार्ग का अवश्य अवलसम्बरन | 

करके हमको अनुगृहीत करेगे | 

| 

| 
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| विषयानुक्रमणिका 

O -विषयानुक्रमाशिक 
: गे र 
a भाष्सिपव अध्याय ८5 तक 

| go 
१ | अथ जम्बूखश्ड-विनिमांणपवे i 
) | जम्बूखएड आदि अनेक द्वीपों से आकर अनेक राजाओं 

। का कोरव पाण्डवों की सेना में सम्मिलित होकर कुरुक्षेत्र 
ही | पहुंचना, कोरव पाइडवों का मिलकर युद्ध के नियम निश्चित 

। करना, राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के वृत्तान्त सुनाने को वेदव्यास 

|... छारा सञ्जय को दिव्य दृष्टि प्रदान करना, वेदव्यास का महान्‌ 
U | उत्पात का कथन करना, सेना के विजय-प्राप्ति के कारणों -का 
i l वणन, राजा ६तराट से सञ्जय का सुदर्शन आदि द्वीपों का 
^ „ WA करना | UES 
हं , अथ भूमिपव, 
) र | भूमि पर स्थित जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, भारतवष, नदी, पवत 
a आदि का बणन। ६४-११३ 
: अथ AAT ATT 

| भीष्म की मृत्यु के समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र का 
4 , चिन्तित होकर युद्ध विषयक प्रश्न करना, दोनों पक्ष के महा- 
a | रथियों का सञ्जय द्वारा वणेन करना, कोरव ओर पाण्डवों का 

| ` व्यूह्‌ रचना, युद्ध के समय अजुन का दुर्गास्तुति करना.) ११४-१७८ 
गी, |... श्रीमङ्गगवद्गीता— - १६६-३८५ 

० | a N E 
| अथ भीष्मवधपवे par; à 


करेरवों द्वारा भीष्य को सेनापति बनाकर उनका सम्मान Š 
करना युद्ध का. eA, अभिमन्यु आदि वीरां का युद्ध; ; 
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६.) 
बिराट पुत्र-एवेत का भीषण युद्ध करना, भीष्म द्वारा श्वेत 
का वध, ३८६---४६६ 
3 श्वेत के मारे जाने से श्वेत का कुपित होकर शल्य आदि 
"हे युद्ध करना, श्वेत की मृत्यु से राजा युधिष्ठिर का चिन्तित | 
होना, कौरव पाएडवों का व्यूह बनाना, भीष्म और अजुन का 
युद्ध, FIA और द्रोणाचायं का युद्ध, भीमसेन द्वारा कलिङ्ग 
राज, उसके पुत्र केतुमान्‌ ओर शक्रदेब क? वध, तृतीय 
दिवस की व्यूह रचना, शकुनि सात्यकि अभिमन्यु आदि का 
घोरयुद्ध, भीष्म दुर्योधन सम्वाद, ४६७-६१७ |, 


= 


भीष्म का भयानक युद्ध देखकर श्रीकृष्ण का सुदशन- 
चक्र लेकर दौड़ना, भीष्म और अजुन का भीषण युद्ध, शल 
के पुत्र का वध, धृष्टयुम्न ओर शल्य का युद्ध, सात्यकि और 
भूरिश्रवा का घोर युद्ध, राजा दुर्याधन का भाइयों के वध से 
चिन्तित होना, भीष्म द्वारा श्रीकृष्ण का महत्व दुर्योधन को ( 
बताना, भीष्म का मकर नामक व्यूह बनाना, धृष्टययम्न का F 
श्येन व्यूह बनाना, भीष्म और भीम का घोरयुद्ध, ६१८--७६५ | 
विराटराज, शिखए्डी ओर भीष्म का युद्ध, अश्वत्थामा 
आर अजुन का युद्ध, अजुन पुत्र-अभिमन्यु और दुर्याधन 
- - पक्रलद्मण्‌ का युद्ध, राजा धृतराष्ट्र का चिन्तातुर होना, कौरब | 
सेना i भीमसेन का घुसकर सेना का विध्वंस करना,  : 
| थृष्टुम्न और द्रोणाचाय का युद्ध, भीमसेन और दर्याधन |" 
| Pa का युद्ध, ं 4 ७६६ --:-४४ 
ह्य «SH दुर्योधन सम्वाद, विराट-पुत्र शंख की मृत्यु 
| A) c x र Fh 
_ मोषण युद्ध, धमराज और श्रुतायु का युद्ध, = , ८४४-६६० 
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महाभारत a 
श्री भीष्म-पर्व 
अथ जम्बू-खण्ड-विनिर्माण-पर्व॑ 


| 


नवां भाग 


पहला अध्याय 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः | 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 


` देवीं सरस्वतीं चेव ततो HAYS ॥१। [a 


जनमेजय उबाच-- - 
. कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाएडवसोमकाः 
पार्थिवाः सुमह्यत्मानो नानादेशसमागताः UR ` ` 
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| जनमेजय बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! अब आप प्रथम यह बताइए, | 

| कि कौरव, पाएडव और सोमकबंशी बीर तथा अनेक देशों से 
आये हुए महात्मा राजाओं ने किस प्रकार युद्ध किया ॥१॥ 

| o 


बेशम्पायन उवाच-- | 
यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाणडवसोमकाः 
कुरुक्षेत्र THAT शुरु त्वं प्रथिवीपते NRI 
वैशम्पायन कहने लगे-हे प्रथिवीपते ! जनमेजय ! जिस | 
प्रकार कम भूमि कुरुक्षेत्र में कौरव पाए्डब और सोमकबंशी वीरों । 
ने युद्ध किया, में तुमको वे सारे समाचार सुनाता हूँ-तुम | 
ध्यान से. सुनो ॥२॥ . . | 
तेज्वतीय कुरुक्षेत्र पाएडवाः सहसोमकाः 
कोरवाः समवत्तन्त जिगीषन्तो महाबलाः N3 
सोमकवंशी चञत्रियों के साथ पाएडव कुरुक्षेत्र में पहुँचे और 
कौरव वहां प्रथम से ही विद्यमान थे । अब ये दोनों महाबली 
पक्षे परस्पर एक दूसरे के विजय करने की अभिलाषा में अपने २ 
दावपेच सोच रहे थे ॥३॥ 
 वेदाध्ययनसम्पन्नाः सर्व युद्वाभिनन्दिनः | 
| आशंसन्तो जयं युद्धे बलेनाऽभिशुखा रणे ॥४॥। ` 
> * ये सारे वीर 'वेद के अध्ययन में तत्पर थे और सारे ही, 
ag के उत्साह में भरे हुए थे। ये सब युद्ध में अपनी २ विजय 
ऱ्य की आशा लगाए हुए थे और अपनी २ सेना के साथ . रणोन्मुख | 
| ` - हो रहे थे॥४॥ 551 थी ता. 
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, | अभियाय च दुधषा थात्तराष््रस्य वाहिनीम्‌ | 


प्राइसुखाः पश्चिमे भागे न्यविशन्त ससेनिकाः ॥५॥ 

' पाएडवों की सेना, दुर्धषं, थृतराष्ट्र-पुत्र राजा दुर्योधन की > 
सेना की ओर चलदी। पाण्डवों के सेनापतियों ने अपने 
सैनिकों के साथ पश्चिम की ओर पूव को मुख करके अपना 
पड़ाव डाला ॥५॥ « 


घ्य समन्तपञ्चकाद्वाह्मं शिबिराणि सहस्रशः । 
रा | 
पु r कारयामास विधिवत्कुन्ती पुत्रो युधिष्टिरः ॥६। 


कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिर ने समन्तपञ्चक , तीर्थं से बाहर 
“| *विधिपूवक अपने सहस्रो तम्बू डेरे डाल दिए॥६॥ 
| शून्या च पृथिवी सर्वा बालबृद्धावशेषिता | 
तर । निरश्वपुरुषेवाऽऽसीद्रथकुञ्जवजिता ॥७॥ 
ली | इस ata सारी प्रथिवी, पर केबल वालक और वृद्ध शेष 
२ | रह गए थे। रथ, हाथी, अश्व और युवा पुरुषों से शून्यं सी 
| प्रतीत होती थी ॥७॥ 
| . यावत्तपति eat हि जम्बूद्वीपस्य मणडलम्‌ | 
| 
| 


तावदेव समायातं बलं पार्थिवसत्तम lall 


ही, | ५ हे. पार्थिव श्रेष्ठ ! जितनी दूर तक प्रथिवी पर जम्बू द्वीप 
जय आदि देशों में सूयं तपता है, उतने ही देशों से सेना इकट्ठी > 


होकर पाएडव और कौरवों में आ मिली ॥८॥ अ. अशी 
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s एकस्थाः सवेवर्णास्ते मण्डलं बहुयोजनम्‌ | 

| पर्याक्रामन्त देशांश्र नदीः शेलान्वनानि च ॥६॥ 
a. उन सेनाओं में सारे वर्ण एक स्थान पर इकट्ट हो रहे थे। 


उनका मण्डल कई योजन तक BA हुआ था। उन्होंने कुरुक्षेत्र 
के अनेक प्रदेश, नदी, शेस और वनों का बहुत सा भाग | 
घेर लिया ॥६॥ , 


w 


तेषां युधिष्ठिरो राजा सवेषां पुरुषर्षभ | | 
व्यादिदेश सबाह्यानां भक्ष्यभोज्यमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ । 
| 


हे gaada | धर्मराज युधिष्ठिर ने बाहर से आई हुई और | 
= सेना के भव्य और भोजन की समुचित रूप से व्यवस्था | 
कर दी ।। १०॥ | 


शय्याश्च विविधास्तात तेषां रात्रौ युधिष्टिरः। 

. एवंवेदी वेदितव्यः पाणडवेयोऽयमित्युत ॥११॥ | 

डे तात ! रात्रि में शयन के लिए सबको अनेक शाय्याओं | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` का भी प्रबन्ध कर दिया । पाण्डु-पुत्र--इस प्रकार अपनी सारी 
सेना की जानकरी ( खबरदारी ) रखता था ।।११॥ 


अभिज्ञानानि ast संज्ञाश्चाऽऽभरणानि च | 
योजग्रामास KEN युद्धकाल उपस्थिते । १२॥ 
इस युद्ध काल के उपस्थित होने पर कुरुवंश श्रेष्ठ धर्मराज | 
ने सबके प्रथक्‌ प्रथक्‌ चिन्ह, संज्ञा और आ भूषण, नियत किए। | 
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चृष्टवा *्वजाग्र पाथरय घातराष्ट्र महामनाः | 

सह सर्वेसंहोपाले! अत्यव्यूहत पाएडवर्स ॥१३॥ 
| | महामनस्त्री राजा दुर्योधन, कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर की 
त्र | ध्वजा को देख कर अपने साथी राजाओं के साथ राजा युविष्ठिर 
ग । केपास पहुंचा ॥१३१॥ रा sete À r 

पाण्डरेणा$5्तपत्रण धियमाणेन मूद्धनि | 

मध्ये नागसहस्रस्य aA: परिवारितः ॥१४॥ 


e राजा दुर्याधन के मस्तक पर श्वेतक्षत्र विराजमान था। यह 
। एक सहस हाथियों के मध्य में अपने भाइयों से युक्त था ॥१७॥ 
र | टवा दुर्योधन ger: पश्चाला युद्धनन्दिनः | 
धा |: धपु; प्रीता महाशङ्कान्भेयश्च मधुरस्वनाः ॥१५॥ 


पञ्चाल वीर भी युद्ध के बड़े अभिलाषी थे । वे राजा दुर्याधन 
को देख कर बड़े . प्रफुल्लित हुए । इन्होंने बड़ी प्रसन्नता 
' से अपने २ शंख ओर मधुर ध्वनि करने वाली भेरी 


i | बजाना आरम्भ किया ॥१५॥ 
a} qa: wept तां सेनामभिवीच्त्याऽथ पाणडवाः | 


age मनसो वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 
quea तथा महापराक्रमी श्रीकृष्ण, अपनी सेना को इस. 
° तरह प्रफुल्लित देख कर अपने चित्त में बड़े ही प्रफुल्लित. हुए | 
ततो हषं समागम्य वासुदेवथनञ्जयो । . ० 
द्मतुः पुरुषव्याघ्रो दिव्यो शङ्क रथे स्थितो ॥१७॥ ` 


| 

1 

i 

4 
| 
| 

| 

| 
छु | 
d 

१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ ' म हा भा र त [ जम्बूखण्डनिमोणपव 


AA 


` बसुवेब-पुत्र श्रीकृष्ण और धनञ्जय अजुन दोनों ही पुरुष श्रेष्ठ, | 
अत्यन्त हर्षं को प्राप्त होकर रथ में ad २ दिव्य शंख | 
- बजाने लगे UI | 
पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं देवदत्तस्य चोभयोः | 
ae तु निनदं योधाः THAT TBAT ॥१८॥ 
कौरवों की सेना के वीर श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख और 
धनञ्जय अजुन के देवदत्त शंख की ध्वनि सुनकर मल-मूत्र छोड़ने | 
लगे SII 
यथा सिंहस्य नदतः स्वनं श्रत्वेतरे मृगाः | 
्रसेयुनिनदं श्रत्वा तथाऽसीदत तद्धलम्‌ ॥१६॥ | 
सिंह की ध्वनि को सुनकर जैसे चन के अन्य सृग आदि | 
. जन्तु - भयभीत हो जाते हैं, उसी तरह इनके शंखो की ध्वनि | 
' सुनकर कौरवों की सेना भयभीत हो गई-॥१६॥ | 
` उदतिष्ठद्रजो भौमं न प्राज्ञायत किञ्चन | 
` अस्तङ्गत इवाऽऽदित्ये सेन्येन सहसाऽऽब्रृते [Roll 
इस समय भूमि से इतनी धूलि उठी, कि कुळ भी दिखाई 
' नहीं देता था । सेना से घिरा हुआ प्रदेश अन्धकार से ऐसे ढक 
गया-जैसे मानो सूयं छुप गया हो ॥२०॥ 


| TAT तत्र पजेन्यो मांसशोणितवृष्टिमान्‌ | 
| 2 Ra सर्वाणि सैन्यानि तदङ्कतामवाऽभत्रत्‌ ॥२१॥ 
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7 gat पर मेघ, मांस और रक्त की वर्षा करने लगा, सब 

ख़ दिशाओं में सारी सेना पर यह बड़ी ही अद्‌भुत बात दिखाई 
|. देती थी ॥२१॥ 


वायुस्ततः प्रादुरभूनीचेः शकरकपेणः | 
विनिध्नंस्तान्यनीकानि शतशोऽथ TAT: ॥२२॥ 
वहां पर मोटे २ बालु करों को लेकर तीव्रता से वायु चलने 
[र लगा । यह सैकड़ों और agai की संख्या में झपेटे मार २ सेना 
ने | को क्लेशित करने लग। ॥२२॥ 
उभे सेन्ये च राजेन्द्र युद्धाय मुदिते BAT | 
gear स्थिते यत्ते सांगरक्षुभितोपमे ॥२३॥ 
हे राजेन्द्र ! कुरुक्षेत्र में उछलते हुए समुद्र के तुल्य, सावधानी 
दि | » से खड़ी हुई दानों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए अत्यन्त उत्सुक 
नि. हो रही थी ॥२३॥ 
| तयोस्तु सेनयोरासीदङ्कतः स तु सङ्गमः 
| युगान्ते सम तुप्राप्ते द्योः सागरयोरिव ॥२४॥ 
| | उन दोनों सेनाओं का वह संगम बड़ा ही अद्भुत था | यह 
[ई | - प्रलय काल में उछलते दोनों समुद्रा की बेला के समान प्रतीत 
> होता था ॥२४॥ 
७.  जञल्याऽऽसीत्पृथिवी सवां बृद्धबालावशेषिता | 
निरश्वपुरुषेवाऽऽसीद्रथकुञ्जसवजिता ॥२४॥ ° 
तेन सेनासमूहेन समानीतेन कीरेः 
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इस समय सारी प्रथिवी युवा पुरुषों से शून्य हो रही थी, 

उस पर बालक ओर वृद्ध. ही शेष रह गए हों--ऐसा प्रतीत होता | 

. था । रथ, हाथी, अश्व और पुरुषों के दोनों सेनाओं में चले जाने. 
से जगत्‌ इनसे शून्य सा दिखाई देता था। यह सारी दशा | 
कौरवों द्वारा इकट्टी की हुई सेना की अधिकता के कारण से थी। | 


ततस्ते समयं चक्रः कुरुपाणडवसोमकाः ।।२६॥ 
र्मान्संस्थापयामा सु्यद्धानां भरतपेभ | 

हे भरतर्षभ ! कौरव, पाण्डव और सोमक क्तत्रियो ने" 

मिलकर युद्ध के नियम और धर्मो को निश्चित किया ॥२६॥ | 

निवृत्त ARA ag स्यात्मीतिनः परस्परम्‌ ॥२७। . | 

` यथापरं यथायोगं न च स्यात्कस्यचिःदनः । 

जब शास्त्रानुसार युद्ध बन्द कर दिया जावे, तब दोनों पक्षों | 

की परस्पर प्रीति पूर्ववत्‌ हो जानी चाहिए । दो तुल्य योद्धाओं का | 


. Q A C | 
ही संघष हो--इसका अतिक्रमण न किया जावे और न किसी 
प्रकार अन्याय से युद्ध में कोई प्रवृत्त हो ॥२७॥ 


वाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचेव प्रतियोधनम्‌ | 


निष्कान्ता; प्रतनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥२८॥ 

जब वाणी का युद्ध हो रहा हो-तो उसका उत्तर बाणी से हीं 
| देना उचित है.। जब युद्ध भूमि से सेना निकल गई-तो फिर उस | 
प्र किसी प्रकार आक्रमण न किया जावे IRSN | 


| 
| 
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पब | अध्याय १ ] भीष्मपर्व * E 
थी, रथी च रथिना योध्यो गजेन ATTA: | 

ता अश्वेनाउश्वी पदातिश्च पादातेनेव भारत URE 

ने हे भारत, जो रथारोही हें, वह रथारोही से और जो गजा _ 
y रोही है, वह गजारोही से लड़े। इसो प्रकार अश्वारोही अश्वारोही 

ही | 


से और पेदल सैनिक पैदल से युद्ध करे IRA 

यथायोम॑ यथाकार्म यथोत्साहं यथाबलम्‌ | 
| समाभाष्य प्रहर्तव्यं न विश्वस्ते न विह्वले ॥२०॥ 
ने | : जब कभी प्रहार किया जावे, तो यथा-योग्य अपने तुल्य शक्ति 
| बाले के साथ कामनानुसार उसको चैतन्य करके उस पर प्रहार 
=. ‘ex, कभी भी विश्वास से बैठे हुए पर धोखे से शस्त्र का प्रहार 
| नहीं UY चाहिए ॥३०॥ 


E एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा | 
चों. चीणशख्ो विवर्मा च न हन्तव्यः कदाचन ॥३१॥ 
| . किसी एक व्याक्ति के साथ जाने वाले शरणागत, युद्ध से 
सी | बिसुख, शस्त्र हीन, और कवच रहित वीर को कभी नहीं मारा 


जा सकेगा ।।२१।। 
= न सतेषु न धुर्येषु न च शखोपनायिषु | 
| न भेरीशङ्कवादेषु WETS कथश्चन ॥३२॥ 


il |` 

ही रि इसी तरह सारथि, रथ के अग्रगामी, शास्त्र ले चलने वाले 

sa तथा शंख और भेरी बजाने वालों पर कभी प्रहार नहीं करना 
| चाहिये ॥ ३२ | a 
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| SSS 
L. एवं ते समयं कृत्वा कुरुपाएडवसोमकाः | 
| विस्मयं परमं जगुः AIAT: परस्परम्‌ ॥३३॥ 
= इस प्रकार कुरु, पारडव और सोमक वंशजों ने परस्पर नियम 
निश्चित किया । ये आपस में एक दूसरे को देख २ कर बड़ा ही 
अचम्भा कर रहे थे ॥३३॥ 
निर्विश्य च महात्मानस्ततस्ते पुरुषर्षभाःः | 
EBSA: सुमनसो बभूबुः सहसेनिकाः ॥३४॥ 
इति श्रीमहामारते० भीष्मपर्वश जम्बूखण्डनिर्माणपर्वंण 
सेन्यशिक्षे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ हि 
इसके अनन्तर वे महावीर महात्मा, बढ़े प्रसन्नक्लुचित्त और | 
सुखी मन वाले होकर अपने २ सैनिकों में जा मिले ।।३४।। 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत जम्वूखण्ड विनिर्माणपवं में 
सैन्यशिक्षण का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। 


| 


| 


j k £ 
an i 3 


a 


| 
| 
| 
| 
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दसरा अध्याय 
बेंशम्पायन उवाच-- 
ततः पूर्वापरे सेन्ये समीच््य भगवानृषिः 
सर्वेवेदविदां श्रेष्ठो व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले--हे राजन्‌! इसके अनन्तर सम्पूर्ण वेदों 
के ज्ञाता, सत्यवतीसुत भगवान्‌ महर्षि वेदव्यास ने आकर आगे 
पीछे से दोनों सेनाओं को देखा IRI 
भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः । 
qaqas भगवान्भूतभव्यभविष्यबित्‌॥२॥ 
ये भगवान व्यासदेव, भरत बंश के पितामह थे ओर भूत, 
भविष्यत्‌(तथा वर्तमान के प्रत्यक्ष देखने बाले थे | इन्होंने जान 
_ लिया, कि अब रण में भरत बंश का घोर विनाश होगा ॥२॥ 
वैचित्रवीयं राजानं सरहस्यं ब्रवीदिदम्‌ | 
शोचन्तमात्तं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा ॥३॥ 
इस समय विचित्र वीय के पुत्र राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का 
अन्याय सोच कर बड़े दुःखी दो रहे थे। उस समय महि वेदः 
व्यास वहां पहुंचे और वे कातर हुए राजा JIU से एकान्त में 
ये वचन बोले UR उ 


व्यास उवाच- 
, राजन्परीतकालास्ते पुत्राश्ाऽन्ये च पार्थिवाः 


„ ते हिंसन्तीव संग्रामे समासाद्येतरेतरम्‌ ॥४॥ 
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व्यास जी ने कहा-हे राजन्‌ ! तेरे पुत्र और ये अन्य राजा 
काल के वश में हो रहे हैं । ये सब संग्राम में एक दूसरे का वध 
करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ॥४॥ 
तेषु कालपरीतेषु विनश्यत्स्वेव भारत | 
कालपर्यायमाज्ञाय मा स्म शोके मनः BAT ॥५॥ ` 
हे भारत ! यदि कालके वश में होने से इनका विनाश भी 
हो जावे-तो तुम को काल की महिमा का ज्ञान कर के इसका 
शोक नहीं करना चाहिए ।॥४।। या 
यदि चेच्छसि संग्रामे द्रष्टमेतान्विशाम्पते | | 
- , चक्षुददामि ते पुत्र ag तत्र निशामय ॥६॥ | 
हे विशाम्पते ! जो तुम युद्ध करते हुए अपने पुत्रों को देखना | 
चाहते हो-तो लो मैं तुम को दिव्यचक्षु दिए देता हूँ । हे पुत्र ! 


तुम उन चक्षुओं से सब कुछ देख सकोगे ॥६॥ 
धृतराष्ट्र उवाच--- | 


न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्ट' ब्रह्मर्षिसत्तम | | 

युद्ध मेतत्त्वशेषेण शुणुयां तव तेजसा lloll | 

धृतराष्ट्र बोले--हे ब्रह्मर्षि-सत्तम ! में अपने aradt का वध | 

देखना नहीं चाहता हूं, परन्तु में इस सारे युद्ध की घटनाओं को | 

| भी ठीक २ तुम्हारे दिव्य तेज के कारण सुन लेना चाहता हूं। | 

| वेशम्पायन उवाच-- | 
. ˆ एतास्मन्नच्छति द्रष्टः संग्राम श्रोतुमिच्छति | 

कराणामीश्वरो व्यासः सञ्जयाय वरं ददो ॥०॥ 
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Beara कहने लगे-दे राजन्‌ ! इस प्रकार युद्ध के देखने 

की अनिच्छा और सुनने की इच्छा करते हुए राजा धृतराष्ट्र 

को देखकर वर देने वालों में समर्थ महर्षि वेदव्यास ने सञ्जय 

के लिए बर प्रदान किया sil 

व्यास उवाच-- 

एप ते सञ्जयो राजन्युद्धमेतद्वदिष्यति | 
एतस्य समेसंग्रामे न परोक्तं भविष्यति Mell 

| हे राजन्‌! इस युद्ध के समाचार यह सञजय सुनाया करेगा 
जिससे अब आपको यह सारा संग्राम प्रत्यक्ष दिखाई देता रहेगा 

AGU सञ्जयो राजन्दिव्येनेव समन्ततः | 

कथयिष्यति ते युद्धं aga भविष्यति ॥१०॥ 

हे राजन्‌ ! यह सञ्जय दिव्य दृष्टि से युक्त होगा-यह तुम्हें 
| सारा सुना देगा-क्योंकि युद्ध के सारे विषय का यह सर्वज्ञ होगा 
| प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा दिवा वा यदि वा निशि । 
| मनसा चिन्तितमपि सब वेत्स्यति सञ्जयः UL, 
| जो युद्ध की घटना प्रकाश में आवेगी या न आवेगी तथा 
| जो दिन में होगी या रात में होगी, या कोई मन में विचारेगा-उन 
सबको यह aaa अपनी दिव्य दृष्टि से ज्यों की त्यां देखे लेगा | 

, नैनं mary छेत्स्यन्ति नेनं बाधिष्यते AA | > 
, गावल्गयिरयं जीवन्युद्वादस्माद्रिमोदयाति ॥१२॥ 


3 
oo 
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इसको न तो शस्त्र काट THT ओर न इस पर किसी परि 
श्रम का प्रभाव पड़ेगा | यह गवल्गण का पुत्र सञ्जय इस युद्ध के 
देखते २ जीवन्मुक्त हो जावेगा ॥१२॥ 


अहं तु कौर्तिमेतेषां कुरूणां भरतर्षभ | 
पाणडवानां च सर्वेषां प्रथयिष्यामि मा शुचः ॥१३॥ 
हे भरतषभ | में इन कौरव और पाएडवों की कीर्ति का गान 
करके संसार में उसको प्रसिद्ध करू'गा-तुम इसकी चिन्ता न करो 
दिष्टमेतन्नरव्याघ्र नाऽभिशोचितुमरह सि | 
A o o ° Q 
न चव शक्यं संयन्तुं यतो धमस्ततो जयः ॥१४॥ 
हे नर व्याघ्र ! यह सब कुछ होनहार के वश में हो रहा है 
तुम को इसकी चिन्ता करना उचित नहीं È । कोई होनहार के 
रोक देने में समथं नहीं हे । जिधर धर्म होगा उधर ही तुम्हें 
बिजय समकनी चाहिए ॥ ey 
वेशम्पायन उवाच-- 
CATHAL स भगवान्कुरूणां प्रपितामहः 
पुनरेव महाभागो शताष्ट्रमुवाच ह ॥१५।। 


वेशम्पायन ने कहा -हे राजन्‌ ! इतना कह कर कुरुवंशजों 
के पितामह भगवान्‌ महर्षि व्यासदे व, फिर धृतराष्ट्र से कहने लगे | 


इह युद्ध 'महाराज भविष्यति महान्त्तयः 
.. तथेह च निमित्तानि भयदान्युपलक्षये ॥१६॥ 
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डर मसाज | इस युद्ध में बहुत अधिक विनाश होगा, क्योंकि 
मैं ऐसे ही लक्षण देख रहा हूँ, जो बड़े भय-दायक प्रतीत होते हैं. 

श्येना WANA काकाश्च कङ्काश्च सहिता बके? | 

सम्पतन्ति नगाग्रेषु समवायांश्च FIA ॥१७॥ i 

श्येन (बाज) गीध, काक, बक, कंक, Tat की चोटियाँ पर 

उड़ २ कर बैठते हैं और वहां इनका समूह इक at जाता है! 

अभ्यग्रं च प्रपश्यन्ति युद्धमानन्दिनो द्विजाः | 
क्रव्यादा भक्षयिष्यन्ति मांसानि ग जवाजिनाम्‌ ॥१६॥ 

युद्ध को देखकर प्रसन्न होने वाले पक्षी सामने आ २ कर 

उडते हैं और मांस भोजी गीध और काक, हाथी और अशवा के 

मांस खाने के लालायित हो रहे Se MSU . 


निर्यं चाऽभिवाशन्तो भेरवा भयवेदिनः | 


न्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिशम्‌ ॥१६॥ 
हुए कंकपक्षी _ 


| ° 


कङ्काः प्रया 
अत्यन्त भयके सूचक निदयतापूणं शब्द करते 


। मध्य में होकर दक्षिण दिशा को उड़े चले जाते हैं ॥ १६॥ 
| उभे पूर्वापरे संध्ये नित्यं पश्यामि भारत । 
त्त उदयास्तमने GA कबन्धैः परिवारितम्‌ (Rell 

हे भारत ! में निस्य प्रातः सायंकाल की दोनों east को 
देखता हूँ, कि सूर्य के उदय और अस्तकाल में सूयं saat a 
घिरा हुआ दृष्टि गोचर आता है ॥२०॥ 
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श्वेतलोहितपर्यन्ताः कृष्णग्रीवाः सविद्युतः | 
त्रिवर्णाः परिधाः सन्थो भानुमन्तमवारयन्‌ ॥२१॥। 
इसी सन्धिकाल में सूये को श्वेत, रक्त और कृष्णवर्ण का 
` मण्डल घेरे रहता है जो तीनवर्ण का मण्डल, विद्युत्‌ के समान 
चमकीला होता है URL 
ज्वलितार्केन्दुनचत्रं निर्विशेषदिनक्षयम्‌,। 
अहोरात्रं मया इष्टं तद्भयाय भविष्यति Rall 
मेने अब की बार दो दिन तक तिथि का क्षय देखा है । 
सूये ओर चन्द्रमाने अमामस्या में दुह पर से संक्रमण किया 
है । यह योग बड़े ही भय का उत्पादन करने वाला है ॥२२॥ 
HAA: प्रभया हीनः पौर्णमासीं च कार्तिकीम्‌ | 
चन्द्रोऽभूदग्निवर्णश्च पद्मवणनभस्थले [1231 
लाल वणं के आकाश में चन्द्रमा भी अग्नि के समान लाल २ 
दिखाई देता है, और कार्तिक की पूर्णमासी को चन्द्रमा बिल्कुल 
ही कान्ति से हीन था, जो दिखाई भी नहीं देता था | 1२३॥ 
स्वप्स्यन्ति निहता वीरा भूमिमाबृत्य पार्थिवाः | 
राजानो राजपुत्राश्च शुराः परिघबाहवः ॥२४॥ 
| ˆ इन,सब अपशकुना का यही फल दिखाई देता है, कि अर्गला 
ik के समान लम्बी २ भुजा वाले अनेक शूरवीर मारे हुए राजा, 
| महाराजा ओर राजकुमार, भूमि को घेर कर रणाङ्गण में शातन 
| करेंगे ॥२७॥ ` x 
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अन्तरित्ते वराहस्य वृषदंशस्य चोभयोः | 
प्रणादं AFA रात्रो Us नित्यं प्रलक्षये ॥ २५॥ 
में तो रात में आकारा में वराह और बिलाव का युद्ध देखता 
हूं-जो आकाश में कूर २ कर बड़ा चीत्कार करते हैं | यह बड़ा 
ही भयानक दृश्य है ॥२५॥ 
द्वताश्रातमाश्चच कम्पान्त च हसान्त च | 
वमान्त SAT चाऽऽस्यः खद्यान्ति प्रपतन्त च।।२६॥ 
| आज कल देवताओं की प्रतिमा कांपती, हँसती, मुख से रक्त 
। उगलती, पसीने से भरी हुई और गिरती दिखाई देती हें॥२६॥ 
' ° अनाहता दुन्दुभयः प्रणदन्ति ब्रिशाम्पते | 
| अथुक्ताश्च प्रवर्तन्ते च्षत्रियाणां महारथाः ॥२७॥ 
3 विशाम्पते ! इस समय विना बजाई हुई दुन्दुभियां बज 
'पड़ती हैं और चत्रियों के बड़े २ रथ बिना अश्वों के चल देते हैं 
कोकिलाः शतपत्राश्च चाषा भासाः शुकास्तथा । ` 
सारसाश्च मयूराश्च वाचो मुञ्चन्ति दारुणाः ॥२८॥ , 
कोयल, शातपत्र ( खुरबढेया ) चाष (नील BLS) भास, तोता 
| सारस, .मयूर, आदि पक्षी, बड़े दारुण शब्द करते हैं,।।२८॥। : 
|»  गृहीतशस्राः क्रोशन्ति चर्मिणो वाजिप्ृष्ठगाः | 
| अरुणोदये प्रश्यन्ते शतशः शलभव्रजाः ॥२७॥ > 
| चमी (agit) नामक पक्षी शस्त्र के समान अपनी तीखी 
चोंचों से sat की gest को पीड़ित करते हुए दारुण शब्द करते 
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हें एवं इसी तरह सूर्य उदय के समय अनेक कृष्ण-शलभ दृष्टि । 
गोचर होते हैं ।।२६।। 
उभे सन्ध्ये प्रकाशन्ते दिशो दाहसमन्चिते । 
जन्यः पांसुवषी च मांसवर्षी च भारत ॥३०॥ 
हे भारत ! दोनों संध्या काल में दिशाएं जलने लगती हैं और | 
मेघ मिट्टी धूलि और मांस की वर्षा करता हे ।।३०॥ 
या चेषा विश्रुता राजंखैलोक्ये साधुसम्भता | 
रुन्धती तयाऽप्येष वसिष्टः Was कृतः ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो जगत्‌ में अरुन्धती तारा विख्यात cy 
जिसकी त्रिलोकी बन्दना करता है, उस अरुन्धती ने भी वसिष्ठ 
नामक तारे को पीछे छोड़ दिया हे ॥३१॥ 
रोहणीं पीडयन्नेष स्थितो राजज्शनेश्वरः | 
व्यावृत्तं लक्ष्म सोमस्य भविष्यति महङ्कयम्‌॥६२। | 
हे राजन्‌! शनैश्वर तारा भी रोहिणीशाकट का भेदन करने 
जा रहा हे । चन्द्रमा के भी उलटे लक्षण हैं, इस से प्रतीत होता 
है, कि महान्‌ क्षय होकर रहेगा । ।।३२॥ 
अनभ्रे च महाघोरः स्तनितः श्रयते स्तनः 
वाहनानां च रुदतां निपतन्त्यश्रबिन्दवः ॥॥३३॥ 
| इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्या 
' „ भीष्मपेणि जम्बूखण्डनिर्मा णपर्त॑णि श्रीवेद्व्यासप्रश्ने 
| अह... द्वितीयोऽध्यायः NRN | 
| | 
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बिना बादलों के बिजली की घोर कड़क सुनी जाती हे | अरव 
आदि वाहन इतने रो रहे हैं, कि उनकी आंखों से टप २ अश्रु- 
बिन्दु टपक रहे है ॥३३॥ 

इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगत जम्बूखरडविनिर्माण पवे में 


on > 
N 


र श्रीवेदव्यास के दर्शन का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ 
$ ——— a DC 
. तीसरा अध्याय 
है, | व्यास उबाच-- 
ष्ठ | खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते मातृभिः सुताः | 


'' ° aani पुष्पफलं दर्शयन्ति बनद्रुमाः ॥१॥ 

| व्यास जी बोले-हे राजन ! आज कल गौओं में गधे उत्पन्न हो 
| ` रहे हैं। पुत्र अपनी माताओं के साथ रमण करने लगे हैं । वन के 
रने रक्ष विना ऋतुओं के ही पुष्प ओर फूल देने लगे हैं ॥१॥ 
ता | गर्भिण्योज्जातपुत्राथ जनयन्ति विभीषणान्‌ | 
| क्रव्यादाः पत्षिभिश्रापि सहाऽश्नन्ति परस्परम्‌ ॥२। | 

गर्भिणी स्त्रियों के पुत्र उत्पन्न नहीं होकर अनेक भीषण वस्तु 

` उत्पन्न हो रही हैं । इसके अतिरिक्त मांस-भोजी कुत्ते सियार _ 
यां | 3 पक्षियों फे साथ मिल कर भोजन करते हैं ॥॥ | 
| त्रिविषाणाश्चतुनेत्राः पञ्चपादा द्विमेहनाः i À 
d द्विशीर्षाश्च द्विपुच्छाश्र दंष्टिणः पशवोऽशिवाः ॥३॥. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


ES. i — त j f | 


१ क pOigitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
20 महाभारत [ जम्वूखरडनिमांणपवं : 


तीन सींग, चार नेत्र, पांच पाद, दो मूत्रेन्द्रिय, दो शिर, दो | 
पुच्छ धारी, दाँत वाले भयानक पशु दिखाई पड़ते हैं । ॥३॥ 
जायन्ते AAT व्याहरन्तो$शिवा गिरः। 
त्रिपदाः शिखिनस्तात्त्याश्चतुदष्टा विषाणिनः ॥४॥ | 
कुछ ऐसे पशु भी दिखाई देने लगे हैं, जिनके मुंह खुले हुए | 
हैं और जो भयानक शब्द कर रहे हैं। तीन पेर' चार, दांत के सींग 
बाले शिखाधारी ताच्यं नामक ये ही पक्षी हैं ॥४॥ | 
तथैवाऽन्याश्च दृश्यन्ते feat वे ब्रह्मवादिनाम्‌ | | 
वैनतेयान्मयूरांश्च जनयन्ति पुरे तव ॥५॥ | 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुर में ब्रह्मवादियों की ऐसी स्त्रियां भी | 
दिखाई देरही हैं, जो वैनतेय और मयूरों को उत्पन्न कर रही है. । 
गोवत्सं वडवा BI श्वा शुगालं महीपते । 
कुक्रान्करभाश्चैव शुकाश्राऽशुभवादिनः॥६॥ 
है महीपते ! घोड़ी के पेट से गो का बछड़ा उत्पन्न होता है 
ओर कुत्ती-गीदड़ उत्पन्न कर रही है । करभ नामक मृगी कुत्तों को | 
पैदा करती है और शुक अशुभ बाणी बोलते हैं ॥ ६॥ 
fan काश्चित्प्रजायन्ते चतस्रः पञ्च कन्यकाः | `: 
| जातमात्राश्च न॒त्यन्ति गायन्ति च. हसन्ति च Voll 
1 किसी २ स्त्री के इकठी ही चार २ और किसी के पांच२ | 
- कन्या उत्पन्न होते ही सब नांचने और हँसने लगती है ॥७। 
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प्रथग्जनस्य सर्वस्य क्षुद्रकाः प्रहसन्ति -च | 
नृत्यन्ति परिगायन्तो वेदयन्तो महङ्गयम्‌ ॥८॥ 
नीच जनों में gas लंगड़े ळूले आदि मनुष्य, हँसते, नाचते 
और गाते हैं, जिससे बड़ा भय सूचित होता हे tsi 
प्रतिमाश्चाऽऽलिखन्त्येताः सशख्राः कालचो दिताः-। | 
अन्योन्यमश्रिधावन्ति शिशवो दण्डपाणयः ॥६॥ 
काल से प्रेरित, शस्त्र धारण किये हुए प्रतिमाएं भी लड़ती हैं 


, और दण्ड हाथ में लेकर बच्चे एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं 


अन्योन्यमभिसृद्नन्ति नगराणि युयुत्सवः | 
पद्मोत्पलानि TAY जायन्ते कुम्रदानि च. ॥१०॥ 


युद्ध के अभिलाषी मनुष्य, एक दूसरे के और उन नगरो का 
'विनाश करते हे तथा बृक्ञों के साख पर कमल और कुमुद पैदा 


A pce 
विष्वखाताश्र वान्त्युग्रा रजो नाऽप्युपशाम्यति | ` 
अभीच्णं वत्तते भूमिरक राहुरुपैति च ॥११॥ 
चारों और बड़ी उप्र आंधी चलती है और धूलि मिट्टी शान्त 
नहीं होती है । निरन्तर भूमि जलती रहती हे एवं सूयं को राहु , 
मस रहा है॥११॥- ` | | 


श्वेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठाति । | 
अभाव हि विशेषेण कुरूणां तत्र पश्यति ॥१२॥ - : 
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श्वेतग्रह केतु तारा चित्रानक्षत्र पर जाकर स्वाति पर अतिः | 
क्रमण कर रहा है। इससे कौरवों के विनाश का सूचन होता है | | 
धूमकेतुमहाघोरः पुष्यं चाऽऽक्रम्य तिष्ठति । 
सेनयोरशिबं घोरं करिष्यति महाग्रहः AAU 
महाघोर धूम केतु तारा पुष्य नक्षत्र का वेध कर RIRI | 
ge महाम्रह, दोनों सेनाओं के लिए बड़ा ही अशुभ का सूचक हे। | 
मघास्वङ्गारको वक्रः श्रवणे च बृहस्पतिः । . 
भगं नचत्रमाक्रम्य GAAT पीडयते ॥१४॥ 
वक्री होकर मघानक्षत्र पर मंगल पहुंच गया। श्रवण पर | 
वृहस्पति चला गया हे. । पूर्वा फाल्गुणी नक्षत्र का आक्रमण करके, 
सूर्य पुत्र शनि उत्तरा फाल्गुनी पर पहुंच गया है ॥१४॥ 


शुक्र प्रोष्ठपदे पूर्व समारुह्य विरोचते | 


उत्तरे तु परिक्रम्य सहितः समुदीक्षते ॥१५॥ | 
शुक्र का तारा पूर्वा भाद्रपद पर Ja में चमक रहा है. ओर वह | 
अब उत्तरा भाद्रपद पर जाने वाला हे ॥१४॥ 


शवेतो ग्रहः प्रज्त्रलितः सधूम इव WAT: | | 
* ऐट तेजस्त्र नचत्रं जेष्ठामाक्रम्य तिष्ठाति ॥१६। | 


i केतु dae श्वेत ग्रह, धूम सहित अग्नि के समान Ft 


प्यमान है । यह इन्द्र सम्बन्धी तेजस्वो नक्षत्र, जेष्ठा नक्षत्र की | 
आक्रमण करके स्थित दै ॥१६॥ i | 
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ad प्रज्यलितो घोरमपसव्यं प्रवत्तते | 
। | रोहिणीं पीडयत्येवशुभे च शशिभास्करो | 
| चित्रास्वात्यन्तरे चेव विष्टितः परुषग्रहः ॥१७॥ 
पुरुष ग्रह राहु, बड़ा घोर है जो सदा वक्री होकर चलता है। 

यह्‌ रोहिणी शकट का वेध करके चन्द्र और सूये इन दोनों को 
पीड़ित कर रहा है। यह प्रह इस समय चित्रा और स्वाति के 
मध्य में हे ।। Boll 

TAIR कृत्वा च श्रवण पावकप्रभः | 

ब्रह्मराशिं समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥१८॥ 


[र | अग्नि तुल्य मंगल भी ANATA पर है, वह-बार २ बक्री हो 
के, . कर बृहस्पति से आकान्त श्रवण नक्षत्र पर पहुंच गया हे और उसका 


वेध करके स्थित है ॥१८॥ 
सर्वसस्यपरिच्छन्ना THA सस्यमालिनी | 


| पश्चशीर्षा यवाश्चापि शतशीर्षाश्च शालयः ॥१8॥ . 
| प्रथिवी सब तरह के अन्न से व्याप्त हो गई है । इस, पर 


वह हरे भरे अन्न लहलहा रहे हैं । पांच २ शिर के जौ ओर सैकड़ों 


प्रधानाः सवेलोकस्य यास्वायत्तमिदं जगत्‌ | 
ता गावः प्रस्नुता Tea? शोशितं प्रक्षरन्त्युत ॥२०॥ - 
3 जो संसार में प्रधान है एवं जिनके आधीन सारा जगत हे । 
जब उन गायों को उनके वत्स दुग्ध क्षरण के लिए प्रेरित करते हे; 
तब वे रक्त का क्षरण करती हैं ॥२' 


| शिर के शाली aiaa हैं ॥१६॥ 


२४ 
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` निश्चेरुरविषश्चापात्खङ्गाश्च ज्वलिता भृशम्‌ | 
व्यक्तं पश्यन्ति शस्त्राणि संग्राम समुपास्थतम्‌ || २१॥ 
धनुष से आग निकलतो है । खङ्ग भी सदा जलते रहते हैं । 
इससे यही प्रतीत होता है, कि इन शास्त्रं को युद्ध-सन्मुख खड़ा 
हुआ दिखाई दे रहा है॥२१॥ 
अग्निवर्णा यथा भासः शस्त्राणामुदकस्य च | 
कवचानां ध्वजानां च भविष्यति RTA: ॥२२॥ 


शस्त्र अग्नि वर्ण के समान प्रज्वलित हो गए हैं और पानी | 


उष्ण हो गए | यही रूप कवच और ध्वजाओं का है, इससे यही 
प्रतीत होता है, कि अब महान्‌ क्षय उपस्थित हो Tae ॥२२॥ 
' ' पृथिवी शोणितावरता ध्वजोडुपसमाकुला | 
` ङुरूणां वेशसे राजन्पाणडवेंः सह भारत ॥२१॥ 
हे राजन ! प्रथिवी पर रक्त की नदी बह निकलेगी, जिनमें 
अनेक आवतं होंगे, ध्वजाएँ छोटी २ नौका सी दिखाई देंगी । 
हे भारत ! पार्डंबो के साथ seat का यह घोर विनाशकारी 
युद्ध होकर रहेगा ।।२३॥ 
leg मज्वालतास्याश्र व्याहरान्त मृगद्रिजा! 
अत्याहितं दशयन्तो वेदयन्ति HERA ॥२४॥ 
दिशाओं के सुख जल रहे हैं । मृग और पक्षी चीत्कार कर 
रहे हैं | ये महा अशुभ की सूचना देते हुए महान्‌ भय को उत्पन्न 


» कर रहे हैं ॥२४।॥ 
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एकपक्षाक्षिचरणः शकुनिः खचरो निशि | 
Us वदति संरब्धः शोणितं छर्दयन्निष ।।२५।। 
आकाश चारी कोई पक्षी है, जिसके एक पैर एक qq 


आर एक आंख है । वह आवेग में भयानक बोलता हे और रक्त 
का वमन करता है ।।२४।। 


शड rr a nn 


Tare चेव राजेन्द्र प्रज्वलन्तीव सम्प्रति । 
सप्तपीणामुदाराणां समवच्छायते प्रभा ॥२६॥ 
हे राजेन्द्र ! अब शस्त्र प्रज्वलित से हो रहे हैं । इस चमकने, 
वाले सप्तषियों की सारी कान्ति gE गई है ॥२६॥ 
संवत्सरस्थायिनो च ग्रहो प्रज्वलितावुभौ | 
विशाखायाः समीपस्थौ वृहस्पतिशनेश्ररो ॥ २७॥ 
|. एक संततसरपर्यन्त स्थायी रहने वाले दो ग्रह बृहस्पति और 
|. शनैश्वर, बड़े प्रञ्यलित होकर fade वेध से विशाखा नक्षत्र के 
। समीप स्थित हो रहे हैं ॥२७॥ 
| चन्द्रादित्यावुभो ग्रस्तावेकाह्वा हि त्रयोदशीम्‌ । 
ग्रपवणि TE यातौ प्रजासंक्षयमिच्छतः ।।२८॥ 
चन्द्र और Ga दोनों म्रहों को एक' ही तिथि त्रयोदशी को 
। “ग्रहण प्राप्त हुआ अर्थात्‌ दो तिथि क्षय होने से तेरह दिन में ही * 
d > अमावस्या का योग प्राप्त हो.गया । इस प्रकार विनापव ' के. ही - 
FEU होना प्रजा के क्षय का लक्षण है ॥२८॥ 


° ~ ° 


1 

हे 
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अशोमिता दिशः सर्वा eat: सन्मततः | 

उत्पातमेघा रौद्राश्च रात्रौ वर्षन्ति शोणितम्‌ ॥२६॥ 

चारों ओर रज-धूलि की बर्षा से सारी fame भयानक 
दिखाई देती थी । मेघ बड़े उत्पात दिखाने बाले रौद्र रूप में घूम 
रहे थे, जो रात में रक्त की वर्षा कर देते थे ॥२६॥ 

कृत्तिकां पीडयंस्ती शेन चत्रं प्रथिवीपते । 

AMAT वायन्ते धूमकेतुमवस्थिताः।२०॥ | 
` है एथिवीपते ! राहु ग्रह कृत्तिका नक्षत्र को अपने तीक्षण | 
कर्मों से पीड़ित कर रहा है एवं वायु लगातार चलता है, जो 
महान्‌ उत्पात का प्रदर्शित करने वाला हे ॥३०॥ 

विषमं जनयन्त्येत आक्रन्द जननं महत्‌ | 

त्रिषु सर्वेषु नचत्रनचत्रेषु विशाम्पते | 

गृधः सम्पतते शीषं जनयन्भयपुत्तमम्‌ ॥३१॥ | 

चतुदेशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वा च पोडशीम्‌ | | 

हे विशाम्पते ! ये वायु, युद्ध के उत्पन्न करने वाले तथा दूसरे | 

से विरोध दिखाने वाले हैं । मघा, पूर्वाफाल्गुनी और अ्येष्ठा se 
| 

| 


aaa, जिन पर मंगल, शनैश्वर बृहस्पति ओर शुक्र आदि ग्रहों की... 
स्थिति हे, जिससे बड़ा भारी आंक्रन्दन (रोना पीटना) मचने ' 
* वाला हे । इसी प्रकार शिर पर गीध आ २ बैठते हैं, जो बड़े भय- 


, जनक हैं ॥३१॥ 


aid 


pe 
= 
aa 


| 
- < | 
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इमां तु नाऽभिजानेऽहममावास्यां त्रयोदशाम्‌ | 
चन्द्रसर्यावृभौ ग्रस्तावकमासीं त्रयोदशीम्‌ ॥३२॥ 
अपवेणि ग्रहेशेतौ प्रजाः संक्षपयिष्यतः | 
मांसवर्ष पुनस्तीत्रमासीत्कृष्णचतु्देशीम्‌ | 
शोणितैवेक्त्रसम्पूर्णा अ्रतृप्तास्तत्र राक्षपाः ॥३३॥ 
पन्द्रह दिन में अमावस्या का योग होता है, जब कभी एक 
तिथि का क्षय हो जाता है, तो चोदह दिन में अमावस्या आ जाती 
हे | तिथि वृद्धि होने पर Aaga दिन अमावस्या का योग होता 
है. परन्तु दो तिथि के क्षय होने पर त्रयोदश दिन में अमावस्या 
E का योग हमने तो देखा नहीं है । अब त्रयोदश दिन में हुई 
| अमावस्या को सूर्य ग्रहण हुआ, तो पूर्णिमा को चन्द्र प्रहण एक 
मास में ही हो गयाया चन्द्र सूये के साथ २ रहने से एक 
दिन में ही दोनों का ग्रहण हो गया, ae विना पव के प्रहण हुआ, 
| जिससे प्रजा का अत्यन्त ही क्षय होगा मास की कृष्ण 
। चतुर्दशी को फिर मांस की वर्षा हुई हे । उस स्थान में 
| राक्षसा ने अपने मुख रक्त से भर लिए, परन्तु उनको 
| तृप्ति नहीं हुई हे ॥३२-३१॥ 
E प्रतिस्रोतो महानद्यः सरितः शोशितोदकाः। 
` २ फेनायमानाः कूपाश्च कू्दन्ति इषभा इव ॥३४॥ . 
aa ° बड़ी २ नदियों के प्रवाह उलटे बह निकले हैं । नदियों में 
। रक्त का प्रवाह बह चला। कूपों में काग उल पड़े और वे TTT ० 
(बेलो) की भाँति RIA लगे ॥३४॥ °. 
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पतन्त्युल्काः सनिर्घाताः शक्राशनिसमग्रभाः । 
अद्य चेव निशां व्युष्टामनयं समवाप्स्यथ ॥३४॥ 
इस समय बड़ी कड़क के साथ उल्कापात हो रहे हैं, जो इन्द्र 


के वज्र की सी ध्वनि कर रहे हैं । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, 
कि आज की रात व्यतीत होते ही कल महान्‌ अनथ की प्राति होगी 


विनिःछत्य महोल्काभिस्तिमिरं सवतो दिशम्‌ | 
अन्योन्यद्लुपतिष्ठद्भस्तत्र चोक्तं महर्षिभिः ॥३६॥ 
भूमिपालसहस्नाणां भूमिः पास्यति शोशितम्‌। 
केलासमन्दराभ्यां तु तथा हिमवता विभो ।३७॥ | 
maaan महाशब्दः शिखराशि पतन्ति च | as 
महाभूता भूमिकम्पे चत्वारः सागराः पृथक | | 
dangada WAIT वसुन्धराम्‌ ॥ ३८ 
बड़ी २ उल्का (मशालों) से निकलकर महान्धकार सब दिशाओं | 
में फैल गया | इस समय एक दूसरे से मिलकर महर्षियों ने कहा | 
है, कि अव भूमि सहस्रों राजाओं के रक्त का पान करेगी | है 


विभो ! केलाश, मन्दराचल और हिमालय, asat भाँति से महान्‌ 
शब्द करेंगे । इन के शिखर टूट २ ae गिर जावेंगे 
| SA भूमि कांपने लगेगी-तो ये चारों समुद्र पृथक्‌ २ फैल , | 
जावेंगे और प्रथिवी को व्याकुल करते हुए से अपनी वेला को | 
lle लगेंगे ॥३८॥ ewes jis 


(जवा 
= काळ्या 
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वृक्षानुन्मथ्य वान्त्युग्रा वाताः शकरकर्पिणः 
FTAA: सुमहावातंरशनीभिः समाहताः ॥३६॥ 


वृक्षाः qaa WIA ग्रामेषु नगरेषु च | 
नीललो हितंपीतश्च भवत्यग्निहुतो द्विजैः ॥४०॥ 
मिट्टी धूलि वर्षाता हुआ वायु, वृक्षों को उखाड़कर उग्ररूप से 
चल रहे हैं ७महाविगवान्‌ वायु तथा बिजली से मारे हुए ga, 
ओर बगीचे आम तथा नगरोंमें गिरे पड़े हैं ब्राह्मणों द्वारा अग्नि 
में हवन करने पर वह अग्नि कभी नीला कभी लाल और कभी ' 
पीला हो जाता हे।।३६-४०॥ 
वामार्चिदष्टगन्धश्च BAT दारुणं स्वनम्‌ | 
TAM गन्धा रसाश्चंव विपरीता महीपते ।।४१॥ 
| हे महीपते ! इस समय हवन के अग्नि की लपटें बायीं ओर 
' जा रही हैं; जिसमें दुगन्ध निकलता हे और जो दारुण शब्द 
.- ` _ कर रहा है । इसी तरह स्पर्श, गंध और रस सब के धमं ”विप- 
' रीत हो रहे हैं ॥४१॥ 
| धूमं ध्वजोः प्रमुञ्चन्ति कम्पमाना मुहु्म हुः | 
| ञ्न्त्यङ्गारवष च AAA पटहास्तथा ॥४२॥ 
| बार २ कांपती हुई ध्वजाएं धूम छोड़ रही हे । तथा भेरी 
d > और पटह आदि बाजे भी अंगारो की वर्षा कर हे हैं ॥४२॥ 
शिखराणां समृद्धानामुपरिष्टात्समन्ततः | | 
वायसाश्च र्बन्तयुग्रं वामं मणडलमाश्रिताः ॥४३॥ 
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बड़े २ सुन्दर पवतों के शिखरों पर चारों ओर बेठे हुए 
कौए, aif ओर मण्डल बांध कर दारुण शब्द कर रहे हैं ॥४३॥ 
पक्कापक्वेति सुभृशं वावाश्यन्त वयांसि च | 
निलीयन्ते ध्वजाग्रेषु याय प्रथिवीक्षिताम्‌ ॥४४॥ 
पक्षी गण भी “पक्कापक्रम्‌”इस प्रकार विनाशकारी शन 
रहे हैं और बे ही पक्षी ध्वजाओं के अग्र-भागों में राजाओं का 
बिनाश सूचित करते हुए छुप रहे हैं ॥४४।। 
` ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्च व्याला वेपथुसंयुताः | 
दीनास्तुरङ्गमाः सर्वे वारणाः सलिलाश्रयाः।॥।४५। | 
ध्यान मग्न एवं कांपते हुए, बिगड़े हुए दीन अश्व मलमूत्र 
छोड़ रहे हैं और सारे हाथी, स्वेद (पसीने)में भीग गए हैं ॥४५॥ ' 
एतच्छ्रुत्वा भवानत्र प्राप्तकालं व्यवस्यताम्‌ | 
यथा लोकः समुच्छेदं नाऽयं गच्छेत भारत ॥४६॥ 
हे भारत ! मेरे इस कथन पर विचार करके यदि तुम से 
हो सके-तो क्षमोपयोगी उपाय करो। अब तो तुम को ऐसा ही 
प्रयतन करना चाहिए जिससे संसार का समुच्छेद न हो सके ।४६। 
चेशाम्पायन उवाच- 
पितुवेचो निशम्येतद्रतराष्ट्री््रवीदिदम्‌ | 
दिष्टमेतत्पुरा मन्ये भविष्यति नर्षयः live ` ' 
बैशाम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! अपने पिता के बचन सुनकर 
राज़ा-श्ृतराष्ट्र कहने लगा-कि में तो इस को पूवं जन्म का अव 
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शिष्ट कर्म (भाग्य) मानता हूं इससे यह aÙ का विनाश अबश्य 
होकर रहेगा ।। ४७॥ 
राजानः चत्रधर्मेण यदि वध्यन्ति संयुगे | 
वीरलोकं समासाद्य सुखं प्राप्स्यन्ति केवलम्‌ ॥४८॥ 
यदि ये सारे राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार बीर गति को प्राप्त 
करंगे-तो ये वीरू लोकों को प्राप्त करके अतिशय आनन्द को 
प्राप्त करेंगे ॥४८॥ 
इह कीर्ति परे लोके ATER महत्सुखम्‌ | 
प्राप्स्यन्ति पुरुषव्याघाः प्राणांस्त्यक्त्वा महाहवे ४६॥ 
जो पुरुष श्रेष्ठ वीर महायुद्ध में प्राण छोड़ते हैं, वे इस लोक में 
कीति और परलोक में दीघंकाल तक सुख प्राप्त करते हैं vel 
वेशम्पायन उवाच-- 
एवं युनिस्तथेत्युक्त्वा कवीन्द्रो राजसत्तम | 
धृतराष्ट्र ण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत्परम्‌ [Well ` 
वैशम्पायन बोले-हे राजसत्तम ! इस प्रकार महर्षि बंद- 
व्यांस अपने पुत्र धृतराष्ट्र के साथ वार्तालाप करके अन्तर्हित हो 


a गए |॥५०॥ 


स मुहत्त तथा ध्यात्वा पुनरेवाऽग्रवीद्वचः | 
असंशयं पार्थिवेन्द्र कालः TIT जगत्‌ ॥५१॥ 
“सजते च पुनर्लोकान्नेह विद्यति शाश्वतम्‌ | 
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राजा धृतराष्ट्र ने थोड़ी देर तक विचार किया और फिर यह 
वचन कहा--कि राजाओं का अब काल उपस्थित हो गया हैः | 
जिससे इस जगद का क्षय होकर रहेगा । यही काल फिर लोकों 
की रचना करेगा | इस प्रथिवी पर कोई पदाथ सदा स्थायी रहने | 
-बाला नहीं है ॥५१॥ | 
ज्ञातीनां वे कुरूणां च सम्बन्धिसुहृदां तथा ॥५२॥ 
धम्यं देशय पन्थानं समर्था ह्यसि वारणे | 
Gk जातिवधं प्राहुमा कुरुष्व ममाऽग्रियम्‌ ॥५३॥ - | 
हे राजन्‌ ! तुम अपनी जाति कौरव, सम्बन्धी और मित्रों को | 
धर्म मार्ग का उपदेश करो, क्योंकि तुम उनके रोकने में समर्थ . 
हो । जाति वध बहुत ही क्षुद्र कम है । तुम इसे करके मेरे अनिष्ट | 
कम का आरम्भ न करो ॥५२-४३॥ | 
कालोऽयं पुत्ररूपेण तव जातो विशाम्पते । | 
न वधः पूज्यते वेदे हितं नेव कथश्वन ॥५४॥ | 
_ हे विशाम्पते ! तेरा यह पुत्र दुर्याधन सब का काल होकर 
उत्पन्न हुआ हे । किसी का वृथा वध करना वेद को मान्य नहीं है | 
और न इससे कभी हित सम्पन्न हो सकता है ।५४। 
हन्यात्स एनं यो हन्यात्कुलधमं स्विकां Taq | 
कालेनोत्पथगृन्ताऽसि शक्ये सति यथाऽऽपदि ॥९५॥ 
जो धम का नाश करता हे, उसका घर्म नाश कर देता है । | 
जो धर्मका नाशक हे, वह कुल धम और अपने शरीर का नाशक | 
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है । जो आपत्ति को टलाया जा सकता है, तो फिर तुमको उन्मागं 
गामी नहीं होना चाहिए x 


कुलस्याऽस्य विनाशाय TT च महाचताम्‌ | 
अनर्था राज्यरूपेण तव जातो विशाम्पते ॥५६॥ 
हे विशाम्पते ! इस कुल और सारे राजाओं के विनाश के 
लिए राज्यके रूपमें तुम्हारे लिए यह वड़ा अनर्थ उपस्थित हुआ है. 
BAIA परेणाऽसि धम दशय वे सुतान्‌। 
किं ते राज्येन gag येन ग्रा्ोऽसि किल्बिषम्‌ ॥५७॥ 
तुम तो धर्म का लोप करके स्थित हो । तुमको अपने पुत्रों 
' कोधघमं का मार्ग दिखाना चाहिए । हे दुर्धष ! ऐसे. राज्य का ही 
| * तुम क्या करोगे १ जिससे तुमको अधमं की प्राप्ति होगी ॥५७॥ 
यशो धर्म च कीर्ति च पालयन्स्वर्गमाप्स्यसि। ˆ 
लभन्तां पाणडवा राज्यं शमं गच्छन्तु कौरवाः।४८। 
ava गण. प्राएडवों से: सन्धि करले और पाण्डव अपने 
pair ema :करलेऽइसः ARE TT, AH, और कीति का 
र | पालन करते हुए तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकोगे UNS 
| एवं ब्रवति विप्रेन्द्रे तरा ट्रोऽम्बिकासुतः 
आत्तिप्य वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यं चेवऽत्रवीत्पुनः ५६ 
||| | nefa वेद व्यास इस प्रकार कह रहे थे, कि बोलने वालों में „ 
| श्रेष्ठ अँस्विका पुत्र धृतराष्ट्र T में ही बात काट कर कहने लगे 
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| धृतराष्ट्र उवाच -- 
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यथा भवान्वेत्ति तथेत वेत्ता भावाभावौ विदितौ मे यथाथो । | ` 
स्वार्थ हि संसुद्यति तात लोको मां चापि लोकात्मकमेत विद्वि । 
हे ब्रह्मन्‌! जो आप जान रहे हैं, उसे में भी जानता हूं। | 
अपने और परायों की स्थिति और विनाश मुझे भी सत्र कुछ 
ज्ञात हैं | हे तात ! सारा संसार स्वार्थ के समय मोहित हो जाता 
हे । में भी तो संसार के भीतर ही हूँ igo 
प्रसादये त्वामतुलम्रभावं त्वं नो गतिर्दशयिता च धीरः। . 
न चापि ते.मद्रशगा महर्षे न चाऽधमं कतुमहा हि मे मतिः | 
हे भगवन्‌ ! आप अतुल-प्रभाव वाले हो-आप ही हमारी गति | 
और मार्ग के दिखाने बाले विद्वान्‌ हो । हे महर्षि ! आपकी बुद्धि 
मेरे अधीन नहीं हे और न मेरी बुद्धि अधमे करना चाहती है। 
त्वं हि धर्मग्रवृत्तिथ यशः कीर्तिश्च भारती | 
, कुरूणां पाणडवानां च मान्यश्चापि पितामहः ॥६२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम ही भरतवंश की धमे की प्रवृत्ति के कारण 


. ओर यश कीरति के करने वाले हो तथा तुम ही कौरव पाण्डवों के 
„मान्य पितामह हो ॥६२॥ 


" व्यास उवाच-- 
वेचित्रवीय नृपते यत्ते मनस्ति वतेते | 
AMAT यथाकामं छेत्ताऽस्मि तत्र संशयम्‌.॥६२॥ 
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o व्यासजीने कहा--हे विचित्र वीर्य के पुत्र ! राजन्‌ ! धृतराष्ट्र 
St grant मन में स्थित हो-उसे खुलकर पूछ लो । में तुम्हारे सारे 
S| संशयों का नाश कर दूंगा ।।६३॥ 

। 

र 


। धृतराष्ट्र उवाच 
| यान [लङ्गान संग्रामे भवन्ति वजायष्यताम्‌ | 
गा | तानि TAY भगवञ्छोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥६४॥ 
| धृतराष्ट्र बोले--हे भगवन्‌ ! संग्राम विजय करने बाले वीरों 
|, के क्या चिह्न होते हैं-में उन सब को सुनना चाहता हूँ । आप 
ते! | मुझे सारे Evil 
il व्यास उवाच-- 
र AAMT: पावक ऊध्वररिमः प्रदक्षिणावत्तशिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाश्चाऽऽहुतीनां प्रवान्ति जयस्येतद्भाविनोरूपमाहुः 
व्यासजी ने कहा--हे राजन्‌! जिस समय हवन किया जावे, 
उस समय अग्नि की कांति स्वच्छ हो, उसकी किरणें ऊपर को 
जा रही हों, दायी. और धूम रहित लपट निकल रही हों। आहुति 


- Dang 


q देने पर प्रत्रित्र गन्ध, aad हो-ये सारे लक्षण, भविष्य विजय 
के | के तक्तण सकने चाहिए.11६५॥ 
गम्भोरधोषाथ AAAS RA नदन्ति. यत्र। ,` 
विशुद्धरश्मिस्तपनः शशी q जयस्येतद्राविनो रूपमाहुः Il 
जिस सेना में शंख और wag, गम्भीर घोष और महास्वन द 
३॥ | रने वाले हो, सूयं की किरणें स्त्रच्छ प्रकाश फैलाती हों । यही . 


इशा चन्द्रमा की हो-तो ये भविष्य विजयके चिह्न समझने चाहिए. 
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इष्टा वाचः प्रखृता वायसानां सम्प्रस्थितानां च गमिष्यतां q 
ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन्ये 3 EA कप" ॥ 
र । उडते हए या चलते हुए कोओं की स्पष्ट ओर: 
ड्ष्ट at, ae का चिह्न है। जो कोए पीछे से बोलते 
हैं, चे विजय कार्य के लिए शीघ्रता करते हैं. ओर जो आगे बोलते | 
हैं, वे विजय का निषेध करते हैं ॥६७॥ , k | 
कल्याणवाचः शकुना राजहंसाः शुकाः क्रीश्वा।शतपत्राश्रयत्र 
प्रदक्षिणाश्रैव भवन्ति संख्ये ध्रवं जयरतत्र वदन्ति विप्राः ॥ , 
जिस सेना में राजहंस, शुक, कोंच, शातपत्र आदि पक्षी| 
कल्याण कारी वाणी बोलते हो और जिसको ये पक्ष युद्ध में दायीं | 
दिशा में मिले, उसकी विजय समझनी चाहिए ॥ ६८) | 
HAS: कवचेः केतुभिश्च सुखप्रणादेह पितेवा हयानाम्‌ | 
आजिष्मती दुष्प्रतिवीक्षणीया येषां चमूस्ते विजयन्ति शत्रू! 
| जिन की सेना, अलंकार, कवच, ध्वजा और आनन्द ध्वनि | 
आदि से युक्त हो। अश्व अपने शब्दों का आनन्द से उच्चारण, 
कर रहे हों-जो सेना तेजस्विनी हो और जिसको देखनेसे Aid 
` चुधिया जाती हो-वही सेना शत्रुओं को जीत पाती है ॥६६॥ 
हृष्टा वाचस्तथा सत्तं योधानां यत्र भारत | 
| न म्लायन्ति स्जश्रेव ते तरन्ति रणोदधिम्‌ ॥9०॥ 
” हे भारत ! जिस सेना के योद्धाओ में आनन्द की ध्वनि © 
, ` इत्साह हो, जिनकी मालाएँ मलिन नहीं होती हो, वे ही wah 
-P पार कर जाते हैं ॥७०॥ । F 
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इष्टा वाचः प्रविष्टस्य दक्षिणाः प्रविवित्ततः | 
पश्चात्सन्धारयन्त्यर्थमग्रे च प्रतिपेधिकाः ॥७१॥ 
शत्रु की सेना में घुस जाने पर “ मारो-मारो ” इस प्रकार की 
ओर घुसते २ “ मार लिया-मार लिया ” ऐसी कुशलता पूण जो 
बाणी बोली जाती है, वही विजय देने — है और जो “युद्ध मत 
करो” इत्यादि वाणी सुनाई देती हे-यह पराजय कराने वाली èi 
शब्दरूपरसस्पशंगन्धाश्चाऽविकुताः शुभाः 
सदा हषश्च योधानां जयतामिह लक्षणम्‌ ॥७२॥ 
शब्द्‌, रूप, रस, स्पर्श, गन्ध-इन में किसी प्रकार का विकार 
न हो और योद्धाओं में सदा आनन्द का उद्रेक हो-यही विजय का 
लक्षण हे ॥७२॥ 
gur वायवो वान्ति तथाऽश्राशि वयांसिच | . 
अनुप्तवन्ति मेघाश्च तथेवेन्द्रथनूंषि च ॥७३॥ . 
अनुकूल वायु, बादल, पक्षी जाते हो । मेघ और इन्द्र धनुष 
स्वच्छ दिखाई .दे-तो विजय का चिन्ह समझना चाहिए ।।७३॥। 
एतानि जयमानानां लक्षणानि विशाम्पते। . . 
भवन्ति विपरीतानि ggg णां जनाधिप ।।७४॥ ` 
हे विशाम्पते ! ये विजयी होने वाले बीरों के लक्षण है। 


हे जनाधिप ! इन सें बिपरीत लक्षण मृत्यु प्राप्त करने वालों के 
होते हे ॥१७॥ 


: 2 
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अल्पायां वा महत्यां वा सेनायामिति निश्चय । 
हों योधगणस्येको जयलक्षणसुच्यते ॥७५॥ 
- सेना चाहे थोड़ी हो या विशाल हो-उस में योद्धाओं का जो 
उत्साह है, वही सब से बड़ा विजय का fare हे ॥७५॥ 
एको Ai दारयति सेनां सुमहतीमपि । 
तां दीर्णामनुदीर्यन्ते योधाः शूइतरा अपि ॥७६॥ | 
जो एक भी कायर सेना से भाग पड़ता है, वह सारी सेना में | 
भगदड़ मचा देता है । सेना के विखर जाने पर महा शूरवीर भाग | 
निकलते हैं ॥७६॥ | 
` दुर्निवत्यां तदा चेव प्रभग्ना महती चमू | | 
) अपामिव महावेंगास्रस्ता मृगगणा इव ॥७७॥ ` ` | ॒ 
| 


जब विशाल सेना भाग पड़ती है, तब उसका रोकना कठिन 
हो.जाता है । जब जल का प्रबाह फूट चलता है, तो उसको it | 
का समूह भी नहीं रोक . सकता है ॥७७॥ | 
नेव शक्या समाधातुं सन्निपाते महाचमूः | 
दीशामित्येव दीर्यन्ते सुबिद्वांसोऽपि भारत (ell 
हे भारत ! जव. महासेना उखड़ खड़ी होती है, तब उसका 


समाधान करना दुःसाध्य है । जब्र सेना बिखर गई-तो युद्ध विशा 
द्‌ भी sae जाते हैं ॥ ७५ 


भीतान्भग्नांश्र सम्प्रेच्य भयं भूयोऽभिवद्धते । 
प्रभग्ना सहसा राजन्दिशो विद्रवते चमूः (sll 


~ 


| 
| 
| 
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३६ 
है राजन ! जब भयभीत सेनिकों को देखते हैं, जे aaa 
को भी भय होने लगता है । जब सेना sas जाती है, तो वह 
| सारी दिशाओं में भाग निकलती हे ॥७६॥ 

नेव स्थापयितुं शक्या शरेरपि महाचमूः । 

सत्कृत्य महतीं सेनां चतुरङ्गां महीपतिः | 
| उपायपूर्व मेधावी यतेत सततोत्थितः ॥८०॥ 
| इस दशामें महान्‌ सेना को शूरवीर भी नहीं रोक सकता है । 
| , राजा को चाहिए, कि अपनी चतुरङ्गिणी सेना का सत्कार करके 

'वड़ी सावधानी से अपनी सेना के ez रहने का उपाय कर ले। 

| उपायविजयं श्रेष्टामाहुभेदेन मध्यमम्‌ | | 
J जघन्य एष विजयो या युद्धेन विशाम्पते (1211 | 
i | ' ` उपाय से की हुई विजय श्रेष्ठ है । भेद से (फूट डाल कर) की | 


हुई विजय मध्यम है । हे विशाम्पते ! जो युद्ध से विजय.की जाती | 
है, वह अधम श्रेणी की विजय कहाती है ॥८१॥ s | 
| महान्दोषः सन्निपातस्तस्या55द्यः क्षय उच्यते | 
Al परस्परज्ञाः संदृष्टा व्यवधूताः सुनिश्चिताः ॥८२॥ 
आपि पश्चाशतं शूरा ARET महतीं चमूम्‌ | 
अपि वा पश्च षटू सप्त विजयन्त्यनिवर्तिनः ॥८३॥ 
योद्धाओं का संघर्ष महान्‌ क्षय का करने वाला हे । जो श्र 
| बोर एक दूपरे को शक्ति को जानते हैं, अपने दादा और gate 
| का मोह न करके प्रसन्नता पूर्वक युद्ध में डटे रहते हैं, ऐसे पांच सौ. 
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_ शूरवीर भी बिशाल Bat को उखाड़ देते हैं या-युद्ध a सुख नहीं 
मोड़ने-वाले पांच छ: या सात सौ बीर ही महान्‌. सेना-का बिजय 
कर लेते हैं ॥ ८२-८३ te FW 
न वैनतेयो गरुडः प्रशंसति महाजनस्‌ | 
Spat सुपणोंऽपचितिं महत्या अपि भारत ॥८४॥ 

2 भारत ! बैनतेय गरुड़ तो अधिक नकी sa महत्व | 
नहीं मानते हैं. । गरुड़ ने महान्‌ सेना का भी थोडे बीरों के सन्मुख । 
नाश होता देखा है ॥ ५४ ॥ शि की 

न बाहुल्येन सेनाया जयो AAT नित्यशः | 
aan हि जयो नाम देवं चाऽत्र परायणम्‌ | 
| जयन्तो हि संग्रामे pagat भवन्ति हि ॥८४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतंसाहस्ऱ्यां संहितायां वेयासिक्यां ` 
भीष्मपर्वणि जम्बूखणडनिर्माणपर्वणि निमित्ताख्याने 
तृतीयोऽध्यायः NI 
सेना की अधिकता से विजय आवश्यक नहीं हें । जयतो 
अनिश्चित है । देव दी इस में कारण हे । जो संप्रा में विजयी 
होते हैं, बे ही कृतकृत्य होते हैं ॥८५॥ od 
oa इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगत जम्वूखरडविनिर्माणपव में 
सेना के विजयी होने के कारणों के वर्णन का तीसरा अध्याय 
r समाप्त हुआ . 
| SHS . 


| 
| 


| 
| | 
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चोथा अभ्याय 
वैशम्पांयन उवाच 
ARAL ययौ व्यासो TATA धीमते | 
धृतराष्ट्रोऽपि तच्छुत्वा ध्यानमेवाऽन्वपद्यत UU 
| | ` ब्वेशम्पायन HAAS राजन्‌! भगवान्‌ वेद व्यास राजा धृत- 
| राष्ट्र से इतना HEAT चले गए और राजा धृतराष्ट्र भी यह्‌ सुनकर 
| ध्यान मग्न हो गए NRIN र 
$ स मुहूर्तमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य मुहुमुहुः । | 
| सञ्जयं संशितात्मानमप्रच्छद्धरतेपेभ ॥२॥ | 
हे भरतर्षभ ! राजा ध्रृतराष्ट्र ने थोडी देर ध्यान करके बार २ 
निःश्वास लिया और ब्रतशील सञ्जय से पूछा ॥२॥ 
'सज्ञयेमे महीपालाः शरा युद्धाभिनन्दिनः | 
अन्योन्यमभिनिघ्नन्ति शखेरुचावचे रिह ॥३॥ ` 
दे सञ्जय ! ये युद्ध के प्रेमी शूरवीर, राजा, तीखे शस्त्रं से 
t एक दूसरे को मार रहे हैं ॥३। 
| पार्थिवाः एथिवीहेतोः समभित्यज्य जीवितम्‌ | 
न वा शाम्यन्ति निघ्नन्तो TAIT यमक्षयम्‌ ॥४॥ 
9 इन राजाओं ने प्रथिवी के कारण अपने जीवन का मोह भी | 
छोड़ दिया हे। ये एक दूसरे को मारते हुए चुप नहीं हो रदे हैँ „ | 
और यमराज के स्थान को मनुष्यों से भर RË ES . 5 
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भोममेश्वर्यमिच्छन्तो न मृष्यन्ते TIT | 
मन्ये बहुगुणा भूमिस्तन्ममाऽऽचच्त्र सञ्जय ॥५॥। ` 
हे सञ्जय ! ये तो प्रथिवी पर ऐश्वर्य के लोलुप हैं, इस कारण 
से किसी दूसरे का सहन नहीं करते हें । ये तो भूमि में सब 
उत्तम गुणों को समभते हैं, तुम मुझ से इसका वर्णन करो IXI 
बहूनि च सहस्राणि ग्रयुतान्यबेदानिः च । 
HAT लोकवीराणां समेताः कुरुजाङ्गले a! 
देशानां च परीमाणं नगराणां च सञ्जय । | 
| श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यत एते समागताः MON 
B हे सञ्जय ! संसार के प्रसिद्ध वीरों का इस कुरुजाडुल प्रदेश _ 
से कई सहस्र या कोटि wag की dene जमघट हुआ है। 
में इन सारे बीर और इनके देश तथा नगरों के परिमाण सुनना 
चाहता हूं । तुम मुझे इनका ठीक २ वृत्तान्त सुनाओ liso 
APSA युक्तस्त्वं ज्ञानचक्षुपा | 
प्रभावात्तस्य विग्रषेव्यासस्याऽमिततेजसः lall 
हे सञ्जय ! तुम उन ब्रह्मषि भगवान्‌ अत्यन्त तेजस्वी Az 
व्यासके प्रभाषसे दिव्य बुद्धिके दीपक और ज्ञानके नेत्रांसे युक्त हो 
सञ्जय उवाच-- 
« यथाग्रज्ञं महाग्राज्ञ भोमान्वक्ष्यामि ते गुणान्‌ । 
MAJATA नमस्ते भरतषभ ॥६॥ 
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सञ्जय ने कहा--दे महा बुद्धिमान्‌ ! राजन ! मैं आप से 
अपनी बुद्धि के अनुसार प्रथिवी के गुणों को कहता हूं । हे भरत 
qa! इससे तुम मेरे शास्त्रानुसार प्राप्त हुए दिव्य नेत्रोंकी महिमा 
को ज्ञान सकोगे USL 
द्विविधानीह भूतानि चराणि स्थावराशि च | | 
त्रसाना त्राविधा योनिरणडस्वेदजरायुजाः ॥१०॥ | 
इस प्रथिवी पर स्थावर जंगम-दो प्रकार के प्राणी हें । इनमें 
जंगम प्राणियों की अण्डज, स्वेदज और जरायुज-ये तीन प्रकार 
की योनि मानी गई है ॥१०॥ 


' त्रसानां ag सवषां श्रेष्ठा राजञ्जरायुजाः | 

| ` जरायुजानां प्रवरा मानवाः पशवश्च ये ॥११॥ | 

हे राजन्‌ ! इन सारे जंगम जीवों में जरायुज प्राणी अच्छे 

माने गए हैं। इन प्राणियों में भी पशु और मनुष्य उत्तम हैं ॥११ 
नानारूपधरा राजंस्तेषां भेदाश्रतुदुश | 


वेदोक्ताः प्रथिवीपाल येषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥१२॥ 
हे राजन्‌! इनके अनेक रूप हैं, जिनके alee भेद. मुख्य 
` माने गए हैं। हे प्रथित्रीपाल ! इन सत्रका वेद ,में वर्णन आया ' 
_ है । इनके आधार पर ही यज्ञ की क्रियाएँ अवलम्बित हे ॥१२॥ | 
ग्राम्याणां पुरुषाः श्रेष्ठाः सिंहाथ्राःरण्यवासिनाम्‌। , 
सवेषामेव भूतानामन्योन्येनोपजीवनस्‌॥१३॥.„ . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— एूऋछऋछऋऋऋऋऋऋऋऋऋफोआछचऋरतन - _---_- 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ महाभारत [ जम्बूखण्डनिर्माएपव | 


८222220 aero 


ग्राम के पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और अरण्य वासी पशुओं 
में सिंह श्रेष्ठ माना गया है । इन प्राणियों में भी एक का दूसरे के 
ऊपर जीवन अवलम्बित È ॥१३॥ 
उद्भिज्जाः स्थावराः ग्रोक्तास्तेपां पञ्चे व जातयः। ` 
वृच्तगुन्मलता बलुः्वस्त्वक्सारास्तुणजातयः ॥ १४॥ 
स्थावर प्राणी, उद्धिज अर्थात्‌ एथिवी से उत्पन्न होने वालेवृत्तादि 
हैं, जिनकी वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली ओर carat “वांस आदि) 
ये पांच जातियां हैं। ये सारी तृण जाति कहाती हैं ॥१४॥ 
तेषां विशतिरेकोना महाभूतेषु पश्चसु । 
चतुरविशतिरुद्धिष्टा गायत्री लोकसम्मता ॥१५॥ 
) q एतां वेद गायत्रीं पुण्यां सवगुणान्विताम्‌ | 
` तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यति ॥१६॥ 
इन स्थावर जंगम प्राणियों को मिला कर इन्नीस प्रकार की 
जातियां हुई । ये sate जातियां पांच महाभूतों के सम्पक से 
चोत्रीस संख्या की पूर्ति हो जाती है, जो लोक में मान्य गायत्री के 
अक्षरों की संख्या हैं। हे. भरतश्रेष्ठ! जो मनुष्य, इस, "पवित्र 
सर्वगुण सम्पन्न गायत्री को तस्व से जान लेता हे.। ॥१५-१६॥ 
आरणयवासिनः सप्त सप्त पा ग्रामवासन$। 
सिंहा व्याप्रा वराहाश्च महिषा वारणास्तथा ।।१७॥ 
: ERT वानराश्रेव संप्ाऽऽरण्याः स्मृता AT । 
गौरजवामचुष्याश्च अश्वाश्वतरगर्देभाः ॥१८॥ 
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एते ग्राम्याः समाख्याताः पशवः सप्त साधुभिः | 
एते È पशवो राजन्ग्राम्यारण्याश्रतुदेश ॥१६॥ 

हे राजन्‌! इन पूर्वोक्त चोदह प्रकार के जंगम भेदों में सात 
प्राम और सात वन के जीवों के भेद हैं| बन के भेदों में सिंह, 
व्याघ्र, वराह, महिष TT और वानर ये सात भेद माने 
जाते ËI गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, अश्व, अश्वतर और 
aga- ये सौत भेद प्राम पशुओं के माने गए हें । हे राजन्‌ ! 
दोनों मिलकर गांव और वन के चौदह प्रकारके पशु माने गए हैं । 


भूमो च जायते सवं भूमौ सवं विनश्यति | 

भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव सनातनम्‌ ॥२०॥ 

यस्य भूमिस्तस्य सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ | 

तत्राऽतिगुद्धा राजानो विनिध्नन्तीतरेतरम्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवेणि जंबू खंडवि निर्मोशपत्रेणि 

_ भोमगुणकथने AJASTA: ॥४॥ 
ये सब भूमि पर उत्पन्न और भूमिमें ही नष्ट होते हैं. । समस्त 

प्राणियों की “स्थिति भूमि पर ही दै, भूमि दी सवका सनातन 
आधार हे | जिसके पास भूमि है, उसी के स्थावरजंगम सारा 
जगत्‌ है । इसी कारण से राजा लोग भूमि का बड़ा लालच करते 
हैं और एक दूसरे को मारते हैं ॥२०:२१॥ 


इति श्रीमहाभारत भौष्मपर्वान्तगत जम्वू-लण्डविनि्माणपव में | 


„ भूमि के गुणों के कथन का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। 
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धृतराष्ट्र उवाच 
: नदीनां पवेतानां च नामधेयानि सञ्जय । 
तथा जनपदानां च ये चाऽन्ये भूमिमाश्रिताः ॥१॥ 
प्रमाणं च प्रमाणज्ञ पथिव्या मम सदेतः | 
निखिलेन समाचच्व काननानि च सञ्जय ॥२॥ 
धृतराष्ट्र ने कहा-हे सञ्जय ! प्रथवी पर जितने नदी, पर्वत 
j और जनपद (देरा) तथा जो अन्य कुछ मुख्य वस्तु हैं, उनके | 


नामं बताओ। हे सञ्जय ! तुम सारी प्रथिवी की नाप-जानते हो- . | 
इससे मुझे परथिवी का प्रमाण और वनों का वर्णन सुनाओ ॥१-२॥ 


सञ्जय उचाच— 
' पञ्च मानि महाराज महाभूतानि संग्रहात्‌ । 
'जगतीस्थानि सर्वाणि समान्या हुर्मनीपिशः ॥३॥ 


सञ्जय बोले-हे महाराज ! सृष्टि में पञ्चमहाभूत है, जिनके 
सम्मेलन से ये सारे पदार्थ बने हुए हैं । बुद्धिमान्‌ पंच तत्व से बने 
हुए होने के कारण सारे पदार्थो को समान एक दृष्टि से विनाशी 
मानते हैं ।।३॥ 


भूमिरापस्तथा वायुरभिराकाशमेव च | 
| - Seay सर्वाणि तेषां भूमिःग्रधानतः ॥४॥ 
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भूमि, जल, वायु, अग्नि ओर आकाश-पांच तत्व हैं । इनमें 
आकाश से वायु आदि क्रम से एक २ गुण उत्कृष्ट होता चला 
गया है । प्रथिवी इन पांचों में प्रधान हे ॥४॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च TAR: | 
भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्तववेदिभिः ॥५॥ 
' . शब्द, स्पशे, BT, रस और पांचवां.गन्ध ये पांचों गुण तत्त्व- 
वेत्ता ऋषियों नें प्रथिवी में माने Ee 
a चत्वारो5प्सु गुणा राजन्गन्धस्तत्र न विद्यते | 
| शब्दः स्पशेश्च रूपं च तेजसोऽथ JUFT: | 
| >» शब्दः RIT वायोस्तु आकाशे शब्द एव तु ॥६॥ 
; हे राजन्‌ ! जल में चार ही गुण है, गन्ध जल में नहीं है । 
तेज में शब्द, स्पशे और रूप-ये तीन ही गुण माने हें । वायु में 
केबल शब्द और स्पश तथा आकाश में शाब्द ही एक गुण है ॥६॥ 


एते पश्च गुणा राजन्महाभूतेषु पञ्चसु ।  . 
* , वतन्ते सवलोकेषु येषु भूताः ग्रतिष्ठिताः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! पंच महा भूतो में ये पांच गुण है । ये cane 


' भूत ही :सब लोकों में वतमान हैं, जिन में सारे प्राणी स्थित हैं। - 


अन्योन्यं नाभिवतेन्ते साम्यं भवति वे यदा Nell 
यदा तु विषमीभावमाविशन्ति परस्परम्‌ | 
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तदा देहेदेहवन्तो व्यतिरोहन्ति नाऽन्यथा NEN 
जब ये एक दसरे से नहीं मिलते तत्र इन पंचमहाभूतों की 
साम्यात्रस्था रहती है और जब ये परस्पर मिलते हैं, तो विषम | 
भाव को प्राप्त. होते हें । इस अवस्था में कर्मो के भोग से प्राणी | 
अपनी २ देहको प्राप्त होते हैं । इस के अतिरिक्त देह संयोग नहीं 
होता & Nell | 
आनुपूर्व्या विनश्यन्ति जायन्ते ASST: 


सर्वाणयपरिमेयाणि तदेषां रूपमंश्वरम्‌ ॥१०॥ 
जब प्रलय होता हे, तब ये पञ्चमहाभूत क्रम से एक दूसरे में 


) लीन हो जाते हैं और उत्पत्ति के समय उसी क्रम से निकल | 


आते हैं । इन के अपरिमेय रूप हें । इस सब की सत्ता या अथि 
छान एक ही ब्रह्म हे loll | 
तत्र तत्र हि इश्यन्ते धातवः पाञ्चभौतिकाः । | 
तेषां मनुष्यास्तर्केणं प्रमाणानि प्रचक्षते ॥११। | 
ina अचिन्त्याः खळ ये भावा न तांस्तकण साधयेत्‌ | 
प्रकृतिभ्यः परं यत्त तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥११॥ 
जहां २ सिद्ध आदिक देवं गणों का गमन है, वहां भी पांच 
भौतिक धातु विद्यमान है.॥ उन. २ दिव्य स्थानों के प्रमाणा 
« मनुष्य अनुमान से जानं पातां हे या कथन कर सकता हे, परन्तु 
जो पदार्थ विचार में भी.नहीं आ सकते, उन पर अनुमान नहीं 
| „ चलाना चांहिए। जो पदार्थ प्रकृति की सत्ता से परे है अर्था 
| - (आस्म रूप है, वें ही अचिन्त्य हें ॥११-१२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


N 


— lS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[` आध्याय ५] भीष्मपव Be 


od nner es PLL IPL LD DLL IID APO 
~~. 


सुदर्शनं प्रवक्ष्यामि द्वीपं तु कुरुनन्दन | 
परिमण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः ॥१३॥ 
हे कुरुनन्दन ! में तुम से प्रथम सुदर्शन द्वीप का वर्णन 
करता हूँ । हे महाराज ! यह्‌ द्वीप परमाणु रूप में गोल स्थित है । 
। इसका आकार चक्र की तरह है ॥१३॥ 
| ~ ‘~ ` 
नदीजलप्रतिच्छन्नः पवेतेश्चाऽश्रसन्निभः | 
S Z ` NIC US 
| Ra विविधाकारे रम्येजेनपदेस्तथा ॥१४॥ 
में * _ aR पुष्पफलोपेतैः सम्पन्नधनधान्यवान्‌ | 
ण लवणेन सपुद्रेण समन्तात्परिवारितः ॥१५॥ 
र | » ag द्वीप नदी के जल से घिरा हुआ है और मेघों के समान 
| पवतों से युक्त हे । अनेक भांति के नगर और सुन्दर देशों से 
इसमें a ` 
| ` समन्वित है । अनेक भांति के पुष्प फलों से युक्त इसमें वृत्त ह। 
यह धन और धान्य से सम्पन्न है । इस को चारों ओर से खारा 
` | समुद्र घेरे हुए है ॥१४-१५॥ 
यथा हि पुरुषः पश्येदादर्श मुखमात्मनः। | 
एवं सुदर्शनद्वीपो इश्यते. चन्द्रमण्डले ॥१६॥ « 
,' जैसे-पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, इसी भांति _ 
सुदशेन द्वीप भी चन्द्र मण्डल में प्रतिबिम्बित रहता हे ॥१६॥ 
द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान्‌ ॥ 
| सर्वोषधिसमावायः सर्वतः परिवारितः ॥१७॥- 
e 
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आ्रापस्ततोडन्या विज्ञेयाः शेषः संक्षेप उच्यते | 
ततोऽन्य उच्यते चाऽयमेन संक्षेपतः शश ॥१८॥ 


शत श्रीमहाभारते शतसाहस्र या साहताया वयासक्या 
रीष्मपबेणि जंबखंडनिर्माणपवशि सुदशनद्वीपवणने 
पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
चन्द्रमण्डल के दो अंश में तो सुदर्शन द्वीप का आकार झल- 
कता है और दो अंश में यह महान्‌ शशक रहता हे । इसके सब 
ओर सम्पूर्ण ओषधियों का समूह रहता है | इसके अनन्तर जल , + 
का स्रोत है । शेष भाग बहुत ही संक्षिप्त | इसके अनन्तर और | 
कुछ कहा जावेगा । अभी तुम इसका ही संक्षेप से वर्णन सुनो । | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत जम्बूखणडर्विनर्माणपवं ` 
में सुदर्शन ट्रीप के वणुन का पाँचवां अध्याय सम्पूणं हुआ 


| 


छठा अध्याय 

धृतराष्ट्र उवाच | 

उक्तो द्वीपस्य संच्षेपो विधिवद्‌ बुद्विमं स्त्वया | 

तच््ज्ञश्चाऽसि सवस्य विस्तरं ae सञ्जय ॥१॥ | 

| धृतराष्ट्र ने कहा--हे बुद्धिमन्‌ सञ्जय ! तुमने सुदर्शन द्वीप का 

| संक्षिप्त वणेन कर दिया । तुम सब बातों का तत्व जानते हो-इससे 
| ब विस्तार के साथ कहो ॥ १॥ 
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यावान्भूम्यचकाशोऽयं दृश्यते शशलक्षण | 
तस्य प्रमाणं Tale ततो वक्षयसि पिप्पलम्‌ ॥२॥ 
जितना भूमि का अवकाश इस चन्द्रमा में दिखाई देता हे । इस 
का प्रमाण बताओ और इसके अनन्तर जो पिप्पल अर्थात्‌ 
अश्वत्थ रूप जगत्‌ है-उसका विस्तार कहो ॥२॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


एवं राज्ञा स पृष्टस्तु सञ्जयो वाक्यमत्रवीतू | 
सञ्जय उवाच--<- 


प्रागायता महाराज पडेते वर्षपवेता | 
अवगाढा ह्युभयतः समुद्रो पूवपश्चिमो ॥३॥ 
* वैशम्पायन बोले--हे राजन्‌ ! जब राजा धृतराष्ट्र ने इतना 
पूछा-तो सञ्जय ने वाक्य कहा-हे महाराज ! पूव की ओर फैले 
हुए इस देश में छः पवेत हें, जो दोनों ओर से पूर्व ओर पश्चिम 
के समुद्र तक पहुँचे हुए है ॥३॥ | l 
हिमवान्हेमकूटश्च निषधश्च नगोत्तमः | 
नीलश्च वेदूयेमयः श्वेतश्च शशिसन्निमः ॥४॥ 
सवंधातावाचत्रश्च NEMAM पवतः | 
एते बे पर्वता राजन्सिद्धचारणसेविताः ॥५॥ 
* है राजन्‌! हिमवान्‌, dane, निषध, Fea मणियों से युक्त 
नील, शशिके सदृश ga श्वेत परंत तथा सब धातुओंसे चित्रित ~ 
ूङगवान्‌ पर्वत ये छः पर्वत हैं, जिन पर सिद्ध चारण रहते हैं NU-I 
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| एपामन्तरविष्कम्भो योजनानि ASAT: | | 
| तत्र पुण्या जनपदास्तानि वर्षाणि भारत NN 
इनके बीच का विस्तार सहस्नों योजन का है । हे भारत! | 
उनमें अनेक पवित्र देश हैं और वेसारे ही देश वर्ष नाम से | 
विख्यात हैं ॥६॥ 
वसन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि सर्वशः | 
इदं तु भारतं वष ततो हेमवतं परम्‌ ॥७॥ 
हेमकूटात्परं चेव हरिवष TAA | 
इनमें अनेक जातियों के जीव बसते हैं | यह भारतवर्ष कहाता | 
है 1 इसके आगे हिमालय है, हिमालय पवत से आगे निकलकर | 
gas देश है ivii > °| 
दत्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥८॥ 
ग्रागायतो महाभाग माल्यवान्नाम पर्वतः | | 
$ हे महाभाग ! नील पर्वत के दक्षिण और निषध के उत्तर पू | 
की ओर फेला हुआ माल्यवान्‌ नामक पवत È ॥८॥ 
ततः परं माल्यवतः पर्वतो गन्धमादनः ॥६॥ 
परिमणडलस्तयोमेध्ये मेरुः कनकपर्वतः | 
आदित्यतरुणाभासो बिधूम इव पावकः [Zell 
माल्यवान्‌ पनत के आगे चलकर गन्धमादन पवत हे | उन 
दोनों के मध्य में aw का मेरु पव॑त है, जो अत्यन्त सूदम दै.। | 
` यई प्रचण्ड सूये की चमकसे धूम रहित अग्नि सा प्रतीत होता È! 
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योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिरुच्छितः | 
अधस्ताचतुरशीतियों जनानां महीपते ॥११॥ 
ऊ्वेमधश्च तिर्यक्च लोकानावृत्य तिष्टति | 
तस्य TATA द्वीपाश्चत्वारः संस्थिता बिभो ॥१२॥ 
भद्राश्चः केतुमालश्च जम्बूद्वीपश्च भारत । 
उत्तराश्चैव कुरवः कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥१३॥ 

हे महीपते ! इस पवत की ऊंचाई, चौरासी सहस्र योजन 


की हे ओर नीचे की ओर भी इतना ही गहरा है। यह ऊपर 


नीचे इधर उधर से लोकों को घेर कर स्थित है । हे भारत ! इसी 
पव॑त के पाश्‍वे में ये चारों द्वीप भद्राश्व, केतुमाल जम्बूद्वीप और 


चौथा उत्तर कुरु प्रदेश है, जिसमें पुण्यवान्‌ लोकों की स्थिति है ॥ 


विहगः JJA यस्तु सुपर्णस्याऽऽत्मजः किल | 

स वे विचिन्तयामास सौवर्णान्वीच्य वायसान्‌ ॥१४॥ 

मेरुरुत्तममध्यानामधमानां च पच्षिणाम्‌ | 

अविशेषकरो यस्मात्तस्मादेनं त्यजाम्यहम्‌ ॥१५॥ 

एक गरुणका पुत्र सुमुख नामक पक्षी है, जिसने मेरु पर्वत पर 

कौओं को भी gadaa देखकर बिचार किया, क्रि मेरु-पबंत . 
भर उत्तम, मध्यम और अधम पत्तियों का कुछ ध्यान नहीं किया 
जाता हे । जब यह कुछ भेद ही नहीं करता-तो फिर में इस पर 
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तमादित्योऽनुपर्येति सततं ज्योतिषां वरः | 
चन्द्रमाश्च सनचत्रो वायुश्रेव प्रदक्षिणः ॥१६॥ 
समस्त ज्योतियों में श्रेष्ठ सूय इस मेरु पवत की प्रदक्षिणा 
करता है और इसी तरह नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा और वायु इसकी 
प्रदक्षिणा करता हे ॥१६॥ ` 1 
स पर्वतो महाराज दिव्यपुष्पफलान्वितः । 
भवनेरावृतः सर्वेजाम्बूनदपरिष्कृतेः ॥१७॥ 
हे महाराज ! यह पंत सदा दिव्य पुष्प और फलों से युक्त | 
'रहता हे तथा यह शुद्ध सुवण के भवनों से सुशोभित है ॥१७॥ i 
तत्र देवगणा राजन्गन्धर्वासुरराक्षसाः | | 
अप्सरोगणसंयुक्ताः शेले क्रीडन्ति सवेदा ॥१८॥ `| 
हे राजन्‌ ! इस स्थान पर देव, गन्धर्व असुर और रात्तसों के 
गण सदा AAU के साथ क्रीड़ा करते है US | 
$ : तंत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्राऽपि सुरेश्वरः | 
समेत्य विविभैरयन्ञे यंजन्तेऽनेकद क्षिणे? ॥१६॥ | 
यहीं पर ब्रह्मा, रुद्र, सुरेश्वर Sead SHS होकर बड़ी २ दक्षिणा | 
| 


के अनेक यज्ञ किए है ॥१६॥ oo 
ुम्बुरुनारदथेव विश्वावसुहहाहुह! | 
अभिगम्याउमरश्रेष्ठांस्तुष्टवूर्विविधेः स्तवेः ॥२०॥ 

° तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, हाहा, हूहू, आदि गन्धर्वोनि वहां 
_ आकर अनेक खुतियों से अनेक उत्तम २ देवों को प्रसन्न किया है 
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AAT महात्मानः FIATA: प्रजापति: | 
तत्र गच्छन्ति भद्रं ते सदा TIT TT ।।२१। 
ण | महात्मा सप्तपिं, प्रजापति कश्यप आदि महर्षि भी. पर्व पर्व पर 
1 ` उस मेरु।पवत पर जाते SRAM 
तस्यैव मूर्धन्युशनाः काव्यो दैत्यैमेहीयते । 
इमानि तस्य. रत्नानि तस्येमे ATAT: NRI 
हे महीपते ! इसी पर्वत के शिखर पर दैत्यों के साथ कवि 
कत श्रेष्ठ, शुक्राचार्यं रहते हैं । ये उसी के रत्न हैं और ये उसी के 
। ` रत्न पव॑त हैं ॥२२॥ 
TAHA भगवांश्रतुथं भागमश्नुते | 
". ततः कलांशं वित्तस्य मनुष्येभ्यः प्रयच्छति ।।२३॥ 
करे | भगवान कुबेर तो उस मेरु पर्वत का चतुथोश प्राप्त कर 
. | पते हैं और उस प्राप्त किए हुए भाग का सोलहथां भाग वे 
मनुष्यों में बितरण करते हैं ॥२३॥ . | 
पार्थे तस्योत्तरे दिव्यं सर्वतुकुसुमेश्रितम्‌ ।: 
J कर्णिकारवनं रम्यं शिलाजालसगुद्धतम ॥२४॥ 
| उस मेरु पर्वत का उत्तर Wa में बड़ा दिव्य प्रदेश है-जो 
सब ऋतुओं के पुष्पां से भरा रहता है । शिला समूह से रचम 
| ,इआ-यह सुन्दर प्रदेश कणिकार वन कहाता है ॥२४।| , 
| 67877 साच्तात्पशुपतिर्दिव्ये भूतेः समावृतः ।. 
ट उमासहायो भगवान्रमते भूतभावनः ॥२५॥ . , 
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इस स्थाने पर दिव्य भूतगणों से युक्त प्राणियों के पवित्र | 
करने बाले साक्षात्‌ भगवान्‌ पशुपति पावेती के सहित यहां पर | 
विराजमान ह॥२४। . .. . | 
कर्णिकारमयीं मालां बिश्रत्पादावलम्बिनीम्‌ | | 
frit: कृतोध्योतस्तिभिः बरयैरिवोदितेः ॥२६॥ | 
ये भगवान्‌ पैरों तक लटकने वाली कणिंकार के पुष्पां की | 
माला पहिने रहते हैं। इनके तीन नेत्र इतना प्रकांश करते हैं-- | 
जैसे तीन सूर्या का उदय हो रहा हो ॥२६॥ | 
तमुग्रतपसः 1सद्धाः सुत्रताः सत्यवादिनः | 
पश्यन्ति न हि gi: शक्यो द्रष्ट' महेश्वर! | 


® 


इन महेश्वर को उग्र तपस्वी, सिद्ध, त्रतशील, सत्यवादी | 


पुरुष देख पाते ह॑, दुराचारी पुरुष, इनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। | 
तस्य MATT शिखरात्तीरधारा नरेश्वर | | 


विश्वरूपाऽपरिमिता भीमनिर्धातनिःस्वना ॥२८॥ 
पुण्या पुण्यतमंजुष्टा गङ्का भागीरथी शुभा | 
सवन्तीव प्रवेगेन हदे चन्द्रमसः शुभे ॥२६॥ 
दे नरेश्वर ! इस पर्वत की शिखर से अनेक रूप धारिणी 
, अपरिमित, ' भयङ्कर शब्द करने वाली दुग्धधारा के समान 
उज्ज्वल, पवित्र, पुष्पमालाओं से सेवित, गङ्गा नदी निकली है।. | : 
«यह गङ्गा इस तरह बहती है जेसे-चन्द्रमा के तालाब में वेग से 
बह रही हो ॥२८-२६॥ 
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। तया ह्यत्पादितः पुण्यः स हृदः सागरोपमः 
र | तां धारयामास तदा दुर्धरां पर्वतेरपि ॥३०॥ 


शतं वर्षसहस्ताणां शिरसेव पिनाकधक्‌ | 
समुद्र के समान इस विशाल हृद को गङ्गा ने ही बनाया È | 
पतों से धारण करने में अयोग्य इस गङ्गा को एक लाख वर्ष 
| तक पिनाक धारी शंकर ने अपने शिर पर धारण किया था ॥३०॥ 
मेरोस्तु पश्चिमे पार्श्वं केतुमालो महीपते ॥३१॥ 
जम्बूखणडे तु तत्रेव महाजनपदो नप | 
आयुदेशसहस्राणि वर्षाणां तत्र भारत ॥३२॥ 
l हे महीपते ! मेरु पर्वते के पश्चिम प्रदेश पर जम्वूखर्ड में 
i | * एक महान्‌ जनपद हे--जिसका नाम केतुमाल हे । हे भारत ! 
| | ` उस स्थान पर मनुष्यां की आयु दश सहस्र वर्षे की होती हे । 
| सुवर्णवरणाश्र नराः स्रियश्चाऽप्सरसोपमाः 
अनामया वीतशोका नित्यं मुदितमानसाः ॥३३॥ 
जायन्ते मानत्रास्तत्र निष्टप्रकनकप्रभाः | 
वहां के पुरुष, सुवणं के आकार के होते हैं और स्त्रियां 
| अप्सराओं के समान सुन्दर हैं । वे नर-नारी रोग-शोक से रहित 
और नित्य प्रसन्न चित्त हैं। उस स्थान पर नरःनारी तप्त सुबर्ण , 
के समान हन्तिमान्‌ प्रतीत होते हें ॥३३॥ 
गन्धमादनशुङ्गेषु कुबेरः सह राक्षस: ॥३४॥ . > 
| संबृतो5प्सरसां सङ्घ मोदते गुह्यकाधिपः। | 
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गन्ध मांदन पवत की चोटी पर राक्षसा के साथ गुह्यकाधिप । 
कुबेर अप्सराओं के संघ के साथ आनन्दित होकर रहता है ।।३४। | 


गन्धमादनपाश्च तु परे त्वपरगणिडकाः ॥३५॥ | 


एकादश सहस्राणि TTA परमायुषः | | 
गन्धमादन पर्वत के पास में ही जो छोटे २ उसीके पर्वत | 
खण्ड हैं, वहां पर भी ग्यारह सहस्र वर्ष की प्रम आयु होती है। / 
तत्र दृष्टा नरा राजंस्तेजोयुक्ता महावलाः | 
खियश्रोत्पलवर्णाभाः सवाः सुप्रियदर्शनाः ॥३६॥ 


हे राजन्‌ ! वहां रहने वाले मनुष्य, बड़े हृष्ट-पुष्ट, तेजस्वी 
आर महाबली तथा कमल के समान वरो वाली, बड़ी सुन्दरी , | 
स्त्रियां होती हैं ॥३६॥ 


नलात्परतर श्वत श्वताडू रण्यक परम्‌ | 
चष॑मरावत राजन्नानाजनपदावृतम्‌ ॥३७॥ 
निल पवत से आगे श्वेतपर्वत और श्वेतपर्वत से आगे 
हेरण्यक पर्वत हे । हे राजन्‌! इसके पीछे ऐरावतवष नामक 
देश है, जिसमें अनेक जनपद हैं ।॥३७॥ . 


धनुःसंस्थे महाराज द्वे वर्ष दक्षिणोत्तरे.। 
इलावृत्त मध्यमं तु पञ्च वर्षाणि चैव हि acl .| « 


हे महाराज! इनमें दक्षिण और उत्तर के जो ऐेरावतवर्ष 
और, भारतवर्ष देश बताए हें, ये धनुषाकार हैं । इनके मध्य में 
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इलावृत्तवषं द्वे । श्वेत और हेरण्यक. मिलाकर--ये पांच बघं 
कहाते & ।।३८॥ | 
उत्तरोत्तरमेतेभ्यो वपेमुद्रिच्यते गुणेः | 
आयुःप्रमाणमारोग्यं धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥३६॥ 
इन पांचों वर्षों में एक से उत्तर दूसरा गुणों में. श्रेष्ठ हे । 
आयु का प्रमाण,, आरोग्यता,. धम, अर्थ और काम-सबकी 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठता समझनी- चाहिए ॥३६॥। 


समन्वितानि भूतानि तेषु AT भारत। 
एवमेषा महाराज पवतेः प्रथिवी चिता ॥४०॥ 
हे भारत ! इस तरह इन सब वर्षो में प्राणी भरे पड़े हें । 
हे महाराज ! इसी प्रकार यह प्रथिवी पर्वतो से भरी पड़ी है ॥४०॥ 
हेमकूटस्तु सुमहान्केलासो नाम पर्वत; |. 
यत्र बेश्रवणो राजन्शुह्यकेः सह मोदते ॥४१॥ ` 
हे राजन ! सुवणं के शिखर का धारण करने वाला" एक . 
कैलास नामक पर्वत है । यहाँ पर विश्रवा का पुत्र कुबेर अपने 
गण गुह्यका के साथ आनन्द में रहता है ॥४१॥ 
अस्त्युत्तरेण RMA मेनाकं पवत प्रति | 


हिरण्यशुङ्गः सुमहान्दिव्यो मणिमयो गिरिः॥४२॥ 
केलास के उत्तर में मेनाक नामक पवत हे। उसकी भी 
सुवण की.चोटी हे और बह मणियों से भरा हुआ पवत हैः।४२।। 
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तस्य पार्श्वे महद्दिव्यं शुभ्रं काश्चनवालुकस्‌ | 
रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ॥४३॥ 
दृष्टया भागीरथीं गङ्गामुवास बहुलाः समाः | 
उसी के पास में बहुत दिव्य, सुन्दर, सुवणं के कण जैसी | 
बालु बाला, रमणीक बिन्दसर है, जहां राजा भगीरथ ने भागीरथी 
गङ्गा को देखकर बहुत वर्षों तक निवास किया'था NY 
यूपा मणिमयास्तत्र चेत्याश्चापि हिरणमयाः॥४४॥ 
तत्रेष्ट्वा तु गतः सिद्धि सहस्राक्ो महायशाः | 
वहां पर मणियों के खम्भ और स्वर्णमय चैत्यालय (देव भवन) 


बने हुए हैं । इसी स्थान पर भजन करके महायशस्वी इन्द्र ने ' 
सिद्धी प्राप्त की हे ।।४४।। 


ष्टा भूतपतित्र सर्वलोके? सनातनः ॥४५॥ 
` उपास्यते तिग्मतेजा यत्र भूतैः समन्ततः | 


इसी स्थान पर सब लोकों के रचने वाले-अत्यन्त तेजस्त्री 
भूतपति सनातन परमात्मा की सब लोग उपासना करते हैं ॥४५॥ 


नरनारायणो ब्रह्मा मनुः स्थाणुश्च पञ्चमः ॥४६॥ 
तत्र दिव्या त्रिपथगा प्रथमं तु प्रतिष्ठिता । 


= नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और पांचवां स्थाणु और दिव्य 
त्रिपथ-गामिनी गंगा, प्रथम से ही वहां प्रतिष्ठित हें ॥४६॥ 
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ब्रहलोकादपक्रान्ता ATA प्रतिपद्यते ।४७।। 
वस्वोकसारा नलिनी पावनी च सरस्वती । 
जम्बूनदी च सौता च गङ्गा सिन्धुश्च सप्तमी eal 
अचिन्त्या दिव्यसङ्काशा प्रभोरेषैव संविधिः | 
ब्रह्म लोक से निकल कर गङ्गा की सात धाराएँ हो जाती हैं । 
वस्वौकसारा, नलिनी, पाविनी सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गङ्गा 
और सातवीं सिन्धु धारा हे । इनका अचिन्त्य प्रभाव और दिव्य 
स्वरूप है । प्रभु की ऐसी ही रचना हे ।।४७-४८॥ 
उपासते यत्र सत्रं सहस्रयुगपयं ये ॥४६॥ 
दृश्याऽदृश्या च भवति तत्र तत्र सरस्वती | 
* एता दिव्याः सप्त गङ्गात्तिषु लोकेषु AAT: ॥५०॥ 
सहस्रयुग पर्यन्त जहाँ पर देवता यज्ञ करते हैं, वहाँ सरस्वती 
` नदी कभी दृश्य और कभी अदृश्य हो जाती हे । ये सातों गङ्गा की 
धाराएं तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं । ।।४६-५०। 
रचांसि बे हिमवति हेमकूटे तु गुद्यकाः | | 
सर्पा नागाश्च निषधे गोकणं च तपोवनम्‌ ॥५१॥ 
हिमवान्‌ पवत पर रक्ष और द्वेमकूट पर यक्ष, निषध पर सपं 
"और नाग रहते हैं । यहां गोकर्ण तपोवन है ॥५१॥ 
› देवासुराणां सवेषां श्वेतपबेत उच्यते । . 
गन्धर्वा निषधे नित्यं नीले ब्रह्मष॑यस्तथा | 
MHA महाराज देवानां प्रतिसञ्चरः ।।५२॥ ` 
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सारे देव और असुरों का श्वेत पवत हे । निषध पवत पर 
गन्धर्वो का निवास है । नील पर्वत पर ब्रह्मषि रहते हैं । | 
हे महाराज ! शृङ्गवान्‌ नामक पवत है, जिस पर. देवां का | 
आना जाना लगा रहता है ।॥५२॥ 
इत्येतानि महाराज सप्त वर्षाणि भागशः । | 
भूतान्युपनिविष्टानि गतिमन्ति zara TYAN 
तेषामद्धिबेहुविधा दृश्यते देवमानुपी | 
अशक्या परिसंख्यातुं ASAT तु बुभूषता ॥५४॥ 
है महाराजः! यही सात वर्षो का विभाग है। इन सब वर्षो में 
स्थावर जंगम प्राणियों का निवास है । इनके पास देवी और मानुषी, 
अनेक भांति की समृद्धि हे.। वह गिनाई नहीं जा सकती. हे | समभ 
बाले मनुष्य को श्रद्धा से समक लेनी चाहिए ॥५४॥ 
यां तु एच्छसि मां राजन्दिव्यामेतां शशाक्रतिम्‌। 
` पाश्वं शशस्य.द्वे वर्ष उक्ते ये दक्षणोत्तरे। ` 
कणों तु नागद्वीपश्च काश्यपद्वीप एव च YY 
हे राजन ! जो तुमने सुक से चन्द्रमा में इस दिव्य शशक 
: आकृति का बरन पूछा-तो इस शशंक के उत्तर और दक्षिण में 
दो वर्ष (देश) हैं, जो तुमको कह. दिए । इसी: शश. स्थानमें 
| ” नाग द्वीप और काश्यप्रद्वीप-ये दो द्वीप हैं, जो कर्ण के आकार 
_ के Eugen 
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ताम्रपणंशिलो राजञ्छीमान्मलयपर्वतः | 
एतद्‌ द्वितीयं ATA दृश्यते शेशसंस्थितम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवेणि जम्बूखण्डनिर्माणपर्वणि 
भूम्थादिपरिमाशविवरणे षष्ठोऽध्यायः NI 
हे राजन्‌ ! ताम्रपर्णं और श्रीमान माल्य पर्वत भी द्वितीय 
जम्बू द्वीप के भाग हैं, जो शशक में स्थित हे. vai 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गंत जम्वूखण्डविनिर्माशपवं में 
भूमि परिमाण का छठा अध्याय समाप्त हुआ । 


“Doe 


सातवां अध्याय 


धृतराष्ट्र वाच-- 


मेरोरथोत्तरं पाशवं पूवं चाउ5चक्तव सञ्जय | 
निखिलेन महाबुद्धे माल्यवन्तं च पर्वतम्‌ ॥१॥ ` 
धृतराष्ट्र ने कहा--है महा बुद्धिमान सञ्जयं ! अब तुम मुझसे 

मेरु पवेत के उत्तर और पूर्व के पाश्वों का वर्णन करो तथा. 
आल्यवान्‌ पवत के सारे वृत्तान्त सुनात्मो HI 
सञ्जय उवाच-> 3 à 
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पाश्वं तथोत्तरे। ` F 
` उत्तराः कुरवो राजन्पुण्याः सिद्धनिषेविताः ॥२॥ - 
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सञ्जय ने कहा -हे राजन्‌ ! नील yaa के दक्षिण और मेर 
पर्वत के उत्तर पाश्व में उत्तर कुरु प्रदेश हैं। जो बड़े पवित्र ओर 
सिद्धों से सेबित हैँ ॥२॥ 
तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः | | 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च ॥३॥ 
वहां पर नित्य पुष्प फलों से युक्त मधुर फल वाले वृक्ष हे । यहां | 
सुगन्धि से भरे हुए पुष्प और रसीले FT है ॥३॥ | 
सर्वकामफलास्तत्र केचिद्रुक्षा जनाधिप | | 
अपरे क्षीरिणो नाम टक्षास्तत्र नराधिप ॥७॥ | 
हे जनाधिप ! ग्हां पर कोई २ वृक्ष तो सम्पूर्ण कामनाओं. 
के देने बाले हैं। हे नराधिप ! तथा अन्य कुछ वृक्ष दुग्ध से 
भरे हें ॥४॥ 
ये क्षरन्ति सदा चीरं षड्सं चाऽग्रतोपमम्‌ | 
` वख्नाणि च प्रब्रयन्ते फलेष्वाभरणानि च ॥५॥ 
ये वृक्त सदा अशत के समान षड्‌ रसों से पूर्ण दुग्ध को 
टपकाते रहते हैं। कभी ये वृक्ष वस्त्र और कभी फलों के स्थान में 
, आभूषण प्रदान करते हैँ । ॥५॥ 
सर्वा मणिमयी भूमिः सूच्मकाञ्चनवालुका | 
स्तुंसुंखसंस्पशा feast च जनाधिप | 
“ पुष्करिण्यः शुभास्तत्र सुखस्पर्शा मनोरमाः ।।६॥ 


| 
| 
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इस स्थान की भूमि मणि जटित है। यहा वालुका सूक्त्म 
|. खुबर्ण के कणों के समान उज्ज्वल है।हे जनाधिप ! जो सब 
— में सुखदायी और पक्क रहित होती है । यहीं पर "सुन्दर 
पुष्करिणो ( छोटी २ तलाई ) हैं, जिन का स्पर्श सुखकारी और 
मनोरम हे UII 

| देवलोकच्युताः सवे जायन्ते तत्र मानवा! । 

| शुक्राभिजनसम्पन्नाः सर्वे सुप्रियदरशनाः ॥७॥ 

| इसस्थान पर देवलोक से च्युत हुए पुरुषों का जन्म होता है । 
| ` ये मनुष्य उच्च कुलोत्पन्न और बड़े सुन्दर होते हैं. ॥७॥ 

मिथुनानि च जायन्ते स्रियश्ना5प्सरसोपमा: | 

तेषां ते चीरिणां चीरं पि्रन्त्यम्ृतसन्निभम्‌ cit 


यहीं पर मनुष्यों के जोड़े उत्पन्न होते हें। यहां की स्त्रियां 
अप्सराओं के समान सुन्दर हैं। ये ही इन दुग्ध देने वाले Tal के 
AAT तुल्य दुग्ध का पान करते हैँ sll 


तुल्यरूपगुणोपेत॑ समवेषं तथैव च ॥६॥ .. 
, जो जोड़े यहां उत्पन्न होते हैं, वे साथ २ बढ़ते हैं । उनकी i 
OF आयु, रूप और गुण तथा वेष भूषा होती हे. ॥६॥ । 
एवमेवाऽनुरूपं. च चक्रवाकसमं विभो । | 
निरामयाश्च ते लोका नित्यं मुदितमानसाः ॥१०॥ ` 


ae A A 
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Raa । चक्रवाक पक्षी के तुल्य ये जोडे अनुरूप होते हें | | 
ये मनुष्य, बड़े नीरोग और सदा प्रसन्न होते हे ॥१०॥ | 
दशवर्षसहस्राणि दशवषशतानि च । 
'जीबन्ति ते महाराज न चाऽन्योन्यं जहत्युत ॥११॥ 
हे महाराज ! ये जोड़े ग्यारह सहस्र वषं तक जीते हैं और 
एक दूसरे से वियुक्त नहीं होते हें ॥११॥ 
भारुण्डा नाम शकुनास्तीच्णतुण्डा महाबलाः | 
तान्निईरन्तीह मृतान्दरीषु प्रक्षिपन्ति च ॥१२॥ 
बड़ी drew यांच वाले, महात्रली भारुण्ड नामक यहां पर | 
पक्षी हैं, वे मृतकोंको उठा ले जाते हैं और गुफाओं में फेंक आते है | 
उत्तराः कुरवो राजन्व्याख्यातास्ते समासतः 
. मेरोः पाश्वेमहं पूवं वक्ष्याम्यथ यथातथम्‌ ॥१३॥ 
OÈ राजन्‌! में ने उत्तर कुरुप्रंदेश का बर्णन आप के सन्मुख 


संक्षेप में कर दिया है । अब में मेरु पाशवं का ठीक २ वर्णन 
करता हूँ ॥ १३॥ 


तस्य मूर्धाभिषेकस्तु भद्राश्वस्य विशाम्पते | 
भद्रसालवनं यत्र कालाम्रश्च ASIA: ॥१४॥ 
हे विशाम्पते ! मेरु के पूर्व के पाशवं Hama का प्रधान 
प्रदेश है । यहीं पर भद्र सालबन और कालान्न नामक ETT U ER 
'कालाम्रस्तु महाराज नित्यपुष्पफलः शुभः | 
मश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः ॥१४॥ . | ` 
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IS AR An RnR अर मे आफ अफ्रीकी 
nnn, 


तत्र ते पुरुषाः श्वेतास्तेजोयुक्ता महाबलाः | 


Raa: कुमुदवर्णाश्च सुन्दर्यः प्रियदर्शना; ॥१६॥ 

' हे महाराज ! इस वृक्ष की ऊंचाई एक योजन है, जिस पर 
सिद्ध और चारण रहते हैं । वद्दां पर जो श्वेत :पुरुष रहते हैं, वे 
बड़े तेजस्वी और बली हैँ । यहाँ की स्त्रियां भी कुमुद के समान | 
कोमल सुन्दरी और .देखने में मनोहर हैं ॥१५-१६॥ 

` चन्द्रग्रभाशन्द्रवर्णाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। 
चन्द्रशीतलगाज्यश्र नृत्यगीतविशारदाः ॥१७॥ 
इन स्त्रियों की चन्द्रमा की सी कान्ति और वर्ण ह्वै तथा पूर्ण 
-चन्द्रमा.के सदृश शीतल शरीर है.। ये नृत्य और गान में कुशल 
होती हैं. १७। सी. 
दशवषसहस्राण तत्राउज्युभरतपंभ | | 
कालाम्ररसपीतास्ते नित्यं संस्थितयोवनाः Nal 
हें भरतषभ ! यहां की आयु भी दश हजार बर्ष की ही होती 
है । ये लोग कालाम्र वृत्त का रस पीते हैं, जिससे नित्य यौवन 
से युक्त रहते Sec! 
दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु। . . 
° सुदशेनो नाम महाज्ञम्बूवृक्तः सनातनः ॥१६॥ 
नील पवत के दक्षिण और निषध के उत्तर में: एक बड़ा 
सुन्दर सनातन जामुन का महान्‌ वृक्ष है ॥ १६॥ 
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सवकामफलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः | 
तस्य नाम्ना, समाख्यातो जम्बूद्वीपः सनातनः ॥२०॥ | 
यह वृक्ष सब कामनाओं का देने वाला, पवित्र और सिद्ध 
तथा चारणों से सेवित है । इसी वरक्त के आधार पर यह सनाततन्न | 
WAT कहाता' हे Roll ie 
योजनानां सहस्रं च शतं च भरतषभ | e ae 
उत्सेधो वृक्षराजस्य ACTS मनुजेश्वर ॥२१॥ | 
हे भरतर्षभ ! इस वृक्ष का विस्तार ग्यारह सौ योजन का | 
होगा । हे राजन्‌ ! यह वृक्ष अपनी ऊंचाई से खगे को gar है। | 


one 


acai सहखं च शतानि दश पश्च च। | 
परिणाहस्तु JIT फलानां रसभेदिनाम्‌ ॥२२॥ 


k 
पतमानानि तान्युवीं' कुवेन्ति विपुल स्वनम्‌। | 
gafa aq रसं राजन्तस्मिन्रजतसन्निभम्‌॥२३॥ | 

दाई हजार अरत्नि (हाथ से कुछ कम) परिमाण के इस वृत 
के रसीले फल हे । जब ये फल प्रथिवी पर गिरते हैं, तब बड़ा 


ही शब्द करते हैं और उस समय किसी २ फल में से रज़तवणं 
: (चांदी) के समान उज्ज्वल रस बह निकलता हे ॥२२-२३॥ 
तस्या जम्ब्वाः फलरसो नदी भत्वा जनाधिप । 
मेरं प्रदच्षिणं कृत्वा सम्प्रयात्युत्तरान्कुरून । २४॥ 
हे जनाधिप ! इस जामुन के वृक्ष के फल का रस नदी होकर | T 
बहता है । यह्‌ नदी जल मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके उत्तर | . | 
SOIT में चला जाता हे ॥२४। 


l 

| 
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करती है ॥२४॥ | 
` तत्र जाम्बूनदं नाम कनकं देत्रभूषणम्‌ | 
इ्द्रगोपकसङ्काशं जायते. भास्वरं. तु तत्‌ URI 
वहां पर जाम्वूनद्‌ नामक एक सुवर्णं का भूषण उत्पन्न होता हे, 
बही देवों का आभूषण कहलाता È | यह इन्द्र गोपक (बीर बहूटी) 
के सदृश चमकीला होता हे ॥२६॥ ie 
तरुणादित्यवर्णाश्च जायन्ते तत्र मानवाः । . 
तथा माल्यवतः शुङ्ग दृश्यते हव्यवाट्‌ सदा ॥२७॥ 
वहां पर तरुण सूर्य के सदृश तेजस्वी मनुष्य होते हैं । यहाँ 
माल्यवान्‌ पवंतकी शिखर a afta सदा प्रज्वलित दिखाई देती है 
नामना संवत्तेको नाम कालाग्रिभरतर्षभ। 
तथा माल्यवतः शुङ्ग पूर्वपूर्वाचुगुणिडिका ॥२८॥ 
> है arate! इस कालाग्नि का नाम संवर्तक अग्नि है ।इस . * 
शल्यवान्‌ पवेत के शिखर पर पूर्व २ की ओर छोटे २ पर्वत है।. 
` ` “योजनानांःसहस्राणि पञ्च पणमाल्यवानथ | 
' महारजतसङ्काशा जायन्ते तत्र मानवाः ॥२६॥ `: ˆ ` 
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यह माल्यवान्‌ पर्वत पांच छः हजार योजन की परिधि में हे | 
यहां पर चांदी के समान चमकीले मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥२६॥ | 

ब्रह्मलोकच्युताः सर्वे सवे सर्वेषु साधवः। 

तपस्तप्यन्ति ते dit भवन्ति द्यूथ्वरेतसः | 

रक्षणार्थं तु भूतानां प्रविशन्ते दिवाकरम्‌ ॥२०॥ 

षष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिरेव शतानि च। 

ये लोग, ब्रह्मा के लोक से च्युत होकर यहां उत्पन्न होते हें. । 

ये सबके साथ सज्जनताका व्यवहार करते. हैं | ये सारे ब्रह्मचयमें | 
स्थित होकर तीन्र तप करते हें । ये प्राणियों की रक्षा के निमित्त 
सू में प्रवेश क़र जाते हैं, जिनकी संख्या छियासठ सहन मानी 
गई है ॥३०॥ 
अरुणस्याऽग्रतो यान्ति परिवाय दिवाकरम्‌ ॥३१॥ 


ष्टिं वषसहस्राणि THAT शतानि च | 
आदित्यतापतप्षास्ते विशन्ति शशिमणडलम्‌ ॥३२॥ 


इति श्रीमहामारते० भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डनिमाणपवेशि 
माल्यवद्दणने सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 

ये सूयं कोः रोक कर उसके सारथि अरुण के सन्मुख पहुंच 

` हें। ये छियासठ हजार वर्ष तक qa ताप. को सह कर. फिर शारि 

मंण्डल'में प्रविष्ट हो जाते हे । ।।३१-३२॥ 

इति श्रीमहाभारत. भीष्मपर्वान्तगत जम्बूखण्डविनिर्माणप्व में 

माल्यवान्‌ FAT के वणन का खातवां अध्याय समाप्त हुआ 


pent RR OT, 
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आठवा अध्याय 
धृतराष्ट्र उवाच 
वर्षाणां चेव नामानि पर्वतानां च सञ्जय | 
MATT मे यथातत्त्वं ये च पवेतवासिनः | ` 
धृतराष्ट्र ने कहा--हे-सज्ञय ! अब तुम सारे वर्ष परत और 
पवत निवासी प्राणियों के मुझे ठीक २ नाम सुनाओ॥१॥ 
सञ्जय उधाच-- 
` दन्षिणेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
वष रमणक नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥२॥ 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! श्‍वेत पर्वत के दक्षिण और निषध 
के उत्तर में रमणक वषे नामक प्रदेश हे, जहां पर मनुष्य उत्पन्न 


* होते हैं ॥२॥ 


शुक्लाभिजनसम्पन्नाः सर्वे सुप्रियद्शनाः 
निःसपन्नाश्च ते सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः ॥३॥ 


ये.सारे ही मनुष्य बड़े कुलाचार सम्पन्न और सुन्दर होते हैं | 
ये मनुष्य परस्पर एक दूसरे के शत्र नहीं होते AI 


दशवषसहस्राणि. शतानि दश पश्चच। , 


जीवन्तिः ते महाराज. नित्यं मुदितमानसाः ॥४॥ 


हे महाराज: ! ये.मनुष्य, साढ़े दंस. हजार वर्ष तकः बंडी प्रसन्नता 
AS . . / waf, 4 
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दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु | 
वर्ष 'हिरणमयं नाम यत्र हैरणवती नदी ॥५॥ 
नील पर्वत के दक्षिण और निषध के उत्तर में हिरण्मय वर्ष 
नामक प्रदेश है, यहीं पर हेरण्वती नदी है UI 
यत्र चाऽयं महाराज पक्षिराट पतगोत्तमः | 
यक्षानुगा महाराज धनिनः प्रियदर्शनाः ISI 
महाबलास्तत्र जना राजन्मुदितमानसा! | 


हे महाराज ! पत्तियों में श्रेष्ठ पत्तिराज गरुड़ भी यहीं निवास | 


करते हैं। हे राजन्‌ ! यहां के लोग बड़े सुन्दर, धनी और 
महाबली होते हैं, जो यक्षों के अनुगामी हैं और सदा बड़े आन- 
faa रहते हैं Nall 
एकादश सहस्राणि वर्षाणां ते जनाधिप ॥७॥ 
आयुःप्रमाणं जीवन्ति शतानि दश पञ्च | 
हे जनाधिप .! साढे बारह सहस्र बर्ष तक यहां की आयु 
का प्रमाण है । इतने वषं तक यहां के प्राणी जीते रहते हैं lll | 
शुङ्गाणि-च विचित्राणि त्रीण्येव मनुजाधिप ॥८॥ 
एक मशिमयं तत्र तथेकं रोक्ममङ्भतम्‌ | 
~ सबरत्रमयं चेक भवनेरुपशोभितम्‌ ॥६॥ 


तत्र स्वयम्प्रभा. देवी नित्यं. वसति शाण्डिली | 
| है मनुजाधिप ! इसके तीन विचित्र शिखर हैं। इनमें एक 


- मशिन्नय दूसरा सुवर्णमय और तीसरा रत्नमय है । ये तीनों 
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ill 
शिखर बड़े २ भवनों से सुशोभित हें, यहां पर स्वयं प्रभा शारिडली 


देवी नित्य निवास करती है।।८-६॥ 


उत्तरेण तु शृङ्गस्य समुद्रान्ते जनाधिप ॥१०॥ 
वपमेरावतं नाम तस्माच्छङ्गमतः परम्‌ | 


न तत्र सरयंस्तपति न जीयन्ते च मानवाः॥११॥ 
चन्द्रमाश्च TIGA SATA त इवा5डवृतः | 
हे जनाधिप ! agar पव॑त के उत्तर की ओर समुद्र के पास 
ऐरावत वर्ष नामक प्रदेशा है, जो शुङ्गवान, पर्वत से आगे चल कर 
है । वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं करता है और न मनुष्य वृद्ध होते हैं। 
नक्षत्रों के सहित चन्द्रमा सम्पूर्ण ज्योतियों से आवृत सा रहता.है.। ` 
पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः TATA भेक्षणाः ॥१२॥ 
पद्मपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः। 
वहां कमल के समान कान्ति और वर्ण धारी तथा कमलके पत्र 
के समान नेत्र वाले और कमल के सदृशा सुगन्धि धारी, मनुष्य 
उत्पन्न होते हैं ।।१२॥ | 
अनिष्यन्दा इष्टगन्धा निराहारा जितेन्द्रियाः ॥१३॥ 
देवलोकच्युताः सर्वे तथा विरजसो नृप | 
` हे राजन्‌! इन मनुष्यों के स्वेद (पसीना) नहीं आता हे । ये « 
सेदा सुगन्धि से समन्वित होते हैं । ये मनुष्य, कुछ आहार न करके . 
जितेन्द्रियता से युक्त रजोगुण से रहित होकर निवास करते हे, जो 
देवलोक से च्युत होकर यहां जन्म लेते हैं ॥१३॥ 
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त्रयोदश सहस्राणि वर्षाणां ते जनाधिप ॥१४॥ 
आयुःप्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम। 
हे जनाधिप | भरतसत्तम ! इन मनुष्यों की आयु का प्रमाण | 
तेरह सहस्र वषे का दवै । इतने वर्ष तक ये मनुष्य जीवित रहते ži 
चीरोदस्य समुद्रस्य तथेवोत्तरतः प्रभु! | 
हरिबेसति ig: शकटे कनकामये ॥१४॥ | 
अष्टचक्रं हि तद्यानं भूतयुक्त मनोजवम्‌ | | 
अग्निवण महातेजो जाम्बूनदविभूषितम्‌ ॥१६॥ | 
क्षीर समुद्र के उत्तर की ओर सुवर्ण के शकट में वेकुएठनाथ 
शक्तिशाली हरि निवास करते हें । इत शकट के आठ चक्र है 
जिसे प्राणी घेरे रहते हैं । यह यान मनके समान वेगशाली, अग्न 
के समान वर्ण बाला, महा तेजो युक्त तथा उत्तम gat से सुशो- | 
: भित हे ॥१४-१६॥ | 
`° स प्रभु; सवभूतानां AAA भरतषभ | 
संक्षेपो विस्तरश्रेव कर्ता कारयिता तथा ॥१७॥ | 
हे भरतर्षभ ! वे दी हरि सब भूतो के प्रमु और fay । उन्हीं 
से सब जगत्‌ का संहार और विस्तार होता हे । बही प्रभु कर्ता और 
' कारयिता है॥१७॥ ` ` 
परथिव्यापस्तथाऽऽकाशं वायुस्तेजश्च पार्थिव | 
स यज्ञः सवेभूतानामास्यं तस्य इताशनः ॥१८॥ 
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हे राजन ! प्रथिवी, जल, आकाश, वायु, तेज आदि पञ्च भूत 


सब भगवान, हरि के ही प्रादुभत हें । वही देव सब भूतों का यज्ञ 
sic उनका मुख यह अग्नि है UI 
बंशम्पायन उवाच-- 
| = : सञ्जयेन ZIUA महामनाः। | 
ध्यानमन्वगमद्राजन्पुतरान्प्रति जनाधिप ॥१६॥ 
वैशम्पायन बोले-हे जनाधिप ! इस प्रकार महा मनस्वी 
राजा धृतराष्ट्र से सञ्जय ने कहा-अब राजा धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रं 
के विषय में सोचने लगे ॥१६॥ | 
स ब्रिचिन्त्य महातेजाः पुनरेवाऽब्रवीद्वचः। 
असंशयं gaga कालः संचिपते जगत्‌ ॥२०॥ 
सजते च पुनः सवं नेह विद्यति शाश्वतम्‌ | 
वे महातेजस्वी धृतराष्ट्र कुछ बिचार करके फिर ये वचन 
बोले-हे सूतपुत्र ! सञ्जय ! यह ठीक है, कि अब काल जगत्‌ का 
अवश्य संहार करना चाहता है । इसके अनन्तर यह्‌ फिर रचना 
SUNT | यहां सदा कुछ नहीं रहता है ॥२०॥ 
नरो नारायणश्चैव सबेज्ञः सर्वभूतहत्‌ ॥२१॥ 
देवा वेकुणठमित्याहुर्नरा विष्णुमिति प्रभुम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रचां संहितायां वेयासिक्याँ 
भीष्मपवेशि जम्बूखण्डविनिमाशंपतेशि 
शतराष्ट्रवाक्येऽष्टमाऽध्यायः ॥८॥ , 
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नर और नरायण सर्वज्ञ और सब प्राणयों के हृदय हैं । | 
देवता इनको dees और मनुष्य इन्हें शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णु. 
कहते हैं ॥२१-२२॥ 3 । 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगत जम्वूखण्डविनिर्माणपर्व में 
धृतराष्ट्र वाक्य का आठवां अध्याय समाप्त हुआ । 


? 


—— oo " 


नोवा अध्याय 
धृतराष्ट्र उवाच... 
यदिदं भारतं वपं यत्रेदं मूर्च्छितं aag | 
यत्राऽतिमात्रलुब्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो मम ॥१॥ 
यत्र गृद्धाः पाणडपुत्रा यत्र मे सजते मनः | 
एतन्मे तस्वमाचच्त खं हि मे बुद्विमान्मतः ॥२॥ 
धृतराष्ट्र ने कहा-हे सञ्जय ! यह जो भारतवर्ष हे और जिस | 
के लिए ae सारी सेना इकट्टी हुई है तथा जिसके लिए मेरा पुत्र | 
दुर्याधन अत्यन्त लालच कर रहा है, जिसके लिए पाण्डवों को | 
भी लालच हो रहा हे और जो मेरे मन को भी Saat है, इस | 


भारतवष का विस्तार मुझे सुनाओ | तुम मेरी सम्मति में बड़े 
ही बुद्धिमान्‌ at ॥१-२॥ व्वा 


e, 
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सञ्जय उवाच 
2 तत्र पाएडवा गृद्धा WY राजन्वचो मम | 
शृद्धो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सौबलः ॥३॥ 
अपरे JANAT नानाजनपदेश्वराः । 
` ये TAT भारते वर्ष न मृष्यन्ति परस्परम्‌ ॥४॥ 
सञ्जय ने कहा-हे राजन्‌! तुम मेरे वचन झुनो। इस भारत 
वर्ष के लिए पाएडवां को कोई लालच नहीं हे! इसके लिए तो 
राजा दुर्योधन और सुल पुत्र शकुनि ही लालच में मरे जाते हैं 
तथा बहुत अन्य क्षत्रिय भी है, जो अनेक देशों से आकर इकट्ठे हुए 
हैं ।ये सब भारतवर्ष का लालच कर रहे हैं. और परस्पर एक 
दूसरे का सहन नहीं करते हें Uv 
अत्र ते कीर्तयिष्यामि वपं भारत भारतम्‌ | 
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवेंवस्वतस्य च ॥५॥ 
पृथोस्तु राजन्वेन्यस्य तथेच्ताकोर्मेहात्मनः | 
ययातेरम्बरीपस्य मान्धातुनेहुषस्य च ॥६॥ 
तथेव मुचुकुन्दस्य शिबेरौशीनरस्य च | 
आषभस्य तथेलस्य नुगस्य नृपतेस्तथा ॥७॥ . 
` कुशिकस्य च दुधे गाधेश्वंव महात्मनः। «5 
सोमकस्य च दुर्धषं दिलीपस्य तथव च lall 
अन्येषां च महाराज चत्रियाणां बलीयसाम्‌ । . 
` सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌ ॥६॥ 
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हे भारत ! अब में तुम से भारतवर्ष क विषय में कहता हूं, 
कि यह देश देवराज इन्द्र ओर वैषस्वत मनु को बड़ा प्रिय है | 
इसी तरह वेन पुत्र प्रथु महात्मा seas को भी यह बड़ा ही प्रिय | 
था । ययाति, 'अमजरीप्र, मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द, उशीनरपुत्र, | 
शिबि, ऋषभ, ऐल (इलापुत्र) राजानृग, कुशिक, महात्मा; गाधि, | 


सोमक, दिलीप तथा इसीःतरह वे Bea बलवान्‌ क्षत्रिय नरेशं 
को यह भारतवषं प्रिय हे ।।₹-६।। 


तत्त वष प्रवच््यामि यथायथमरिन्दम | 
शुणु मे गइतो राजन्यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥१०॥ | 
हे अरिन्दम ! में इस भारतबर्ष के विषय में तुमको ठोक २ ! 
सुनाता हूं । हे राजन्‌ ! में जो कुछ कहता हूंब्तुम सुनो, क्योंकि 
तुमने मुझसे इस विषय में प्रश्‍न किया हे iol | 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानक्षवांनपि | | 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सपत ते कुलपयेताः॥१॥ | 
तेषां सहस्नशो राजन्पर्वतास्ते समीपतः | 
अविज्ञाताः सारवन्तो विपुलाश्रित्रसानवः ॥१२॥ 
इस भारतवष में महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, WINA, 
विन्ध्य, पारियात्र, ये सात ga पर्वत हें । हे राजन्‌ ! इनके समीप 


` नहीं । जो बड़े दृढ़ विशाल और अद्भ त शिखर वाले हैं ॥१२॥ 
अन्ये ततो5परिज्ञाता हस्वा हस्त्रोपजीविनः 
आर्या म्लेच्छाश्च कौरव्य तेर्मिश्रा; पुरुषा विभो ॥१२॥ 
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__ इनके अतिरिक्त भी बिना जाने. हुए छोटे २ पर्वत है, 
i | ARRA के आधार हैं । हे कोरव्य ! आये, म्लेच्छ ओर इन 
| | से मिलकर बने हुए पुरुष भी इन Gaal पर रहते हैं. Al 
| adi पिब्रान्त विपुलां गङ्गां सिन्धु सरस्वतीम्‌ । 
गोदावरीं adai च बाहुदां महानदीम्‌ ॥१४॥ 
tf , शतद्रं चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीम्‌ । 
| इषद्वतीं विपाशां च विपापां स्थूलवालुकाम्‌ ॥१४॥ 
नदीं वेत्रवतीं चेव कृष्णवेणां च निम्नगाम्‌ | 
इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि ॥१६॥ 
वेदस्मृतां वेदवतीं त्रिदिवामिलुलां कृमिम्‌ | 
करीषिणीं चित्रवाहां चित्रसेनां च AAT ॥१७॥ 
गोमतीं धूतपापां च बन्दनां च महानदीम्‌ | 
कौशिकीं त्रिदिवां कृत्यां निचितां लोहितारणीम्‌ ert 
` ` रहस्या शतङुम्भां च सरयू च तथव च । 
' ` ` चमंण्पती वेत्रवतीं हस्तिसोमां दिशं तथा ॥१६॥ 
| शरावतीं पयोष्णीं च वेणां भीमरथीमपि । 
कावेरीं चुलुकां चापि वाणीं शतत्रलामपि ॥२०॥ 
, नीवारामहितां चापि सुग्रयोगां जनाधिप । 
, ' पवित्रां कुण्डलीं सिन्धुः राजनीं पुरमालिनीम्‌ ॥२१॥ 
ूर्वाभिरामां-बीरां च भीमामोधवतीं तथा । | 
I : पाशाशिनीं पापहरां महेन्द्रां पाठलावतीमू ॥२२॥ ` 


— ह e a 
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करीषिणीमसिक्नीं च कुशचीरां महानदीमू ¬ 
` मकरीं प्रवरां मेनां हेमां gaaat तथा ॥२३॥ 
पुरावतीमचुष्णां च शेव्यां कापी च भारत | 
सदानीरामश्टष्यां च SMA महानदीम्‌ UV 
सदाकान्तां शिवां चेव तथा वीरवतीमपि । 
Tat gaat गौरीं च कम्पनां सहिरण्वतीस्‌ ॥२४॥ 
चरां वीरकरां चापि पञ्चमीं च महानदीम्‌ । ` 
रथचित्रां ज्योतिरथां विश्वामित्रां कपिज्जलाम्‌ ॥२६॥ | 
उपेन्द्रां बहुलां चेव कुतीरामम्बुवा हिनीम्‌ । | 
विनदीं पिञ्जलां वेणां तुङ्गवेणां महानदीम्‌ ॥२७। | 
ब्रिदिशां कृष्णवेणां च ताम्रां च कपिलामपि। | 
aS सुवामां वेदाश्चां हरिश्रावां महापगाम्‌ ॥२८ | 
शीघां च पिच्छिलां चेव भारद्वाजीं च निम्नगाम्‌ । | 
कौशिकी निम्नगां शोणां बाहुदामथ चन्ट्रमाम्‌ UR 
दुगा चित्रशिलां चेव ब्रह्मवेध्यां Tezy | 
यवज्ञामथ रोहीं च तथा जाम्बूनदीमपि [Roll 
सुनसां तमसां दासीं बसामन्यां वराणसीम्‌ | 
"` „` नीलां शरृतवतीं चेवःपर्शाशां च महानदीम्‌ ॥३१॥ , | ` 
मानवीं वृषभां चेव ब्ह्ममेध्यां इृहद्वनीस्‌ । ` 
` एताश्चाऽन्याश्च बहुधा महानद्यो जनाधिप ॥२२॥ 
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हे भारत ! विपुला, गङ्गा; सिन्ध, सरस्वती, गोदावरी, नमेदा महा- 
नदी, बाहुदा, शतदु, चन्द्रभागा, महानदी यमुना, दृषद्वती, विपाशा, 
विपाणा, स्थूलवालुका, वेत्रवती, नीचे २ बहने वाली कृष्णवेणा, 

इरावती, वितस्ता, पयोष्णी, देविका, वेदस्मृता, - वेदवती त्रिदिवा, 
इ्नुला, कृमी, करीषिणी, चित्रवाहा, चित्रसेना, गोमती, धूतपापा, 
बन्दना, कौशिकी ' त्रिदिवा, कृत्या, निचिता, लोहितारणी, रहस्या, 
शतकुम्भां, सरयू चर्मणवती, दूसरी वेत्रवती, हस्तिसोमा, 'दिक्‌, 
सरावती, दूसरी पयोष्णी, वेणा, भीमरथी, कावेरो, 'चुलुका, वाणी, 
शतबला,नीवारा, अहिता,सुप्रयोगा; पवित्रा, कुण्डली, सिन्धु राजनी, 
पुरमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, भीमा, maad, पाशाशिनी, 
पापहरा, महेन्द्रा, पाटलावती, करीषिणी, असिक्नी, ` महानदी 
कुशचीरा, मकरी, प्रवरा, मेना, दमा, TIAA, AAT, अनुष्णा, 

शैव्या, कापी, सदानीरा, अधृष्या, महानदी, FCI, सदाकान्ता, 
शिवा, बीरबती, aan, gaat, गौरी, कस्पना, हिरण्वती, वरा, 

वीरकरा, महानदी. पञ्चमी, रक्नचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वमित्रा, 

कपिञ्जला, उपेन्द्रा, बहुला, FA, अम्बुवाहिनी, विनदी, पिज्ञला, * 
वेणा, ताम्रा; कपिला, खलु, सुवामा, वेदाश्वा, हरिश्रावा, महावगा, ' 
शीघ्रा, पिच्छला, महानदी, भारद्वाजा, कौशिकी, शोणा, बाहुदा, 
Faar, दुर्गा, चित्रशिला, ब्रह्मवेध्या, बृहद्वती, तत्ता, रोही, जाम्बू: : , 
नदी, सुनसा, तमसा, दासी, बसा, बराणसी, नीला, gaah, 
WIM, मानवी, वृषभा, ब्ह्ममेध्या, इह्धनी, ये-तथा अन्य 
महानदी इसी -भारतबषं में हैं॥१४-३२॥ RR 

: ee 
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` सदानिरामयां कृष्णां मन्दगां मन्दवाहिनीम्‌ | . अर 
ब्राह्मणीं च महागौरीं दुर्गामपि च भारत ॥३३॥ ना 
चित्रोपलां चित्ररथां मंजुलां वाहिनीं तथा । . | 
दाकिनीं वेतरणीं कोषां चापि महानदीस्‌॥३४॥ | 
शुक्तिमतीमनङ्गां च तथेव वृपसाह्वयाम्‌ | | 
लोहित्यां करतोयां च तथेव TRAIT ॥३२॥ 
कुमारीमृषिकुल्यां च मारिषां च सरस्वतीम्‌ | 
मन्दाकिनीं सुपुण्यां च संवा' गङ्गां च भारत ॥३६॥ 
विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वा महाफलाः | | 
तथा नद्यस्त्वप्रकाशाः शतशोऽथ TEAM ॥३७॥ | 
इत्येताः सरितो राजन्समार्याता यथास्मृति |, . | 
. अत ऊध्वं जनपदान्निबोध गदतो मम ॥३८॥ 
हे भारत ! सदा निरामय कृष्णा, मन्दगा,मन्दवाहिनी; ब्राह्मणी, | 
महागौरी, दुर्गा, चित्रोत्पला, चित्ररथा, मञ्जुला, वाहिनी, मन्दां" | 
| किनी, वेतरिणी महानदी, कोषा, शुक्तिमती, अनङ्गा, वृषसाहया 


TS 


कुमारी, ऋषिकुल्या, मारिषा, सरस्वती, दूसरी मन्दाकिनी; सुपुण्या, 

. सर्वो और गङ्गा आदि नदियां जगत्‌ की माता के समान और 
अन्नाद्‌ महान्‌ फलों के देने बाली हैं । ऐसी. ही सैकड़ों और 
सहसरं की संख्या. में अनेक नदियाँ और. हैं, जिनका प्रत्येक | 
मनुष्य को ज्ञान नहीं हे ।.हे राजन्‌! मैंने भी. अपनी स्मृति के | 
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अनुसार तुमको वतायी È | अब इसके आगे में तुमको देशों के 

नाम गिनाता हूँ-तुम मुझसे उनके नाम सुनो ॥ ३३-३८ ॥ 
तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वा माद्रेयजाङ्गलाः | 
शूरसेनाः पुलिन्दाश्च.बोधा मालास्तथेव च ॥३8॥ 
मत्स्याः कुशल्याः सोंशल्याः कुन्तयः कान्तिकोसलाः। 
चेदिमत्स्यकरूषाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥४०॥ 
उत्तमाश्च दशार्णाश्च मेकलाश्चोत्कलेः सह । 
पञ्चालाः कोसलाश्रेव नेकपृष्ठा धुरन्धराः ॥४१॥ 
गोधा मद्रकलिङ्गाश्च काशयोऽपरकाशयः । 
जठराः कुकुराश्रेव सदशाणांश्च भारत ॥४२॥ 
कुन्तयोऽवन्तयश्चैव तथेवाऽपरकुन्तयः | | 
गोमन्ता मण्डकाः सणडा विदर्भा रूपवाहिकाः ॥४ रे 
अश्मकाः MUUA गोपराष्ट्राः करीतयः 
अधिराज्यकुशाद्याश्च मल्लराष्ट्र च केवलम्‌ ॥४४॥ 
वारवास्या यवाहाश्च चक्राश्चक्रातयः शकाः 

"` विदेहा मगधाः स्वक्षा मलजा विजयास्तथां ॥४४॥ 

अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च यकृल्लोमान एव च | 

` ` मल्लाः सुदेष्णाः प्रह्मादा माहिकाः शशिकास्तथा ॥४६ 
TASB वाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः 


' ` ` अपरान्ताः परान्ताश्च पश्चालाश्चममणएडलाः ॥४७॥ 
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` अटवीशिखराश्चेव मेरुभूताश्च मारिष | 
उपावृत्तानुपावृत्ता! स्वराष्ट्राः केकयास्तथा [veh] 
कुन्दापरान्ता माहेयाः कक्षा) सामुद्रनिष्कुटाः 

` अन्ध्राश्च बहवो राजन्नन्तर्गियांस्तथेव च ॥४९॥ 
बहि्भिरयाङ्गमलजा मगधा मानवर्जकाः। | 
समन्तराः प्रावृषेया भागेवाश्च जनाधिप ।।५०॥ 
पुण्डा भर्गाः किराताश्र सुदृष्टा यायुनास्तंथा | 
शका निषादा. निषधास्तथेवाऽऽनंतेनेऋताः ॥५१॥ | 
दुर्गालाः प्रतिमत्स्याश्च कुन्तलाः कोसलास्तथा 
तारग्रहाः शरसेनां ईजिकाः कन्यका शुणाः ॥५२॥ | 
तिलमारा मसीराश्च मधुमन्तः सुकन्दकाः | 
कारमीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दर्शकास्तथा ।।११ 
अभीसारा उलूताश्च शेवला बाहिकास्तथा | 
दार्वीचवा नवा दबो वातजामरथोरगाः ।।५४॥ 
बहुवाद्याश्च कोरव्य सुदामानः सुमल्लिकाः | 
वध्राः करीपकाश्चापि कुलिन्दोपत्यकास्तथा ॥५१॥ 
वनायवो. दशा पार्श्वरोमाणः कुशबिन्दवः | 

` कच्छा गोपालकत्ताश्च जाङ्गलाः कुरुवणकाः Ell: 
किराता बर्बरा; सिद्धा वेदेहास्ताम्रलि्तकाः ` 
ओएडा म्लेच्छाः सेसिरिध्राः, पार्वतीयाश्च मासि ! 
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हे भारत ! कुरु, पाग्वाल, शाल्व, माद्रेय, जाङ्गल, शूरसेन 


ghar, बोध, माल मत्स्य, कुशल्य, सौशल्य, कुन्ति, कान्तिकोसल, 


चेदी, मत्स्य, करुष, भोज, सिन्धु, पुलिन्दक, उत्तम दशार्णा, मेकल 
उत्कल, पंचाल, दूसरा कोसल, नैकप्रष्ठ, JEI गोध, HERIT, 
काशय, अपरकाशय, जठर, कुकुर, दशाण, कुन्ति, अवन्ति, 
अपरकुन्ति, गोमन्त, RER, UW, विदर्भ, रूपवाहिक, अश्मक, 
उ राष्ट्र, गोपराष्ट्र, करीति, अधिराज्य, कुशाद्य, केवल महाराष्ट्र, 
वारवास्य, यंबाह, चक्र, चक्राति, शक, विदेह, मगध, स्वत्त, 
aaa, विजय, अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, यकृल्लोम, मल्ल, सुदेष्ण 
sare माहिक, शशिक, area, वाटधान, आभीर, कालतोय; 
अपरान्त, Wied, Tala, चमंमणडल, अटवीशिखर, मेरूभूत, 
उपावृत्त, अनुपावृत्त, AUS, केकय, कुन्दापरान्त, माहेय, कक्ष, 
सामुद्र, निष्कुट, . बहुअन्ध, अन्ति, अङ्ग, ANT, मगध, 
मानवर्जक, समन्तर, प्रावृषेय, भार्गव पुण्डूभगं, किरात, GE, 
यामुन, शक, निपाद, निषध, आनतं, नैऋत, दुर्गाल, प्रतिमत्स्य, 
कुन्तल, तीतरा कोसल, awe, शूरसेन, ईजिक, कन्यक, गुण, 
तिलभार, मसोर, मधुमत्त, सुकन्दक, काश्मीर, सिन्धुसौबीर, 
IPT, दर्शक, अभीसार, sea, शैवल, बाल्हिक, दार्वीचव, 
नन, Ta, वातज, आमरथ, . उरग Ia, सुदाम, सुमल्लिक 
वृध, करीषक, कुलिन्द, उपबिन्दु, कच्छ, गोपालकक्ष, जांगल; 
कुरुवर्णक, किरात, बर्बर,सिदध, वेदेह, ताम्रलिप्तक, ओण्डू, म्लेच्छ, 
सैसिरिन्ध और पार्वतीय ये देश भारत में प्रसिद्ध हें ॥३६--५५॥ 
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` अथाऽपरे जनपदा दक्षिणा भरतषभ । 
` द्रविडाः केरलाः ग्राच्या भूषिका वनवासिकाः yey 


कर्णाटका महिषका विकल्पा भूषकास्तथा । 
भिल्लिकाः कुन्तलाश्चैव सौहृदा नभकाननाः WYRM 
कौकुड्कास्तथा चोलाः कोङ्कणा मालवा नराः। 
समङ्गाः BRAT कुकुराङ्गारमारिषाः ॥३६०॥ 
_ 'बजिन्युत्सवसङ्केताख्निगर्ताः शाल्वसेनयः 
` व्यूकाः कोकबकाः प्रोष्ठाः समवेगवशास्तथा URL 
तथेव विन्ध्यचुलिकाः पुलिन्दा वल्कलः सह | 
मालवा anaa तथेवाउपरबन्नवाः ॥६२॥ 
, ` कुलिन्दाः कालदाश्रेव कुण्डलाः करटास्तथा । ` 
) मूषकास्तनबालाश्व सनीपा TEAT: NRI 
अठिदापाः शिवाटाश्च तनया सुनयास्तथा।. ` ` 
ऋषिका बिदभाः काकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः ।। ६४॥ 
हे भरतर्षभः! अब तुम दक्षिण देश के नाम सुनो । द्रविड, 
केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिक, कर्णाटक, महिषक, विकल्प, 
भूषक, ':मिल्लीक, कुन्तल, सौहृद, नभकानन, कोङुट्टक, चौल, 
. कोङ्कण, मालव, नर, समक्ष, करक, कुकर, अङ्कार, मारिष, 
| ध्बेजिनी, उत्संव, संड्केत, त्रीगत, शाल्वसेनि, व्यूक, कोकबक; | 
प्रोष्ठ, ` समवेगवशा. विन्ध्य -चुलिक, पुलिन्द, बल्कल, . मालव, 
बल्लव, अपरबल्लब, कुलिन्द, Baz, कुण्डल, करट, मूषक, 


क 
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स्तनबाल, सनींप, घट, खञ्जय, अठिदाप, शिवाट,. तनय, सुनय 
ऋषिक, विदभ, काक, तंगण और परतंगण, ये देश प्रसिद्ध हें । 
उत्तराश्रा5परस्लेच्छाः AT भरतसत्तम | | 
यवनाश्चीनकाम्बोजा दारुणा म्लेच्छजातयः ॥६५॥ | 
AHI कुलत्थाश्च इणाः पारसिकेः सह | | 
तथैव रमशाश्चीनास्तथंव दशमालिकाः WEE UI | 
क्षत्रियोपनिवेशाश्च वेश्यशद्रकुलानि च । | 


शुद्राभीराश्च दरदाः काश्मीराः पशुभिः सह ॥६७॥ 
खाशीराश्चाऽन्तचाराश्च TIT गिरिगह्वराः 
आत्रेयाः सभरद्वाजास्तथेव स्तनपोषिकाः GEN 


प्रोपकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः । 
तोमरा हन्यमानाश्च तथेव करभञ्जकाः ॥६६॥ | 


E भरत-सत्तम.! अब उत्तर प्रदेंश के नाम 'सुनिए-जो. ` अपर 
म्लेच्छ और HT देश हैं ।.यूनान, चीन, काम्बोज, बड़े AL हें, 
जहां म्लेच्छ जाति रहती हैं । सकृद्प्रह कुलत्य, FT, पारसिक, 
रमण, चीन ओर देशमालिक, ये ज्षत्रियों के उपनिवेश हैं ओर ) 
इनमें वैश्य तथा शूद्र कुल भी रहते. हैं, । शूद्र, आभीर, दरद, 
काश्मीर, पशु, खाशीर. अन्तचार, पल्हव, गिरि-गइर, आत्रेय, „ 
` भरद्वाज, स्तनपोषिक, प्रोषक कलिङ्ग, . किरात, ये जातियां भी 
इनमें बसती हैं । तोमर हन्यलान और करमञ्जक इनके 


प्रदेश हैं ॥६४५-६६॥ « 
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एते चाऽन्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तथेव च । 


` उद्देशमात्रेण मया देशाः सङ्कीर्तिता विभो ॥७०॥ 
ये तथा अन्य भी पूर्वं और उत्तर के प्रदेश हैं । मैंने तुमको उनके 
नाम मात्र कथन करके बताया है ।।७०। 


यथागुणबलं चापि ATTA महाफलम्‌ । 
दुह्येत धेनुः कामधुक भूमिः सम्यगर्नुष्टता ॥७१॥ 
यह सब भूमि कामदुधा Àg के तुल्य हे । इसका जो गुण _ 
और बल के साथ दोहन करता है-वह अर्थ, धर्म काम-इन तीन | 
. महा फलों का दोहनं कर सकता È ॥७१॥ 
तस्यां शृद्धचन्ति राजानः शूरा धर्माथेकोविदाः | 
“ ते त्यजन्त्याहवे प्राणान्वसुशृद्धास्तरस्विनः ।।७२॥ 
धर्म और नीति के जानने वाले वीर राजा. लोग ऐसी ही 
भूमि के लिए लालच किया-करते हैं । ये धन के लालची, मद्दा-' | 
बली. Us sah के लिए, युद्ध'भूमि,में प्राण छोड़ते हें ॥७२॥ 
` > देवमानुषकायानां कामं भूमिः परायणम्‌ । 
` -अन्योन्यस्याञवलुम्पन्ति सारमेया यथाऽऽमिषम्‌ ॥७३ | 
यह भूमि ही देव और मनुष्यों. को कामना की परम गतिः है । | 
जैसे कुत्ते एक दूसरे. से मांस का टुकड़ा छीनते हैं, वेसे ही 
“लोग इस पर लड़ते हैं ॥७३॥ `. i 
` राजानो भरतश्रेष्ठ भोक्तकांमा वसुन्थरामू | a 


` न चाऽपि तृप्तिः कामानां विद्यतेऽद्यापि कस्यचित्‌ ।७४ 


AAT? WT 


ee 
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Te ! राजा लोग इस प्रथिवी के भोगंने की इच्छा 
करते हैं, परन्तु कामनाएँ आज तक किसी की aÀ नहीं देखी 
गई है ॥५४॥ . 4 
तस्मात्परिग्रहे भूमेयेतन्ते कुरुपाण्डवाः | 
साम्रा भेदेन दानेन RAT च भारत ॥७५॥ 
हे भारत ! यही कारण है, कि कुरु और पाण्डव, भूमि के 
ग्रहण करने के लिए लड़ रहे FLU लोग, साम, दान, दण्ड, 
भेद आदि किसी भी उपाय से प्रथिवी के प्रहण करने. का यत्न 
करते हैं [oul x 
पिता भ्राता च gaia खं ala नरपुङ्गव | 
भूमिर्भवति भूतानां सम्यगच्छिद्रदर्शना ॥७६॥ . 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि 
भारतीयनदीदेशादिनामकथने नवमोऽध्यायः । 8॥ 
हे नरपुङ्गव . ! उत्तम प्रकार से प्राप्त की. हुई भूमि ही माता, 
पिता, पुत्र, आकाश और द्युलोक होकर प्राणियों, की रक्षक 
होती है । प्रथिवी के सिवा अन्य कोई नहीं है ।।७६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गंत जम्बूखण्डविनिर्माणपत्रे में 
` भारतीय नदी और देश के नाम बताने का. , ... 
tat अध्याय पूरा हुता. 
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दसवा अध्याय 


धृतराष्ट्र उजाच-- 
भारतस्याऽस्य वषस्य TAT हेमत्रतस्य ql 
ग्रमाणमायुषः सूत बलं चापि शुभाशुभम्‌ 1121 
अनागतमतिक्रान्तं वर्तमानं च सञ्जय | 
आचच्त मे विस्तरेण हरिष तथेव च ॥॥ | 
धृतराष्ट्र बोले-दे सञ्जय ! अब तुम इस भारतवर्ष और | 
हिमवान्‌ पर्वत पर रहने बाले मनुष्यों की आयु का प्रमाण, बल तथा | 
शुभ अशुभ का वर्णन एवं भूत, भविष्य और वर्तमान का विस्तार | 
से कथन करो । इसी के साथ हरिवर्ष का भी वर्णन कर दो ॥ १-२॥ 
सञ्जय उवाच-- 
) चत्वारि भारते वर्ष युगानि भरतपभ | 
कृतं त्रेता द्वापरं च तिष्यं च कुरुवद्धन ॥३॥ 
पूवं कृतयुगं नाम ततस्रेतायुगं प्रभो । . 
HINT द्वापरस्याऽथ ततस्तिष्यं प्रवत्तेते ॥४॥ ` ` | 
सञ्जय ने कहा-हे भरतपेभ ! भारत वर्ष में चार युग होते. । 
हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग-ये इनके नाम हैं । प्रथम 
_ युग का नाम कृतयुग है । इसके पीछे घता युग है । फिर द्वापर 
और इसके पीछे कलियुग आरम्भ होता हे ।।३-४।। 
चत्वारि तु सहस्राणि वषांशां कुरुसत्तम | 
आयुःसंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम INI 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय १७] : ¦ भीष्मपवे ६१ 


जम ID 
RA LL LE 


तथा. त्रीणि सहस्राणि त्रतायांः मनुजाधिपं | 
दे सहस्रे दवापरे तु ala तिष्ठन्ति साम्प्रतम्‌ ॥६॥ 
हे कुरुसत्तम ! चार सहस्र वषे की आयु सत्युग में लोगों की 
मानी गई है । हे मनुजेश्वर ! तीन सहस्र वर्षकी आयु त्रेता में और 
दो सहस्र वर्ष की द्वापर में आयु का प्रमाण है । इतने दिन तेक 
ही इन gat में मनुष्य भूम पर ठहर सकता है ULRI 
न प्रमाणस्थितिद्येस्ति तिष्येऽस्मिन्भरतषंभ | 
गर्भस्थाश्च ग्रियन्तेऽत्रं तथा जाता म्रियन्ति च ॥७॥ 
| हे भरतर्षभ | कलियुगं में आयु का कोई निश्चित प्रमाण नहीं 
| | है । इसमें प्राणी गभ में भी मर जाते आर उत्पन्न होते ही 
मरते हैं ॥७॥ ; 
महाबला महासत्वाः प्रज्ञागुणसमान्वता+ | 
प्रजायन्ते च जाताश्च शतशोऽथ AeA: ॥८॥ 
जाताः कृतयुगे राजन्धनिनः.प्रियदशंनाः 
प्रजायन्ते च जाताश्च मुनयो वे तपोधनाः USM 
सत्युग में महाबली महापराक्रमी प्रज्ञा गुण से युक्त सेकड़ों 
हजारों की संख्या में मनुष्य होते थे तथा होते रहते हैं । हे राजन! |} 
` कृतयुग में धनवान और सुन्दर मनुष्य थे तथा अनेक तपस्वी हो 
_ चुके हैं ॥८-६॥ 
महोत्साहा महात्मानो .धार्मिकाः सत्यवादिनः 
प्रियदर्शना वपुष्मन्तो महावीर्या धनुद्धराः ॥१०॥ 
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ये लोग, महोत्साही, महात्मा, धार्मिक और. सत्यवादी होते 
थे, जो बड़े सुन्दर, डीलडौल वाले, महापराक्रमी और धनुधेर थे | 


वराहा युधि जायन्ते VAI शूरसत्तमाः | 

त्रेतायां चत्रिया राजन्स्वे वे चक्रतर्तिनः ॥११॥ 
< (y 

AIIM जायन्ते सदा चेव च द्वापरे | 

महोत्साहा वीर्यवन्तः परस्परजयेपिणः ॥१२। 


` क्षत्रिय बड़े ही शूर वीर और वर के योग्य थे। हे. राजन्‌ ! 
त्रेतायुग में क्षत्रिय चक्रवती होते थे । द्वापर में सारे वण, महोत्साही 
बीर्यबान्‌ और परस्पर विजय की अभिलाषा करने बाले होते E 


) तेजसाउल्पेन संयुक्ताः क्रोधनाः पुरुषा नृप । 


Te 


लुब्धा अनतकाश्रेव तिष्ये जायन्ति भारत ॥१३॥ 


हे राजन्‌! थोड़े तेज से युक्त, अत्यन्त क्रोधी, लोभी, भंठे 
कलियुग में पुरुष होते हें ॥१३॥ 


ईष्यां मानस्तथा क्रोधो मायाउस्त्या तथेव च । | 
तिष्ये भवति भूतानां रागो लोभश्च भारत ॥१४। | 
| 


हे भारत ! इस कलि में लोगों के sca, मान, . क्रोध, माया 
शसूया, राग-द्रेष और लोभ बहुत हो जाता है UI 


संक्षेपो बत्तेते राजन्दरापरेऽस्मिन्नराधिप, 
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prams rem ES 5 ME. | 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रां वैयासिक्यां भीष्मपवेणि | 
जम्बूखणडनिर्माणपर्वेशि भारतवें कृताद्रनुरोधेनायुनिरूपणे | 
3 . an C 

दशमोऽध्यायः ॥१०॥ समाप्त' जम्बूखणडविनिर्माणपवे । 
हे राजन्‌ | अब द्वापर का बहुत थोड़ा . भाग शोष है । इस 
भारतवर्ष से अधिक हैमवतवपे और इससे अधिक गुण हरि. | 
बर्ष देश में हैं ॥१५॥ - | 
इति श्रींमहामारत भीष्मपर्वान्तगेत जम्बूखण्डविनिर्माणपव में | 
सत्युग aifi युग भेद से. भारतवर्ष के आयु ITA का दशवा | 

अध्याय सम्पूर्ण हुआ 'आर:यहीं पर जम्बूखण्डविनिर्माणपतर 

भी समाप्त हो गया 
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६४ महाभारत [ भूमिपवं | | 
अथ भूमि-पवं 
यारहवा अध्याय 
धृतराष्ट्र उवाच-- ` 


' जम्बूखण्डस्त्वया प्रोक्तो यथावदिह सञ्जय | 
विष्कम्भमस्य Tale परिमाणं तु TAT: ॥१॥ 
समुद्रस्य प्रमाणं च सम्पगच्छिद्रदशेनम्‌ | 
शाकंद्रीपं च मे ब्रहि -कुशद्वीप च सञ्जय ॥२॥ 
oo शाल्मलिं चेव तत्वेन क्रोश्चद्वीपं तथेव च | 
` अहि गावल्गणे सब राहोः सोमाकयोस्तथा RN 
धृतराष्ट्र बोले-हे सञ्जयं ! तुमने जम्बूखरड का प्रमाण 
ठीक २ कह दिया | अब तुम इसका विस्तार और परिमाण मुझे: 
सुनाओ । इसी के साथ किसी प्रकार की भी न्यूनता से हीन समुद्र 
का प्रमाण कहो तथा शाकद्वीप, कुशद्वीप;' शाल्मलि द्वीप, क्रोंच- 
द्वीप तथा राहु, चन्द्र और सूर्य का वर्णन करो। हे गावल्गणे ! | 
आप सब कुछ जानते हो ॥१-३॥ .. . | 
' सञ्जय उवाच | 
राजन्सुबहवो द्वीपा येरिदं सन्ततं जगत्‌ | | 
७ सप्त ढीपान्प्रवच्यामि चन्द्रादित्यौ ग्रहं तथा ॥४॥ 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! इस प्रथिवी पर अनेक द्वीप हैं, 
जिनसे ag जगत्‌ व्याप्त हो रहा हे । अब में तुम से सात द्वीप, | 
चन्द्रमा और सूर्य इन प्रहों की स्थिति का वर्णन करता g lP | 
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अषप्टादशसहल्लाणि योजनानि विशाम्पते | 
पटशतानिं च पूर्णानि विष्कम्भो जम्बुपर्वतः NaN 
लावणस्य समुद्रस्य विष्कम्भो द्विगुणः Faas ।: ` 
नानाजनपदाकीर्णों मणिविद्रमचित्रितः ॥६॥ 
नेकधातुविचित्रेश्च पवतेरुपशोमितः 
सिद्भचारणसङ्कीणः सागरः पारेमणडलः ॥७॥ 

“है बिशाम्पते ! अद्वारह हजार छः सौ योजन तंक इस जम्बू 
ada का विस्तारं है । इससे दुरुणा, लवण संमुद्र का परिमाण 
हे । यह समुद्र, अनेक देशों से व्याप्त, मणि fagat से चित्रित 
है तथा अनेक धातुओं के विचित्र vai से सुशोभित है । ae 
समुद्र अनेक सिद्ध और चारण आदि देवों से संकीणे, बड़ा ही 
सुक्ष्म है॥ ५-७ र 
` शाकद्वीपं च वक्ष्यामि यथावदिह पार्थिव । | 

शु मे त्वं यथान्यायं AAT: कुरुनन्दन ॥८॥ 

हे राजन्‌ ! अब में यथावत शाकद्वीप का वर्णन करता हूँ ।, 

। हे कुरुनन्दन! में न्यायानुसार कहता हू, तुम ध्यान से सुनो ॥5॥ 
| जम्बूद्वीपप्रमाणेन द्विगुणः स नराधिप । A 
vast महाराज सागरोऽपि विभागशः॥&॥ ८ 
` चीरोदो भरतश्रेष्ठ येन सम्परिवारितः। . 

तत्र पुण्या जनपदास्तत्र न प्रियते जनः ॥१०॥ 

कुत एव हि दुर्भिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते। 
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¬ 'रत्नाकरास्तथा नधस्तेषां नामानि मे AT | 
सञ्जय ने फहा--हे cist! इस शाकद्वीप में मणियों से 
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शाकद्वीपस्य TAN यथावद्ध रतपेभ ॥११॥ 
!' उक्त एप महाराज क्रिमन्य॑ंत्कथय्रामि ते | 
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हे नराधिप ! महाराज ! seq द्वीप के प्रमाण से विस्तार में 


शाकद्वीप काःविस्तार द्विगुण हे । हे भरतवंशंश्रेष्ठ ! इनके 
बिभाग में समुद्र भी है । यह समुद्र क्षीरोद नाम से विख्यात है, 


` जिसने शाकट्टीप:कोःघेर रखा है | यहां बड़े पवित्र देश हे । यहाँ | 
सनुष्य अकाल में नहीं मरते है, :जो क्षमा और तेज | 


से युक्त.हे, इसमें दुभिक्त भी कैसे हो सकता है । हे भरतषभ ! 
यह्‌ -शाकट्वीप का संक्षेप से तुमको awa :सुनाया गया है | 
हे महाराज ! कहिए-अब Gaal क्या सुनाया जावे ॥६११॥ 
धृतराष्ट्र उवाच. :: : 
शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावदिह सञ्जय ॥१२॥ 
` उक्तस्त्वया महाफ्रज्ञ विस्तरं ब्रहि तत्त्वतः 
धृतराष्ट्र ने कहा-हे सञ्जय ! महाप्राज्ञ .! तुमने 'शाकट्टीप का 


संक्षेप से वणन कर दिया | अब तुम इसका विस्तार से ठीक २ 
AUT करो ॥१२॥ s 


तथेव प्ता amsa मणिभूपिताः ॥११॥ 


भूषित सात पवत हैं तथा समुद्र और नदियां हैं, तुम उनके मुमसे 
नाम सुनो ॥११॥ | 
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अध्याय ११ | भीष्मपव ६७ 


अतीव गुणवत्सव तत्र पुण्य जनाधिप ॥१४॥ 
देवर्षिगन्धर्वयुतः प्रथमो मेरुरुच्यते ।.. 
हे जनाधिप ! अत्यन्त गुणधारी वस्तुओं से युक्त, बड़ा पवित्र, 
देवर्षि और गन्धो से युक्त प्रथम मेरु पवंत हे । जो सारा ही 
उत्तम हैं Nell 
प्रागायतो महाराज मलयो नाम पवेतः UYU 
ततो मेघाः प्रवतेन्ते प्रभवन्ति च सर्वशः | | 
हे महाराज ! ga की ओर विस्तृत मलय नामक पर्वत हैं । 
इसी पचत से मेघ उठ कर सब ओर फैलते हैं ॥१५॥ 
ततः परेण कौरव्य जलधारो महागिरिः ॥१६९॥ 
ततो. नित्यमुपादत्त वासवः परमं जलम्‌ । ` 
हे कोरव्य ! इसके आगे जलधार नामक महान्‌ पर्वत है। 
इन्द्र इसी पर्वत से उत्तम जल ग्रहण करता है ॥१६।॥ , | 
ततो वषं प्रभवति वपेकाले THAT ॥१७॥ 
| SANA रेवतको यत्र नित्यं प्रतिष्ठिता । __ i 
| ` ` ` रेवती दिवि नचत्रं पितामहकृतो विविः ॥१८॥ 
| है हे जनेश्वर | इसके अनन्तर वर्षाकाल में वर्षा होती हैं. । इस 


स्थानके आगे बड़ा उच्च रैवतकगिरि हैं:। इसके ऊपर रेवती नक्षत्र 
अन्तर्लोक में चमकता हे । विधाता की रचना का ऐसा ही करम है-। 


ल्क तज्ञ 
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उत्तरेण तु राजेन्द्र श्यामो नाम महागारेः | 
नवमेघप्रभः प्रांशुः श्रीमानुञ्ज्त्रलविग्रहः ॥१६॥ 
.* यतः श्यामत्वमापन्नाः प्रजा जनपदेश्वरः। 
... है राजेन्द्र !. उत्तर की ओर: श्याम नामक महा गिरि È| 
इसकी कान्ति नये मेघ के समान उज्ज्वल हे । जो बड़ा.ऊँचा और 


कान्ति युक्त है.) हे जैनपदेशवर | वह पर्वत-श्याम हे, इससे इसकी | 


प्रजा भी श्याम बण की UE . 
धृतराष्र उवाच-- 
सुमहान्संशयो मेऽद्य प्रोक्तोऽयं सञ्जय त्वया [Rell 
प्रजा; कथं खतपुत्र सम्प्राप्ताः श्यामतामिह | 
धृतराष्ट्र बोले- हव सञ्जय ! तुमने तो मुझे बड़े ही आश्चयं 


की बात सुना दी । हे सुपुत्र ! प्रजा. भी: श्याम पर्वत की किस तरह | 


श्याम हों गई | तुम यह्‌ बता ओरो:।।२०।। 
सञ्जय उवाच-- :: ` ` ` 


| MATT महाराज द्वीपेषु कुरुनन्दन URI 

| 

E गौरः कृष्णश्च पतगस्तयोर्वर्णान्तरे नप । 

i) श्यामो यस्मात्मरवृत्तो वे तस्माच्छ.चामो गिरिः स्मृतः | 


IA 
N 


गौर ' या कृष्ण तथा मिले हुए वणे कीं होती है, परन्तु इस पवत 


७ सञ्जय ने कहा-हे कुरुनन्दन ! महाराज ! सारे द्वीपों में प्रजा 


Bi Q) GH 


पर लोग श्याम बण के होते हैं, इससे इस पत्रत को ही श्याम पर्वत 


कहा जाता हें ॥२१-२२।॥। ˆ 
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ततः परं कौरवेन्द्र दु्गशेलो महोदयः | 

केसरः केसरयुतो यतो वातः प्रवत्तते ।।२३॥ 

तेषां योजनविष्कम्भो द्विगुणः प्रविभागशः । 
वर्षाणि तेषु कौरव्य. सपतोक्तानिःमनीषिभिः। २४॥ . : 


हे कौरवेन्द्र | इससे आगे बड़ा ऊँचा gia Ra at पबत 


| हे, यहां का वायु केशर की गन्य लेकर चलता है । इनका विस्तार 


भीज्यों २ उत्तर की ओर बढ़ते जाओगे-द्वियुण हो जावेगा । 


| हे कौरञ्य ! इन gaat में सात ही वर्ष, मनीषी लोगों ने माने हैं । 


महामेरुर्महाकाशो जलदः कुमुदोत्तरः | 
जलधारो महाराज सुकुमार इति TAT: ॥२५॥ 
रेवतस्य तु कौमारः श्यामस्य मणिकाश्वनः 
केसरस्याऽथ मौदाकी परेण तु महापुमान्‌ ॥२६। 

हे महाराज | महामेरु पवत का महाकाश, जलद पचत का ; 


` ` कुमुदोत्तर, जलधार पर्वत का सुकुमार, रेवत का कौमार, श्याम 
_ का मांणेकाळन, केसर का मोदाकी आर पर का महापुमान्‌ वष 


। कहाता हे ॥२५-२६॥ 


|. परिवाय तु कौरव्य देध्य हस्वत्वमेव च । 


„ जम्बूद्वीपेन संख्यातस्तस्य मध्ये महाद्रुमः ।। २७ 
शाको: नामः महाराज प्रजा तस्य सदाऽडुगा । 
तत्र पण्या जनपदा; पूज्यते TA शङ्करः ॥२८॥ 
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हे कौरव्य ! इन वर्षों की दीर्घता ओर लघुता को लेकर जम्वू 
द्वीप से प्रमाण लगाया जाता है । इसके मध्य में भी एक महान्‌ 
aq है । हे महाराज ! उस वृक्ष का नाम शाक है | उस वृक्ष की 
प्रजा सदा उपासना करती हें । वहां बड़े पवित्र देश हैं, जिसमें 
भगवान्‌ MST की पूजा होती है ।।२७-२८॥ 
तत्र गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा देवतानि च | 
धार्मिकाश्च प्रजा राजंश्रत्वारोऽतीव भारत ॥२६॥ 
` हे. राजन्‌! भारत ! वहां सिद्ध, चारण, दैवत. आदि देव. 
योनि के प्राणी जाते हैं । चारों वर्ण बड़े ही धार्मिक हैं.॥२६॥ | 
AUT: स्वकर्मनिरता न च स्तेनो5त्र इश्यते | 
दीर्घायुषो महाराज जरामृत्युविवरजिताः ॥३०॥ : | 
चारों वणं अपने २ कर्मो में रत हैं | कोई भी . चोर दिखाई | 


नहीं देता हे । हे महाराज ! यहां के लोग दीर्घायु और जरा मरु 
से रहित हैं ।।३०॥ | 


प्रजास्तत्र विवदन्ते वर्षास्विव समुद्रगाः 
नद्यः पुणयजलास्तत्र गङ्गा च बहुधा गता ॥३१॥ 
यहां की प्रजा इस तरह बढ़ती हे, जेसे वर्षा में नदी. बढ़ती 


हैँ । यहां की नदियों में बड़ा पवित्र जल है गङ्गा नदी की भी | 
वहां धारा बहती हे ॥३१॥ 


सुकुमारी कुमारी च शीताशी वेणिका तथा | 
महानदी च कोरव्य तथा मशिजला नदी NRI 
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चक्षुर्वधेनिका चेव नदी भरतसत्तम | 
तत्र HLA पुण्योदा नद्यः कुरुकुलोद्वह ।।३३॥ 
सहह्वाणां शतान्येव यतो वेति वासवः । .. 
न तासां नामधेयानि परिमाणं तथेव च ।।३४॥ 
शक्यन्ते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिद्वराः । ` 
è कौरव्य! सुकुमारी, कुमारी, शीताशी, वेणिका, महानदी, 
मणिजला और चक्षुर्धनिका आदि नदियां हैँ è भरतसत्तम ! 


कुरुकुलोद्वह ! वहां पवित्र जल से पूर्ण लाखों की संख्या में नदियाँ 
विद्यमान हें । इन. ही नंदियाँ से जल लेकर इन्द्र वर्षा करता है । 
इन सबके नाम और परिमाण का कथन करना कठिन बात है । 


तत्र पुण्या जनपदाश्चत्वारो लोकसम्मताः RYU 
ATA मशकाश्चव मानसा मन्दगास्तथा | 
मङ्गा ब्राह्म भूयिष्ठाः स्वकमनिरता नृप ॥३६॥ 

वहां पर बड़े उत्तम चार लोक Arad, ag, AW, मानस 


र ओर aan, ये चार देश है। हे नप ! मङ्ग देश में ब्राह्मणों के 
‘fata अधिक है । ये ब्राह्मण अपने २ काम में लगे रहते है। 


मशकेषु तु राजन्या धार्मिकाः सवेकामदाः | 
> मानसाश्च महाराज वेश्यधर्मापजीविनः ॥३७॥ 
० मशक देश में क्षत्रिय विशेष है, वे सब धार्मिक तथा सब 
कामनाओं के देने वाले हैं । हे महाराज ! मानस देश के रहने 
वाले वैश्य हैं, जो धमं से जीविका करने वाले & ॥३७॥ 
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सर्वकामसमायुक्ताः शरा धर्मारथनिश्चिताः । 
शदरास्तु मन्दगा नित्यं पुरुषा TATA: ॥रे८॥ | 
मन्दग जनपद में सत्र कामनाओं से सम्पन्न, शूरवीर, धर्म 
आर नीतिं में कुशल शूद्र हैं. जो नित्य धम का आचरण 
करने बाले SUAS 
` न तत्र राजा राजेन्द्र न दण्डो न च दण्डिकः 
galga धमज्ञास्ते रचान्ति परस्परम्‌ URI 
है राजेन्द्र ! वहां तो राजा है. न दण्ड ओर न दण्ड बी 
व्यवस्थां करने वाला है । ये धर्म के जानने वाले अपने २ धमं हे 
ऐक दूसरे की परस्पर रक्षा करते रहते है. ॥३६॥ 
'''एतावदेव शक्यं तु तत्र द्वीपे प्रभाषितुम्‌ | 
एतदेव च श्रोतव्यं शाकद्वीपे महौजसि ॥४०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख यां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भूमिपर्येशि शाकद्वीपंवर्णने एकादशोऽध्याय 
` ' इस शाक द्वीपं कें विषय में इतना ही कहा जा सकता है तथा 
महा ओजस्वी शाक द्वीप के विषय में इतना ही सुनना पर्याप्त दै। 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भूमिपव में शाकद्वीप बरत 
: ` का ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


n 
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बारहवा अध्याय 


| 'सञ्गय उवाच--- 
म उत्तरेषु च BVT द्वीपेषु श्रयते कथा | 
ण ' एवं तत्र महाराज ब्रवतश्च निबोध मे ॥१॥ 


सञ्जयं ने कहा--हे कौरव्यः! उत्तर के द्वीपों की कथो इस 
प्रकार सुनी जाती हे । हे महाराज ! में तुम से कहता g-ga ध्यान 


से सुनो ॥१॥ 
ह” gaara: समुद्रो5त्र दथिमणडोदकोऽपरः 
) सुरोद्‌१ सागरश्चैव तथाऽन्यो जलसागरः 


` परस्परेण द्विगुणाः सवं द्वीपा नराधिप । 

` पर्वताश्च महाराज समुद्रैः परिवारिताः ॥३। 
प हे राजन्‌ ! इनमें घृत, ददी, सुरा और जल. के समुद्र ह | 
i दे नराधिप! ये सारे द्वीप परस्पर एक दूसरे से .द्विगुण = | 
po È महाराज ! यहां के पवत समुद्रों से घिरे रहते हैं ॥३॥ 


शा ' ' गोरस्तु मध्यमे द्वीपे गिरिमानःशिलो महान्‌ | 
'। पर्वेतः पश्चिमे कृष्णो नारायणसखो नृप ॥४॥ i 
dq मध्यम द्वीप में गौर नामक पवत है,जो मन: शिला का पवत ˆ” 


हे । पश्चिम द्वीप में नारायण का प्रिय कृष्ण नामक पवत हे-॥।४॥ 
तत्र रत्नानि दिव्यानि स्वयं AR केशव; | - . - 
प्रसन्नश्चाऽभवत्तत्र प्रजानां व्यदधत्सुखम्‌ ॥५॥ 
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वहां के दिव्य रत्नों की स्वयं केशव रक्षा करते हें । वहां पर 
प्रसन्न हुए नारायण स्वयं प्रजा के सुख का सम्पादन करते हें ॥४५॥ 
कुशस्तम्बः कुशद्वीपे मध्ये जनपदेः सह | 
सम्पूज्यते शाल्मलिश्च द्वीपे शाल्मलिके नप ॥६॥ 
BUTS मध्य में कुशों का स्तम्ब है और वहां अनेक | 
जनपद हे । हे नप ! शाल्मलि द्वीप में शाल्मल का वृत्त पूजा 
जाता है ॥६॥ 
क्रो्चदवीपे महाक्रोश्चो गिरी रत्नचयाकरः । 
सम्पूज्यते महाराज चातुर्वेण्येन नित्यदा ॥७॥ 
aia द्वीप में महा ala गिरि हे, जिसमें रत्नों के समूह की 
| आकर हैं । हे महाराज ! इस पबत की चारों वणं के लोग नित्य 
पूजा करते & lis 
गोमन्तः पवतो राजन्सुमंहान्सवंधातुकः 
यत्र नित्यं निवसति श्रीमान्कमललोचनः ॥=८॥ 
हे राजन्‌ ! सब धातुओं से पूर्ण गोमन्त नामक पर्वत है । जहां 
नित्य श्रीमान कमललोचन रहते हे ॥८॥। `. 
„  मोच्षिमिः सङ्गतो नित्यं प्रयुनारायशो हरिः | 
~ `  ङुशद्वीपे तु राजेन्द्र पवतो विद्रमेश्रितः ॥६॥ 
हे राजेन्द्र ! भगवान्‌ नारायण प्रभु की यहां नित्य मोक्ष कें 
चाहने बाले उपासना करते हैं । इस कुशद्वीप में पत fazat से 
भरे पड़े हे lall RE Np! | 


d 
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स्वनामनामा Feat द्वितीयो हेमपतेतः 
` द्यतिमांन्नाम कौरव्य तृतीयं! Bayar गिरिः ॥१०)॥ ˆ 
अपने नाम से ही विख्यात यहां द्वितीय cae fear, पवेत 
हे । हे कौरव्य ! द्यंतिमांन्‌ नामक यहाँ तीसँरा gaa है ॥१०॥ 
चतुथं पुष्पवान्नाम पञ्चमस्तु कुशेशयः 


षष्ठी हरिगिरिर्नाम षडेते पवेतोत्तमाः ॥११॥ 

चौथा पुण्यवान्‌ gaa और पाँचवाँ कुशेशय पवत है:। छठा 

पवतोत्तम हरिगिरि नामक हे । ये छ: उत्तम २ कुशद्वीप के पवत हैं.। 
तेपामन्तरंविष्कम्भो द्विगुणः सवभागशः 
Mee प्रथमं वष द्वितीयं वेणुमण्डलंम्‌ ॥१२। 
तृतीयं सुस्थाकारं चतुथं कम्बलं स्सृतम्‌। 
|. शृतिमत्पञ्चमं वर्ष TE वषं. प्रभाकरम्‌ ॥१३॥ 
सप्तमं कापिलं वर्ष सप्त ते वर्षलम्भकाःः। 
एतेषु. देवगन्धर्वाः प्रजाअ जगतीश्वर ॥१४॥ 

-इनके बीच का विस्तार क्रम से सम्पूर्ण से द्विगुण है । यहां 
size पहला वर्ष, दूसरा वेणु. मण्डल, तीसरा सुरथाकार; चौथा 
कम्बल, धृतिमान्‌ पाँचवाँ और प्रभाकर छठा और कापिल सातवा 
ब्रषे.हे.॥ ये सात वर्षों के नाम हैं | हे जगदीश्वर ! यहां की प्रजा ..” 
में अनेक देव और गन्धव हैं ॥१२-१४॥ | 

विहरन्ते रमन्ते च न तेषु म्रियते जन: I 
न तेषु दस्यवः सन्ति म्लेच्छजात्योऽपि वा नृप ॥१५॥ 
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परन्तु मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हे । हे नप! इनमें चोर आदि. 


दस्यु या म्लेच्छ जाति के लोग नहीं हं ॥ १५ 


t 


` गोरपमायो जनः स्वः सुकुमारश्च पार्थिव । 
_ अवशिष्टेषु सवषु वक्ष्यामि मनुजेश्वर ॥१६॥ 
यथाश्रतं महाराज तदव्यग्रमनाः TT | 


हे राजन्‌! यहां प्रायः गौरवर्ण के और सुकुमार प्रकृति के | 
"लोग हैं । हे मनुजेश्वर! अबे अवशिष्ट dat का वर्णन करता हूं, 


हे महाराज ! जैसे मैंने सुना है, में वेसा ही कहता हूं, तुम स्वस्थचित्त 
से सुनो ॥१६॥ s 
' क्रोश्चद्वीपे महाराज क्रोश्चो नाम महागिरिः ॥१७॥ 
क्रोश्वात्परो वामनको वामनादन्धेकोरकः | 
अन्धकारात्परो राजन्मेनाकः पर्वतोत्तमः ॥१८॥ 
A i A 
मेनाकांत्परतो राजन्गोविन्दो गिरिरुत्तमः | 
गोंबिन्दात्परतो राजन्निबिडो' नाम पवतेः ॥१६॥ 
` है महाराज ! made मे. क्रोंच नामक महागिरि है| इसके 


‘mg में वामनक और वामनक के बाद अन्धकारक पर्वतं है | 
$ ९ a iS a ¢. 
* अन्धकारक पवत से आगे मेनाक पबत हे । मैनाक पंत से 
- ' चलकर गोविन्द नामक गिरि है । हे राजन! गोविन्द गिरि से | 


आगे निविड़ नामक पवत हे ॥१७-- १६।। 
परस्तु द्वियुणस्तेषां विष्कम्भो वंशवद्धन | 
"1, देशांसतत्र पर्रच््यामि तन्मे निगदतः शुणु ॥२०॥ 
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777 है बंशबद्धन | इनमें एक से दूसरे का विस्तार दुरुना हे । अब 
मैं बहां के देशोंका वर्णन करता हूँ, तुम उनका ध्यानसे श्रवुण करो | 
` क्रौञ्चस्य कुशलो देशो वामनस्य मनोनुगः ।... 
मनोनुगात्परशरोष्णो देशः FATE ॥२१॥: ४: 
उष्णात्परः प्रावरकः प्रावांरादन्धकारकः | 
अन्धकारकदेशात्तु HAT परः स्वतः ॥२॥ | 
क्रौंच गिंरि के देश का नाम कुशल है वामन के देश का नाम ' 
मनोनुग है । हे कुरुकुलोद्वह ! मंनोनुग देश से आगे उष्ण देश 
हे । उष्ण से आगे प्रावरक और प्रावारक से आगे अन्धकारक 
हे । अन्धक्रारक देश से आगे मुनि देश हे ॥२(-२२॥ -' 
` गरुनिदेशात्परश्ेव प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः। ` 
सिद्भचारणसङ्ीणों गौरप्रायो जनाधिप ॥२३॥ | | 
मुनि देश से आगे दुन्दुभिस्बन देश है । हे जनाधिप lag 
'स्थान सिद्ध चारंणों से व्याप्त और प्रायः गौर वण का है ॥२३॥ 
0 देशा मंद्दाराज देवगन्धवसेविताः | 
पुष्करे पुष्करो नाम TAT मणिरत्नवान्‌ ॥२४॥ 
हे महाराज ! ये देश देव गन्धर्बों से सेवित हैं ।पुष्कर देश. | 
, में मणि रत्नों की खान धारी पुष्कर पत दवै ॥२९॥  . _ , 
तत्र नित्यं प्रभवति स्वयं देवः प्रजापति: ॥ | 
: तं पर्यपासते नित्यं देवाः सर्वे महषयः ॥२५॥ 
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वॉग्भिर्मनोनुकूलाभिः पूजयन्तो जनाधिप । 
be ` जम्बूद्वीपात्चतन्ते रत्मानि विविधान्युत ॥२६॥ 
इस स्थान पर स्वयं प्रंजांपति ` ब्रह्मा नित्य निवास करते हें । 
इनकी (सारे देवता मोर Healy, fea यहाँ उपासना करते हें । 
हे जनाधिप. ! मन के अनुकूल वाणी से अनेक जन उनकी पूजा 
करते हैं । जम्बू द्वीप में अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं २५-२६ 
' द्वीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां कुरुसत्तम । 
ब्रह्मचर्येण सत्त्येन प्रजानां हि दमेन च ॥२७॥ 
आरोग्यायुःप्रमाणाभ्यां द्विगुणं द्विगुणं ततंः। | 
एको जनपदो राजन्द्वीपेष्वेतेपु भारत । | 
उक्ता जनपदा येषु AAR: 'प्ररश्यते. ।।२८॥ 


हे कुरुसत्तम ! इन सारे द्वीपों मे प्रजा की आयु ब्रह्मच यं, सत्य, | 


दम, आरोग्य ओर आयु के प्रमाण से द्विगुण २ .होती चली 
गई है । हे भारत ! इन द्वीपों में जितने देश हैं,.वे सब एक ही जन 


पद कहाते हैं. । जो देश यहां कहे.हैं, उनमें एक ही धर्म विद्यमान है ' 


ईश्वरो दण्डमुद्यम्य स्वयमेव प्रजापतिः । ` ` 
. द्पानेतान्महाराज ' रचंस्तिष्ठति नित्यदा॥२६॥ 
~ 'हे महांराज ! प्रजापति ब्रह्मा' ही सव'शक्तिमान्‌ है, वह स्वयं: 
ही दण्ड लेकर इन सब देशों की रक्षा करता हे ॥२६॥ “ 
स राजा स शितो “राजन्स: पिता प्रपितामहः-। 
' गोपायति नरश्रेष्ठ प्रजाः सजडप्रणिडताः '॥३०॥ 
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हे राजन्‌ ! प्रजापति ही राजा, शिव, पिता. और प्रपितामह 
है। हे नरश्रेठ्ठ ! वही सव मूख, विद्वान्‌ और सब प्रजा की रक्षा 
करता है ।।३०॥ 
भोजनं AST कौरव्य प्रजाः स्वयमुपस्थितम्‌ | 
सिद्धमेव महाबाद्दो तद्धि gafa नित्यदा ॥३१॥ | 
हे कौरव्य ! यहाँ प्रजा को स्वयं भोजन उपस्थित होता है । दे | 
महाबाहो ! बह अन्न भी बना बनाया स्वादिष्ट होता है, उस का 
ही प्रजा नित्य भोजन करती है NAA । 
ततः परं समा नाम इश्यते लोकसंस्थितिः। | 
AAT महाराज त्रयस्त्रिशत्त मण्डलम्‌ Rll 
` इसके आगे समा नामक लोककी संस्थिति है । हे महाराज 
ह चौकोन हे. और इस स्थान में तेतीस मण्डल, ह॥३२। 
तत्र तिष्ठन्ति कौरव्य NÀ लोकसम्मताः। .. „. 
, ‹ दिग्गजा भरतश्रेष्ठ वामने रावतादयः NU 
सुप्रतीकस्तथा राजन्प्रभिन्नकरटामुखः 
: तस्याऽहं परिमाणं तु न संख्यातुमिहोत्सहे ॥ २४) 
` असंख्यातः.स नित्यं हि तियंगूध्वेमधस्तथा | == 
» , तत्र वे वायवो वान्ति दिगभ्यः सर्वाभ्य एव RUI 
| हे कौरव्य ! भरतश्रेष्ठ ! वहाँःपर चार' लोक सम्मत, दिग्गज 
| हैं, जिनके वामन ऐराव्रत, सुप्रतीक, प्रभिन्नकर॒टांमुख नाम ca 
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में इन संब का परिमाण कहने में समर्थ नहीं हूं । ऊपर नीचे 
इधर उधर से उन दिग्गजों का बड़ा विस्तार है, इससे उनकी 
संख्या नहीं की जा सकती हे । उस स्थान पर समस्त दिशाओं 
से चलकर वायु-आता है ॥३३-३४॥ 

असम्बद्धा महाराज ताबिगृहणन्ति ते गजाः ।. 


पुष्कर! पञ्मसङ्काशेर्विकसद्भिमंहाप्रभेः ॥३६॥ 


-शतधा पुनरेवाऽऽशु ते तान्मुश्वन्ति नित्यशः 
श्वसद्धिमुच्यमानास्तु दिग्गजरिह मारुताः 1120911 
आगच्छन्ति महाराज ततस्तिष्ठन्ति वे प्रजाः | 

हे महाराज ! उन हाथियों का परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध 

ही है, परन्तु Sa वायु का अपने कमल के सदृश, महाप्रभा वाले 
खिले हुए अपने शुण्ड से प्रहण करते हे। फिर वे उस वायु को 
TEU करके Yael भागों में छोड़ते हें | हे महाराज ! 
श्वास लेकर दिग्गजों द्वारा छोड़े हुए वायु वहां आते हैं और प्रजा 
उस वायु को प्रहणं करटी है, जिससे प्रजा का जीवन होता है | 
धृतराष्ट्र उजाच-- i 

परो वे ब्रिस्तरोऽत्यथं त्वया संञ्जय कीर्तितः ॥३८॥ 


- दशितं द्वीपसंस्थानमुत्तरं ब्रहि सञ्जय । 


>, 


धृतराष्ट्र बोले-हे सञ्जय ! तुमने Hat की कथा का बहुत _ 


विस्तार कर: दिया, क्‍योंकि उन dat का. स्थान भी बताया। 


है! सञ्जय! अब तो तुम आगे की कथा कहो. ॥३८॥ 
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सञ्जय उवाच--- 

उक्ता द्वापा महाराज ग्रह व UU तत्त्वतः ॥३६॥ 

स्वभानोः कोरवश्रेष्ट यावदेव प्रमाणतः | 

सञ्जय़ ने कहा--हे महाराज:! अत्र; तक, मैंने द्वीपों-का वर्णन 

किया । अब तुम ग्रहों की ठीक-२ स्थिति सुनो । हे कौरवश्रेष्ठ ! 
जो राहु का प्रमाण है, आप उसको भी सुन ॥३६॥ 

परिमण्डलो महाराज स्वभांनुः श्रयते ग्रहः:।४०॥ 

योजनानां सहस्राणि विष्कम्भो द्वादशाऽस्य वे | 


परिणाहेन पटत्रिंशद्विपुलत्वेन चाऽनघ ॥४१॥ 
षष्टिमाहुः शतान्यस्य बुधाः पोराणिकास्तथा | 
` चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजन्नेकादश स्मृतः ॥४२॥ 
` ` विष्कम्भेण gets TATT मण्डलम्‌ | 
एकोनषष्टितिष्कम्भं शीतरश्मेमेहात्मनः॥४२॥ 
हे महाराज ! राहु ग्रह गोलाकार है । उसके बीच का विस्तार 
बारह सहस्र योजन का है | हे अनघ ! इसकी परिधि का विस्तार 
छत्तीस हजार AS सौ योजन का हे । पुराणों के जानने वाले 
विद्वान्‌, इसे ठीक मानते हें । हे. राजन्‌ ! चन्द्रमा का व्यास 
ग्यारह हजार योजन कां .है.। हे. कुरुश्रेष्ठ ! इसके तेतीस मण्डल 
है । इसका विस्तार उनंसठ सौ योजन का हे ॥४०-४३॥ 
' ` 'सूयेस्त्वष्टो सहस्राणि द्वे चाऽन्ये कुरुनन्दन । ` : 
' विष्कम्भेण ततो, राजन्मणडलं त्रिंशता समम्‌ ॥४४॥ 
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अष्टपञ्चाशतं राजन्तिपुलत्वेन ASAT | 
श्रूयते परमोदारः पतगोऽसौ त्रिभावसुः ॥४५॥ 


एतत्प्रमाणमकस्य निर्दिष्टमिह भारत | 
स राहुश्छादयत्येतौ यथाकालं महत्तया ॥४६॥ ` 
` ` -चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपोऽयश्ुदाहृतः | 
` इत्येतत्ते महाराज पृच्छतः MATT voll 
कुरुनन्दन | दसःहजार योजन सूर्य का व्यास हे | इसके तीस | 
मण्डल और इसका.विस्तार agaa सहस्र योजनं का हे । सुना | 
जाता है, कि यह सूर्य, बड़ा तेजस्त्री और उदार हे. । हे भारत ! यह | 
सूर्य का तुमसे मैंने प्रमाण कहा हे । राहु ग्रह अपनी महत्ता के | 
कारण समय २ पर इसको प्रस लेता है | हे महाराज ! चन्द्रमा | 
और सूर्य का यह संक्षेप से वर्णन कर दिया है । हे महाराज! | 
जो आपने पूछा-उसको शास्त्र दृष्टि से मैने संक्षेप में कहा है। | 
र्वधुक्तं यथातत्वं तस्माच्छममवाम हि | | 
IARE मया प्रोक्तं सनिमांणमिदं जगत्‌ ॥४८॥ . | 
तस्मादाश्चस कौरव्य पुत्रं दुर्योधनं प्रति | 
AAT भरतश्रेष्ठ WATT मनोनुगम्‌ ॥४६॥ 
श्रीमान्‌ भवति राजन्यः सिद्धार्थ: साधुसम्मतः | 
आयुबेलं T ARA तस्य तेजश्च वर्धते ॥५०॥ ¦ „ | 
हे राजन्‌ ! मेंने सव कुळ तत्व के अनुसार कह्‌ दिया दै। | 
अब लुम शान्ति प्रण करो। हे कौरव्य ! मैंने तुम को जिस | 
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भांति जगतकी रचना BETA तरह सब कुड सुनाया है। हे राजन्‌ ! 
अब तुम अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति निश्चिन्तता ग्रहण करो | 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस मनोहर भूमि पर्वे को सुनकर राजा श्रीसान्‌ और 
श्रेष्ठ पुरुषों में मान्य होकर कृतकृत्य हो जाता है। उसकी आयु, 
बल, कीर्ति और तेज बढ़ने लगता है ॥४८-५० 
यः शुणोति महीपाल पवणीदं यतव्रतः | 
3 प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथेव च पितामहाः ॥५१॥ 
| हे महीपाल ! जो पर्वकाल-में इस पव को ब्रतशील होकर 
` ` ` सुनता है, उसके पिता और पितामह तृप्त हो जाते हैं. ॥५१॥ 
इदं तु भारतं वषं यत्र वर्त्तामहे TAT | 
पूर्वे: प्रवर्तित पुण्यं तत्सवं श्रतवानसि ॥५२॥ 
` इति श्रीमहाभारते maai संहितायां वेयासिंकयां 
a भीष्मपर्वेणि भूमिपवेणि उत्तरद्वीपादिसंस्थानवण ने 
| द्वादशोऽध्यायः | समाप्तमिदं भूमिपवं। 
यह भारतवपं है, जहाँ हम वर्तमान है | यह पूवकाल a a 
पवित्र चला आता है । यह तुम सब कुछ सुन चुके हो ॥१२॥ 
= श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत भूमिपव में उत्तर द्वीप आदि 
की स्थिति के वर्णन का'बाएहवां अध्याय समाप्त हुआ ओर यहीं 
è पर भूमिपव भी समाप्त हो गया।: . 


| । कक कडकी 


- 
ben] 
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अथ भगवदूगातापव 
i तेरहवाँ अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 
अथ गावल्गणिविंद्रान्संयुगादेत्य भारत | 
प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥१॥ 
ध्यायते gaga सहसोत्पत्य दुःखितः | 
आचष्ट निहतं भीष्मं भरतानां पितामहम्‌ ॥२॥ 
बेशम्पायन बोले-हे भारत ! गवल्गण का पुत्र विद्वान, सञ्जय 
युद्ध से.लौटा । यह युद्ध की भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी 
बातों का.प्रत्यक्ष देखने बाला था | राजा धृतराष्ट्र भी युद्ध के वृत्तान्त 
के जानने के लिए उत्सुक था। इसी समय दुःखित aga ने 
अचानक आकर भरतवंश के पितामह भीष्म का युद्ध में मारा जाना 
आकर सुनाया ॥१-२॥ 
संजय उवाच-- 
सञ्जयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्षभः । 
इतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः N 
सज्ञयने,कहा-हे भरतपंभ | महाराज ! मैं सञ्जय हूँ और आपको 


RAER करता हूँ । आज भ(तवंशज ज्ञत्रियों का पितामह शान्तवु- 
पुत्र भीष्म युद्ध में मारा गया ॥३॥ 


ककुदं सर्वयोधानां धाम सर्वधनुष्मताम्‌ | 
शरतल्पगतः सोऽद्य शेते कुरुपितामहः ।।४।। - 
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` 7 थे भीष्य सारे योद्धाओं में प्रधान और धनुषधारियों के - तेज 
थे। वे कुरु पितामह आज बाणों. की शय्या पर सो रहे हैँ । ॥४॥ 
यस्य वीर्यं समाश्नित्य द्यं पुत्रस्तवाऽकरोत्‌ | 
स शेते निहतो राजन्संख्ये भीष्मः शिखणिडना ॥॥। ' | 
हे राजन्‌ ! जिसके वल पर उन्मत्त होकर तेरे पुत्र दुर्योधन ने 
दात रचा था, वही भीष्म आज शिखण्डी दास मारा हुआ Fe 
भूमि में पड़ा है Ml | ag 
यः सर्वान्प्रथिवीपालान्समवेततान्महामधे | 
जिगायेकरथेनेव काशिपुर्या'..महारथः-॥६॥ 
जामदग्न्यं रणे रामं योऽयुष्यदपसम्श्रमः । ` 
न हतो जामदग्न्येन Tease शिखणिडना ॥७॥ 
जिस. अकेले महाबीर ने 'काशीपुरी में एक अपने रथ का 
ही आश्रय लेकर सारे राजाओं को इकट्ट॑ ही जीत लिया | जिसने 
जमदग्नि पुत्र परशुराम से रण में. निभंयता के साथ युद्ध किया, | 
जिसको परशुराम भी नहीं मार सका, आज्ञः वही भीष्म शिखण्डी ` 
से मारा हुआ रणभूमि में पंड़ा है ॥६-७॥ 
महेन्द्रसच्शः शौयें AA च हिमवानिव । | 
, . समुद्र इव गाम्मीर्य सहिष्णुत्वे धरासमः ॥८॥ | 
`. यह भीष्म शौर्य : में महेन्द्र, स्थिरता में हिमालय, गम्भीरता में 3 i 
समुद्र और सहिष्णुता-में पृथिवी के सदृश था।।जीो। l | 


प्र 
* 


| 
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` MEA धनुवेक्त्र: खड्डजिह्दो दुरासदः | 


|| 


नरसिंहः पिता तेऽद्य पाञ्चाल्येन निपातितः ॥६॥ 


हे धृतराष्ट्र ! जिसका बाण द्र, धनुष मुख, दुरासद ag. 
जिह्वा थी; वही कालोपम तेरा पिता नरश्रेष्ठ भीष्म अ [ज पञ्चालराज- 
कुमार शिखण्डी ने मार गिराया है 11६11 
पाणडवानां महासेन्यं तं ष्टवोद्यतमाहवे | 
आवेपत भयोद्विग्नं सिंहं दृष्टवेव गोगणः ॥१०॥ ` 
रणोद्यत इस भीष्म को देख कर पाण्डवों की महासेना भी 
WH भयातुर होकर इस प्रकार कांपने लगी जेसेःसिंह को 
देखकर गायों का समूह भयभीत हो उठता है loll 
' परिरच्य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा | 
_ जगामाऽस्तमिवाऽऽदित्यः कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌॥११॥ 
रानु सेना का नाशक भीष्म, दश दिन तक तुम्हारी सेना की ' 
: रक्षा करके और युद्धमें बड़े दुष्कर कमे करके सूर्य के सदृश” 
आज अस्त हो गया॥११॥ | 
यः स शक्र इवाड्योभ्यो वरपेन्बाणान्सहसश | 
जघान युधि योधानामबुदं दशभिर्दिनेः ॥१२॥ ` 
इसने बिना किसी व्याकुलता के इन्द्र के समान याणों की 
aza भड़ी लगा दी और दश ही दिन Haat की संख्या 
में वीर सैनिक मार गिराये ॥ १६॥ : 
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स शेते निहतो भूमौ वातभग्न इव द्रमः 
तव दुमॅन्त्रिते राजन्यथा ASÈ: स भारत ॥१३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां . वयासिक्यां 
भीष्मपर्वेशि भगवद्वीतापर्वणि भीष्ममृत्युश्रवणे 
त्रयोदशो5ध्यायः ॥१३॥ | 
हे राजन्‌! वायु से उखाड़े हुए वृक्ष के सदृश आज वे ही | 
भीष्मयुद्धभूमि में पड़े हें । हे भारत! वे इस दशा के योग्य 3 
=" थे. परन्तु तुम लोगों की दुर्मन्त्रणा ने उनकी यह गति 
कराई ॥१३॥ 
इति श्रीमह।भारत भीष्मपर्वान्तर्गत भगवद्दीतापव में भीष्म 
की मृत्यु के सुनने का तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ। 


$ 
—j डी | 


चोदहवां अध्याय 
धृतराष्ट्र उवा च— 
कथ कुरूणामृषभो हतो भीष्मः शिखण्डिना | 
क्थ रथात्स न्यपतत्पिता मे वासवोपमः ॥१॥ = 
° gaus बोले-हे सञ्जय ! कुरु-वंश-श्रेष्ठ भीष्म पितामह को 
_ शिखण्डीने किस प्रकार मार लिया और इन्द्र के सदृश पराक्रमी 
भेरा पिता भीष्म केसे रथ से नीचे गिरा ॥४॥ ` . .. 
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कथमाचक्षव मे योधा हीना AAT सञ्जय | 
बलिना देवकल्पेन gad ब्रह्मचारिणा ॥२।! 
` हे सञ्जय ! अपने पिता के हित के लिये, ब्रह्मचयं ब्रत के ' 
धारण करने वाले देव तुल्य महाबली भीष्म के न रहने पर हमारे | 
योद्धाओं की क्‍या गति हुई URN 
तस्मिन्हते महाप्राज्ञे महेष्वासे महाबले | 
महासत्वे नरव्याघ्रे AY आसौन्मनस्तब URI 
जिस समय महा बुद्धिमान, महाधनुथर महाबली महा पराक्रमी 
नरश्रेष्ठ भीष्म मारा गया-तो उस समय तेरे चित्त की क्या | 
दशा हुई ? ॥३॥ 


आत्ति परामाविशति मतः शंससि मे हतम्‌ । 


कुरूणामृषभं वीरमकम्पं पुरुषर्षभम्‌ ।।४॥ 

हे सञ्जय ! ज्योंही तुमने भीष्म का मरना सुनाया, तभी से मेर. 

मन बड़ा क्तेशित हो रहा है। ये कुरु-वंश-श्रष्ठ भीष्म तो युद्ध में 
निष्कम्प और बड़े वीर योद्धा थे ॥४॥ | 
के तं यान्तमनुप्राप्ताः के वाऽस्याऽऽसन्पुरोगमाः | | 
केडतिष्ठन्के न्यवत्तन्त केऽन्ववत्तन्त सञ्जय ॥५॥ « 
` जब भीष्मपितामह युद्ध के लिये चले, तो कौन उनके | 
. पीछे थे और कौन उनके आगे चले थे। हे सञ्जय ! कौन उनके | 
साथ नहीं गए, कौन लौट आये और कौन उनके साथ ही il 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


| DoST i 
i Ki itizad by Arya Samaj opi @hennai and eGangotri | 
अध्याय १४ 1 ष्मपव - ११६ 


AAR A Sr 


के शरा METAR TTT । 
तथाऽनोक गाहमानं सहसा पृष्ठतोऽन्वयुः USUI 
हे सञ्जय ! मुझे उन बीरों के नाम बताओ-जो महारथी श्रेष्ठ 
अदूभुत क्षत्रिय वीर सेना के आलोडन करने वाले महात्मा' भीष्म 
के पीछे २ रहे ॥३॥ 
यस्तमो5क इवाऽपोहन्परसैन्यममित्रहा | | 
सहस्नरश्मिप्रतिमः परेषां भयमादधत्‌ ॥७॥ | 
ये शत्रु नाशक भीषम तो अन्धकार को सूर्य की भाति शत्रु | 
सेना के विध्वंसक थे। इन का तेज सहस्र किरणधारी सूयं के 
सदृश था, जिसको देखकर शत्रुओं को भय खड़ा हो जाता था ॥७॥ 
अकरोदुष्करं कमे रणे पाणइसुतेषु यः। 
. ग्रसमानमनीकानि य एनं पयेवारयन्‌ Nel | 
| भीष्म ने पाएडवों की सेना में बड़ा दुष्कर कमे कर दिखाया। . | 
ae समय वे पाएडवों की सेना का ग्रॉस कर रहे थे-तो क्या उस 
समय कोई नहीं थे,-जो इसको ऐसा करने से रोक देते ॥८॥ 
कृतिनं त॑ दुराधपं सञ्जयाऽस्य त्वमन्तिके | 
कथं शान्तनवं युद्धे पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥६॥ 
हे सञ्जय ! तुम तो भीष्म के ही समीप होंगे-तनिक यह तो. 
` बताओ-कि युद्ध विद्या में कृतार्थ दुराधष, शान्तनु-पुत्र भीष्म 
| युद्ध में रोकने में पारडव कैसे समथ हो | पाये ॥६॥ 


° 


४ lo 
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We ७ र्‍या ची 
निकृन्तन्तमनीकानि MES मनस्विनम्‌ | 
चापव्यात्ताननं घोरमसिजिह दुरासदम्‌ ॥१०॥ | 
जिस समय यह सेना को काट रहा था, तो बाण इसकी दंश | 
और धनुष खुला मुख और खण्ड जिह्वा थी, उस समय हुरासद 


मनस्वी भीष्म को किसने QAT loll 
अनह पुरुषव्याघ्रं हीमन्तमपराजितम्‌ | 
पातयामास कौन्तेयः कथं तमजितं युधि ॥११॥ 
किसी से भी पराजित नहीं होने वाले, लज्ञाशील, पुरुष रल 
युद्ध भूमि में पतन के अयोग्य, अजेय भीष्म पितामह को युद्ध में 
: जुन ने केसे गिराया॥।११॥ 
उग्रधन्वानमुग्रेपु वत्तमानं रथोत्तमे । 
परेपामुत्तमाज्ठानि प्रचिन्वन्तमथेषुभिः ॥१२। 
भीष्म के पास बड़ा उम्र धनुष और बड़े ही उम्र बाण थे। 
यह सवश्रेष्ठ रथ में स्थित था | यह. अपने बाणों से शत्रुओं के 
मस्तकों को चुन २ कर काट रहा था, उसको अजुन ने | 
केसे गिराया ॥१२॥ | 
. पाण्डवानां महत्सन्यं य दृष्टवोद्यतमाहवे । 
_ कालाग्निमिव टुर्धषं समचेष्टत नित्यशः ॥१३।। 
aredi की विशाल सेना भी जब युद्धभूमि में उद्यत कालाग्न 
के सदृश दुधष भीष्म को देखती थी, तो बड़ी सावधानी से । 
चेष्टा कर पाती थी।।१३॥ 
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परिकृष्य स सेनां तु दशरात्रमनीकहा | 
` जगामाऽस्तमिवाऽऽदित्यः कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ 


. शत्रु सेनानाशक भीष्म, दृश दिन तक्र ,हमारी सेना का 
ः | नेतृत्व और दुष्कर कर्म करके अन्तमें सूय के तुल्य अस्त हो हवी गया। 


यः स शक्र इत्राऽन्षय्यत्रषं शरमयं ITT | 
जघान युधि योधानामबुदं दशभिर्दिनः ॥१४॥ 
स शेते निहतो भूमौ वातथुग्न इव द्रुमः | 
| मम दुर्मन्त्रितेनाऽऽजौ यथा ASER भारत ॥१६॥ 
जिसने युद्धभूमि में इन्द्र के सदृश वाण वर्षा की कड़ी लगा दी 
आर दश ही दिन में एक अरव योद्धा मार गिराये-वही भीष्म वायु 
_ से उखाड़े हुए, वृत्त के सदश आज युद्ध भूमि में मारा हुआ सो रहा 
हे । यह सब मेरी दुमन्त्रणा का ही फल है, जो दशा युद्ध में भीष्म 
, की होनी नहीं चाहिए थी ॥ १५-१६ 
कथं शान्तनबं इष्ट्वा पाण्डवानामनीकिनी | 
=e भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ ॥१७॥ 
हे सञ्जय ! भीम पराक्रम करने वाले शान्तलु-पुत्र भीष्म को 
देखकर पाएडयों की सेना केसे प्रहार करने में समथे हो सकी । (७ 
कर्थं भीष्मेण संग्रामं प्राकुर्वन्पाण्डुनन्दनाः | 
, कर्थं च नाऽजयङड्कीष्मो द्रोणे जीवति सञ्जय ॥ a 
Raga ! पाण्डुनन्दन, अजुन आदि भीष्म से युद्ध करने 
| कैसे समर्थ हो सकें और द्रोण के साथी रहने पर भी भीष्म केसे 
| विजयी नहीं हो सके USI 


3 
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`` . की स्पर्धा करता था, जो परशुराम से भी नहीं जीता गया | जिसका 


HY सन्निहिते तत्र भरद्वाजात्मजे तथा | 
` भीष्मः प्रहरतां Aes कथं स निधनं गतः ॥१६॥ 
इस समय तो द्रोण-पुत्र अश्वस्थामा और कृपाचार्य भी भीषा | 
` 'के पास ही होंगे, फिर भी प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म आज 
कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गये ॥१६॥ 
' कर्थं चाऽतिरथस्तेन पाञ्चाल्येन शिखणिडना | 
भीष्मो विनिहतो युद्ध देवैरपि दुरासदः ॥२०॥ | 
« ' .है'संज्ञय ! भो महारथी भीष्म देवों से भी दुरासद था, उसको | 
'युद्ध में पञ्चाल राजकुमार शिखण्डी ने केसे मार गिराया ।।२०॥ 
यः Mga रणे नित्यं जामदग्न्यं महाबलम्‌ | 
अजितं जामदग्न्येन शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥२१॥ ` 
तं हतं समरे भीष्मं महारथकुलो दितम्‌ | 
सञ्जयाऽऽचच्व मे वीरं येन शर्म न विद्महे ॥२२॥ 
जो युद्ध में सदा महात्रली जमदग्नि-पुत्र परशुराम से युद्ध करने 


इन्द्र के तुल्य पराक्रम था, जो महारथियों के कुल का चन्द्रमा था, 
वह वीर भीष्म युद्ध में कैसे मारा गया, मुझे यह सुनाओ | इसके | 
“सुने विना मुझे चैन नहीं पड़ता है ॥२०-२२॥ | 
मामकाः के महेष्वासा नाऽजहुः सञ्जयाऽच्युतम्‌। ` | 
दुर्योधनसमादिष्टाः के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥२३॥ 


| 
| 
| 
| 
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हे सञ्जय ! तुम यह भी तोः बताओ, -कि मेरे - पक्ष के कौन 
धनुधेर थे, जिन्होंने अन्त तक इस रण में मुख नहीं मोड़ने वाले 
बीर भीष्म का साथ नहीं छोड़ा | दुर्योधन ने किन बीरों को उसके 
साथ रहने की आज्ञा दी और किन २ ने उन्हें घेरे रखा ॥२३॥ 
यच्छिखणिडमुखाः सर्वे पाण्डवा भीष्ममभ्ययुः | 
कचित्ते कुरवः सर्वे नाऽजहुः सञ्जयाऽच्युतम्‌.॥२४॥ 
हे सञ्जय ! जब शिखण्डी को आगे करके सारे पाण्डवों ने 
भीष्म पर आक्रमण किया-तो उस समय हमारे कौरव वीरों ने रण- | 
धीर भीष्म का साथ तो नहीं छोड़ दिया ॥२४॥ 
अश्मसारमयं नूनं हृदयं Ges मम | 
यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं भीष्मं न Hag ॥२५॥ 
हे सूतपुत्र ! मेरा हृदय भी विधाता ने पत्थर का सार लेकर 
बनाया है, जो पुरुषश्रेष्ठ भीष्म का मारा जाना सुनकर भी अभी 
Sa नहीं फटा हे ॥२५॥ 
| यस्मिन्सत्यं च मेधा च नीतिश्र भरतष भे | 
| अप्रमेयाणि Tat कथं स निहतो युधि ॥२६॥ 
| जिस waing भीष्म में सत्य, मेधा ओर राजनीति 
| निवास करते थे तथा fra gad में विचार में नहीं आने वाली 
Oo aga बाते थी, वह भी युद्ध में केसे मार लिया गया ॥२६॥ 
E- मोरवीधोषस्तनयित्नुः परषत्कप्रषतो महान्‌ | 
' बनुहादमहाशब्दो महामेघ AT: ॥ २७ 


[ | 


० © 
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जिस के धनुष की टङ्कार मेघ asia, बाण जलधारा | 
ओर धनुष का शब्द बिजली की सी कड़क थी, इस प्रकार भीषा 
एंक महा-मेघ के समान उन्नत था.॥२७॥ 
MKT कौन्तेयान्सपाश्वालान्ससञ्ञयान्‌ | 
` ` निम्नन्पररथान्वीरों दानवानिव TAJ ॥२८॥ 
`` दोनों पर इन्द्र के सदृश शत्रु बीरों पर तथा पाञ्चाल और 
सञ्जय सहित पाएडवों पर वीर-श्रेष्ठ भीष्म ने बाण वर्षा की भड़ी 
` लगा दी थी ॥२८॥। | 
इष्वस्रसागरं घोरं MUTE दुरासदम्‌ | 
कार्ुकोर्मिणमच्षय्यमद्वीपं IRATI ॥२६॥ 
गदासिमकरावासं हयावत्तं गजाङुलम्‌ | 
पदातिमत्स्यकलिलं शह्कदुन्दुभिनिःस्वनम्‌ ॥३०॥ 
हयान्गपदाताश्च रथांश्च तरसा बहन्‌ । 
निमञ्जयन्तं समरे परवीरापहारिणम्‌ 11221 
विदह्यमानं कोपेन तेजसा च परन्तपम्‌ | 
वेलेव मकारावासं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥३२॥ 
अस्त्रों का घोर समुद्र है। जिसमें बाणों के दुरासद ग्राह 
हें । धनुष को लहर हैं । जो क्षीण नहीं होने बाला, द्वीप रहित नौका 
विहीन तथा चञ्चल हे । जिसमें गदा, खङ्ग आदि मकर आदि जल " 
जन्तु हैं । अश्वों के जिसमें आवतं हैं । हाथियों से जो आकुल 
है, पेदल सैनिक रूपी मरस्यों से जो पूणं है। शंख दुन्दुभियों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
< 
अध्याय १४ | भीष्मपव १२४ 


आदि" के नादों से जो शब्दायमान है, ऐसे युद्ध रूपी समुद्र में जो 
अश्व; हाथी, पेदल- ओर बहुत सें रथों को अपने वेग से डुब्रो 
देता था, ऐसे शत्र वीरों के बिजेता कोप से जाज्वल्यमान, तेज 
से शत्रु विजयी, युद्ध रूपी समुद्र की वेला ( मर्यादा ) रूप भीष्म 
को किन बीरों ने घेरे रखा ॥ २६-३२॥ 
भीष्मो यदकरोत्कमे समरे सञ्जयाऽरिहा | 
दुर्योधनहितार्थाय के तस्याऽस्य पुरोऽभवन्‌ ॥३३॥ 
हे सञजय ! आर विजयी भीष्म ने दुर्यान के हित के . 
लिए युद्ध में जो कर्म किये-वे अद्भुत थे। तुम यह तो बताओ- 
इस समय इनके आगे कौन २ वीर थे ॥ ३३ ॥ | 
| केऽरच्षन्दक्षिणं चक्रं भीष्मस्याऽमिततेजसः | 
पृष्ठतः के परान्वीरानपासेधन्यतव्रताः Vl 
अमित तेजस्वी भीष्म के दाय चक्र के रक्षक कोन थे और 
पीछे की ओर से शत्रुवीरो को कौन सावधानी से हटा रहे थे । 
के पुरस्तादवर्तन्त रचन्तो भीष्ममन्तिके | 
केऽरचन्नत्तरं चक्रं वीरा वीरस्यं युध्यतः ॥३५॥ 
भीष्म के पास आगे २ चलते हुये कौनसे वीर उनकी रक्षा 
करः रहे थे तथा उस वीर के युद्धकाल में कौनसे बीर उनके ` 
ऊत्तर चक्र की रक्षा में तत्पर थे ॥ ३५ ॥ 
बामे चक्रे वत्तमानाः ASAT छञ्जयान्‌ | 
अग्र्तोऽग्ञ्यमनीकेषु केऽभ्यरचन्दुरासदम्‌२६॥ 


Pa are E 7८ 
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SS 
हे सञ्जय ! मुझे उन वीरा के.नाम ` बताओ, जो भीष्म “के 
बायें. चक्र को रक्षा करते हुये Beat को मार रहे थे तथाः 
सेना में : सर्व श्रेष्ठ दुराधष भीष्म की आगे से रक्षा करते हुए . 
कौन वीर चल रहे थे॥ ३६॥ ; 
पाश्वतः केऽभ्यरच्षन्त गच्छन्तो दुगमां गतिम्‌ | 
समूहे के परान्वीरान्प्रत्ययुध्यन्त सञ्जय ॥३७॥ 
` बड़ी दुगेम गति को पार करते हुए भीष्म के दोनों पाश्वों | 
पर कौन योद्धा थे । हे सञ्जय ! इस घमसान युद्ध में शत्रु वीरोंसे | 
कोन २ वीर लड़ते रहे ॥ ३७॥ 
रच्यमाणः कथं. वीरे गाप्यमानाश्च तेन ते | 
दुजयानामनीकानि नाऽ्जय॑स्तरसा युधि ॥३८॥ 
_ अन्य वोरों से सुरक्षित तथा स्वयं भी अन्य वीरों की रक्ता 
करता हुआ भीष्म ठुज॑य शत्रुओं की सेना पर केसे अपने वेग से 
विजयी' नहीं हुआ ॥ ३८॥ . 


सबेलोकेश्वरस्पेव परमेष्ठी प्रजापतेः | 
कथं प्रहतुमपि ते शेकुः सञ्जय पाण्डवाः ।।३६॥ 


ES 


हे सञ्जय ! समस्त लोक के स्वामी परमेष्ठी प्रजापति के 

समान-भीष्म'पर पाण्डव प्रहार करने में कैसे समर्थ हो सके | 
. यस्मिन्द्रीपे समाश्वास्य युध्यन्ते कुरवः परे! । ` 

तं निमग्न नख्याप्रं भीष्मं शंससिं सञ्जय ।।४०॥ 
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व्ह सञ्जय ! जिस रक्षक का आश्रय लेकर मेरे पुत्र कौरवों ने 
अपने विरोधियों से युद्ध छेड़ा, आज तुम उन्हीं नर व्याघ्र भीष्म ' + 
के युद्ध ea जाने की प्रवृति ( खवर ) सुना रहे हो ॥ ४० ॥ 
यस्य वीयं समाश्रित्य मम पुत्रो TAT: | 
न पाणडवानगणयत्क्थं स निहतः परेः. ॥४१॥ 
जिस भीष्म के वल का आश्रय लेकर ही.मेरा पुत्र महा- . « 
बली था और पाएडवों को कुछ नहीं गिनता था, कहो-क्या आज ` : 
उसी भीष्म को शत्रुओं ने रण में गिरा लिया हे ॥ ४१॥ 
यः पुरा Asa: सर्वे; सहाये युद्धदुर्मदः ॥ 
कांक्षितो दानवान्ध्नद्धि! पिता मम महाव्रतः 41४२) 
जिस युद्धदुर्मद, महात्रती मेरे पिता भीष्म को. अपनी 
-सहायता के लिए दानवों को मारने .क्रे लिए सदा देवता. च्राहते : 
Ea थे, क्या वह आज युद्धभूमि में त हो गया॥ ४२॥. o 
यस्मिञ्जाते महावीरे शान्तदुलोकविश्रतः | 
_ शोक दैन्यं च दुःखं च. प्राजहातपुत्रलच्मणि RII 
` जिस पुत्र के समस्त लक्षणों से युक्त महाबली भीष्म के 
उत्पन्न होने पर संसार प्रसिद्ध राजा Mag ने शोक, दैन्य और. 
दुःख छोड़ दिया था, क्या ,बही पुत्र आज युद्ध में z al 
गया ॥ ४३॥ | 
प्रोक्त परायणं ग्राज्ञं स्वधर्मनिरतं शुचिम्‌ | 
वेदवेदाङ्गतत्वह्ं कथं शंससि मे हतम्‌ ॥४४॥ .. :" 
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उन्हीं विख्यात, सबके रक्षक, बुद्धिमान्‌, स्वधम में निरत 
पबित्र, वेदवे तत्व के ज्ञाता भीष्म की क्या तुम मरने की 
बात कर रहे हो॥ ४४ ॥ 
सर्वाख्रविनयोपेतं शान्तं दान्तं मनस्विनम्‌ | 
हतं शान्तनवं श्रृत्वा मन्ये शेषं हतं बलम्‌ ॥४५॥ 

: समस्त Belt की शिक्षा से युक्त, शान्त, उदार, aae, 
शान्तनुःपुत्र भोष्म की जो तुम मारे जाने की बात कह रहे हो- 
इससे तो अब्र सारी सेना के मारे जाने की बात निश्चित है ॥४५. 

धमांदधमों बलवान्सम्प्राप्त इति मे मतिः । 
यत्रं बद्ध गुरु हत्वा. राज्यमिच्छन्ति पाएडवाः ॥४६॥ 
मेरी सम्मति में तो धर्म से अधर्म बलवान्‌ है-यह आज 
MEH हों गया, जो वृद्ध, पूज्य अपने पितामह . को मार कर भी 
पाएडव राज्य को प्राप्त कर लेंगे ।।४६॥ 
जामदग्न्यः पुरा रामः सर्वाख्नविदनुत्तमः 
अम्बार्थशुद्यतः संख्ये भीष्मेण युधि निर्जितः ।।४७॥ 
पूवकाल में सब शास्त्रों का ज्ञाता, महाबीर, जमदग्नि-पुत्र 
परशुराम, अम्त्रा की सहायता में भीष्म से युद्ध के लिए उद्यत हुआ 
था, परन्तु भीष्म ने उन्हे युद्ध में जीत लिया ॥४७॥ 
तमिन्द्रसमकमांशं ककुदं समेधन्विनाम्‌ | | 
हतं शंससि मे भीष्मं कि नु दुःखमतः परम्‌ Uvell | 
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तुम इन्द्र के समान कर्म करने वाले, सब धनुषधारियों में 
श्रेष्ठ भीष्म के मारे जाने की बात कह रहे हो-इससे अधिक 
ओर क्या दुःख हो सकता है ॥४८॥ 
असक्ृत्क्षत्रियव्राताः संख्ये येन विनिजिताः । 
जामदग्न्येन वीरेण परवीरनिधातिना ॥४६॥ 
न हतो यो महावुद्धिः स हतोऽद्य शिखण्डिना | 
“अनेक बार जिस वीर, शत्रुघाती परशुराम ने अनेक ज्ञत्रियों 
के समूह को युद्ध में जीत लिया, वह भी जिस महाबुद्धि बीर 
भीष्म क्रो नहीं मार सका; आज उसी वीर को शिखण्डी ने 
भूमि में मार गिराया हे ive 
तस्मान्नूनं महावीरयाद्धागवादुद्धदु्मदात्‌ ॥५०॥ 
तेजोवीयेबरलेभू याञ्शिखणडी द्रुपदात्मजः | 
यः शूरं कृतिनं युद्ध सर्वशास्त्रविशारदम्‌ ॥११॥ 
परमास्त्रविदं वीरं जघान भरतर्षभम्‌ | 
Ee युद्व-दुमंद महापराक्रमी भ्रगुवंश श्रेष्ठ परशुराम से भी 
' तेज, बीय और बल में gagga शिखण्डी को अधिक मानना 
चाहिए | जिसने शूर, कृतास्त्र, युद्ध शास्त्र के विशारद, अस्त्र विद्या 
के ज्ञाता, भरतवंशाश्रेष्ठ भीष्म को युद्ध में मार गिराया ॥५०-४१॥ 
के वीरास्तममित्रघ्नमन्वयुः शस्त्रसंसदि ॥४२॥ 
शंसः मे तथथा चरऽञसीयुदधं भीष्मस्य पाएडवेः | 
& A 
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इस Vea की सभा में उस वीर शत्रुनाशक भीष्म के साथ 
कौन २ वीर थे | तुम मुझे पाएडवों के साथ हुए इस भीष्म हे 
युद्ध को ज्यों का त्यां सुनाओ NRI 
योषेव हतवीरा मे सेनां पुत्रस्य सञ्जय ॥५३॥ 
अगोपमिव चोदूश्रान्तं गोकुलं तद्वलं मम | 
हे सञ्जय ! इस समय मेरे पुत्र दुर्योधन की सेना, पति पुत्र 
.-हीन स्त्री के सदृश हो रही है तथा मेरी सारी सेना ग्वाले के 
विना विखरी हुई गओं के तुल्य उद्भ्रान्त हे ॥५३॥ 
पौरुषं सवेलोकस्य परं यस्मिन्महाहवे ।।५४॥ 
परासक्त च वस्तस्मिन्कथमासीन्मनस्तदा । ` | 
जिस युद्ध में स्र वीरों से अधिक जिनके पौरुष की आशा | 
थी, जब वे बोर भीष्म ही भूमि में लेट गए-तो तुम लोगों के मन 
की क्या दशा हुई होगी ॥५४॥ 
जीवितेऽप्यद्य सामथ्यं किमिवा5स्मासु सञ्जय।।१४। 
घातयित्वा महावीयं पितरं लोकधार्मिकम्‌ | 
हे सञ्जय ! महाशक्तिशाली, लोक धार्मिक, भीष्म fra 


को मरवाकर अब हमको अपने जीवन में भी विश्वास करन 
अनुचित हे ॥५४॥ 


अगाधे सलिले मग्नां नावं इष्टवेव पारगाः ॥५६॥ 
भीष्मे इते श्ृशं दुःखान्मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः | 
| 
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. जिस तरह अगाध जल में डूबती हुई नौका को देखकर 
पार जाने वाले दुःख से चिन्ता करते हैं, उसी तरह भीष्म के मारे 
जाने पर मेरे पुत्रों की दशा हुई होगी vei 

: अद्रिसारमयं नूनं हृदयं मम सञ्जय ॥५७॥ ˆ 
यच्छ्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं भीष्मं न दीर्यते | 

त | ` हे सञ्जय! पत्थरों के ze भाग से मेरा हृदय बनाया गया 

के है, जो पुरुष-श्रेष्ठ भीष्म के मारे जाने की सुनकर भी अभी 

तक नहीं फटा है NMI 
यस्मिन्नस्त्राणि मेधा च नीतिश्च पुरुपषभे ॥५८॥ 
| अप्रमेयाणि sat कथं स निहतो युधि | 

1. ,' जिस वीर में अस्त्र, बुद्धि, नीति थी तथा जिस दुधंषंभें || 

E विचार में नहीं आने वाली बातें थीं-वही वीर भीष्म कैसे युद्ध में | 

मरा हुआ पड़ा है ॥५८॥ 


oT 


a चास्त्रेण न शौर्येण तपसा मेधया न TANA 
| न शत्या न पुनस्त्यागान्सृत्योः कश्नदविश्च्यतेः। 
ग. BS, पराक्रम, तप, बुद्धि, घैंये और त्याग-इनसें किसी में भी 
' »शैक्ति नहीं है, जो मनुष्य को मृत्यु से बचा सके vel 
: फालो .नूनं महावीर्यः सवेलोकदुरत्ययः ॥६०॥ 
` यत्र शान्तनवं भीष्मं हतं शंससि सञ्जय | 
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काल बड़ा बलवान्‌ और सब मनुष्यों से दुरतिक्रमणी, | 
है। हे सञ्जय ! यह काल की ही महिमा है, जो तुम शान्तनुयुन्र 
भीष्म के मरने के समाचार सुना रहे हो ॥ ६०॥ 
पत्रशोकामिसन्तप्तो महददः$खमचिन्तयम्‌ ॥६१॥ 
आशंसेऽहं परं त्राणं भीष्माच्छान्तनुनन्दनात्‌। | 
i दे सञ्जय ! मैं पुत्र के शोक से सन्तप्त हूँ और अब a 
बड़े ही दुःख की आशङ्का है। मुझे तो शान्तनु-पुत्र भीष्म से Sia 
शान्ति की बड़ी ही आशा थी॥ ६१॥ | 
यदाऽऽदित्यमिवाऽपश्यत्पतितं भ्रुवि सञ्जय ॥६२॥ 
दुर्योधनः शान्तनवं किं तदा प्रत्यपद्यत | 
È सञ्जय ! जब टूट कर पड़े हुए सूर्यं के सदृश तेजसी 
शान्तनु-पुत्र भीष्म को दुर्योधन ने देखा, तो उस समय उसकी 
क्या दशा हो गई होगी ।। ६२ ॥ 
नाऽह स्वेषां परेषां वा agar सञ्जय चिन्तयन्‌ ।६२। 
शेषं किञ्चित््पश्यामि प्रत्यनीके महीक्षिताम्‌ | 
दे सञ्जय! मैं अपनी बुद्धि से जब बिचार करता हूँ, तो अपनी, । 
SAS तथा अन्य राजाओं की सेना में कुछ भी शेष रहती 
हुई नहीं देखता हूँ ।। ६३॥ | | sig 
दारुणः चत्रधरमोऽयमृषिभिः सम्प्रदर्शितः ॥६७॥ 
यत्र शान्तनवं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः | 
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ऋषियों ने ज्षत्रियों का धर्म बड़ा दारुण बताया है, जो 
शान्तनु-पुत्र भीष्म को मारकर भी पाएडव राज्यकी इच्छा FAE | 
वय वा राज्यमिच्छामो घातायत्वा महात्रतस्‌ ॥६५॥ 
arte स्थिताः पार्था नाऽपराध्यन्ति पुत्रकाः 
हम भी महात्रतशील पूज्यां को मार कर राज्य की इच्छा | 
करते हैं । पारडव भी क्षत्रिय धर्म में स्थित हैं, किर भीष्म के | 
मारने में उनका अपराध ही क्या है ॥ ६५॥ 
एतदार्येण कर्तव्यं कृच्छास्वापत्सु सञ्जय ॥६६॥ 
पराक्रमः परा शक्तिस्तत्त तस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ । | 
हे सञ्जय ! कठिन कम की जटिलता उपस्थित होने पर आर्य 
पुरुषों को ऐसा कर लेना भी उचित ही है । पराक्रम दिखाना ही 


परमशक्ति है । इस कर्तव्य पालन की कठोरता को राजा युधिष्ठिर 
भी. खूब जानता हे ॥ ६६॥ 


अनीकानि विनिघ्नन्तं हीमन्तमपराजितम्‌ ॥६७॥ 
कथं शान्तनवं तातं पाण्इपुत्रा न्यवारयन्‌ | 


` हे सञ्जय ! सेनाओं को मारते हुए, लज्जाशील, अपराजित, 
शान्तनुःपुत्र भीष्मपितामह को पाणडुःपुत्रों ने केसे रोका ॥ ६७॥ 


ˆ यथा युक्तान्यनीकानि कथं युद्धं महात्मभिः lel: 
कथं वा निहतो भीष्मः. पिता सञ्जय मे परेः । 
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a 
हे.सञ्जय ! किस तरह भीष्म-ने सेना का ब्यूह बनाया और 
केसे २ महारथियों . से युद्ध हुआ तथा केसे विरोधी पाण्डवों ने 
मेरे पिता भीष्म को युद्धभूमि में मार लिया है ॥ ६८ ॥ 
दुयांधनश्व BUA शकानथाप सांबलः ॥६६॥ 
दुःशासनश्च कितवो हते भीष्मे किमब्रुवन्‌ | 
` हेसञ्जय! जब भीष्म मारे गए, तो दुर्योधन, कणा, gaa 
पुत्र शकुनि और खिलाड़ी दुःशासन ने क्या कहा ॥ ६६॥ | 
` यच्छरीरेरुपार्तीणां' नरवारणवाजिनाम्‌ ॥७०॥ 
'शरशक्तिमहाखङ्गतोमराच्षां महाभयाम्‌ | 
प्राविशन्कितवा मन्दाः समां युद्वदुरासदाम्‌ ॥७१॥ 
्राणद्ते प्रतिभये केऽदीव्यन्त RÅN: | | 
जिस चौसर में नर, हाथी और अश्वों के शरीरों की गोटे, | 
तथा महा भयकारी बाण, शक्ति, महाखङ्ग और तोमर के पासे | 
थे, उस युद्ध रूपी दुरासद द्यत में कौनसे नर बीर खिलाड़ी घुसे 
जिन्होंने. अपने प्राण. की बाजी लगा कर युद्ध रूपी इस यूत को 
खेला ।। ७०-७१ ॥ 
के जीयन्ते जितास्तत्र कृतलक्ष्या निपातिताः ॥७२॥ 
उमन्ये भीष्माच्छान्तनवात्तन्ममाऽऽचच्त्र सञ्जय | 
हे सञ्जय ! उस युद्ध रूपी ga में भीष्म को छोड़ कर कौत 
जीते तथा कौन जीते गए एवं कौन अपने लक्ष्य से गिर गए | 
यह तुम मुझे खोलकर समकाओ ॥ ७२॥  . F 
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न हि मे शान्तिरस्तीह श्रत्वा देवव्रतं हतम्‌ ॥७३॥ 
पितरं भीमकर्माणं भीष्ममाहवशोभिनम्‌। 
मेरे पितामह युद्ध में शोभित होने बाले भीमकमा, देवत्रत 
भीष्म के मारे जाने की सुनकर मुझे चेन नहीं पड़ रहा है ॥७३॥ 
आति मे हृदये रूढां महतीं पुत्रहानिजाम्‌ ॥७४॥ 
त्वं हि मे सर्पिषेवाऽश्निम्ुदीपयसि सञ्जय। ` 
हे सञ्जय ! पुत्र की हानि सुनकर मेरे हृदयमें बड़ी व्याकुलता 
बढ़ रही है । अबःतुम उस मेरे पुत्र की द्वानि-जन्य अग्नि को 
भीष्म की मृत्यु के समाचार रूपी घृत से Sela कर रहे हो ॥७७॥ 
महान्तं भारमुद्यम्य ad सारवेलोकिकम्‌ ॥७५॥ | 
दृष्टवा विनिहतं भीष्मं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः । . ` | 
सब लोकों में प्रसिद्ध, इस विश्वव्यापी महायुद्ध के महान्‌ | 
भार को उठाकर तथा युद्ध में भष्म के मरने के. समाचार सुन | 
कर मेरे पुत्र अवश्य शोक कर रहे होंगे ॥७५॥ ७ | 
श्रोष्यामि तानि दुःखानि दुर्योधनकृतान्यहम्‌ ॥७६॥ | 
तस्मान्मे सवेमाचच्च ST तत्र सञ्जय । 


|... aaa! मैं तो अब दुर्योधन के वे शोक सुनना चाहता हूँ, 
ओ भोष्म के मरने पर उसको प्राप्त हुए हैं । अब तुम जो वहां 
हुआ हे-उसे अच्छी तरह मुझे सुनाओ ॥७६॥ 

* यदत्तं तत्र संग्रामे मन्दस्याः्बुद्धिसम्मवम्‌ ।।७७॥ 
| अपनीतं सुनीतं यत्तन्ममा55चच्धव सञ्जय | 
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हे सञ्जय ! मूख दुर्यावन की मूर्खता से जो कुछ संग्राम में 
नीति के अनुकूल या. प्रतिकूल हुआ, वह सब कुछ मुझसे FA | 
यत्कृतं तत्र संग्रामे भीष्मेण जयमिच्छता Moel 
तेजोयुक्तं कृतास्त्रेण शंस तच्चाऽप्यशेषतः। 
जय के अभिलापी, अस्त्र ज्ञाता भीष्म ने जो कुछ संग्राम में 
तेज युक्त कमं किया, तुम बह सब कुछ मुझे सुनाओ । ७५ 
तथा तदभवद्युद्ध॑ कुरुपाण्डवसेनयोः ॥।७६॥ 
क्रमेण येन यस्मिश्च काले यच्च यथाऽभवत्‌ ॥८०॥ 
इति श्रीमहाभारते ` शतसाहस्नचां संहितायां वेयासिक्यां 
' भोष्मपवणि भगव द्वीतापर्वशि gaga चतुर्दशोऽध्यायः 
कुरु ओर पाएडवों की सेनामें जिस क्रम से जिस समय पर | 
| जहां जिनके साथ जैसे २ युद्ध हुआ-बह मुझे सुनाओ ॥।७६-८०। | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत भगवद्रीतापवे में धृतराष्ट्र ` / 
प्रभ का चौदहवां अध्याय सम्पूर्णं हुआ | | 


Es 
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सञ्जय उवाच 
तवद्युक्तोऽयमनुग्रशनो महाराज TASER | 
न तु दुर्याधने दोषमिममासंक्तमहेसि ॥१॥ 
सञ्जय ने कहा--हे महाराज ! ये जितने प्रश्‍न आपने किये 
हैं, वे सब आपके योग्य ही हैं, परन्तु इन सब बातों का अपराध . | 
श्राप दुयाधन पर न लगाइए ॥ १॥ fps | 
य आत्मनो दुश्चरितादशुभं प्राप्नुयान्नरः 
एनसा तेन नाऽन्यं स. उपाशङ्कितुमहं ति ॥२॥ 
जो मनुष्य अपने दुष्कर्म से अशुभ फल पाता हे, उसे उस 
पाप में अन्य किसी को सम्मिलित नहीं करना चाहिए ॥ २॥ 
महाराज मनुष्येषु निन्द्यं यः सवेमाचरेत्‌ । | 
स वध्यः सवलोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥३॥ . | 
हे महाराज ! जो मनुष्य स्वयं मनुष्यों के साथ निन्दित | 
व्यवहार करता है, वही निन्दित पुरुष, निन्दित आचरणों को | 
करता हुआ सब लोगों के मारने के योग्य हे ॥ ३॥ | 
निकारो निङ्कतिप्रजञैः पाएडवैसत्वत्मतीच्षया | | 
. अनुभूतः सहाऽमात्येः चान्तश्च सुचिरं वने ॥४॥ | 
: प्रतीकार करने में समर्थ पाण्डबों ने तेरी प्रतील्षा में ही यह | 
सब कुळ अपमान अपने मन्त्रयां के साथ सहा और वे बहुत दिन : 
तकःब्रन में रह कर तुमको क्षमा करते रहे ॥४॥ . 
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हयानां च गजानां च राज्ञां चाऽमिततेजसाम्‌ | 
प्रत्यक्षं यन्मया इष्टं दृष्टं योगबलेन च ॥५॥ 
शृण तत्पृथिवीपाल मा च शोके मनः SAT | 


दिष्टमेतत्पुरा नूनमिदमेव नराधिप ॥६॥ 

. हे राजन्‌! अश्व, हाथी ओर अत्यन्त तेजस्वी राजाओं के 
बिषय में जो मैंने प्रत्यक्ष देखा या जो योगबल से देखा है।.' 
हे प्रथिवीपाल ! तुम उसे सुनो और शोक में मन को न डालो ।. 
हे नराधिप ! यह सब कुछ दैवने प्रथम से ही निश्चित कर रखाहे। 

नमस्कृत्वा पितुस्तेऽहं पाराशर्याय धीमते । 
यस्य प्रसादादिव्यं TAA ज्ञानमचुत्तमम्‌ oll | 
में बुद्धिमान्‌ तुम्हारे पिता पराशर के पुत्र वेदव्यास को | 
नमस्कार करता हूँ, जिनके अनुग्रह से मैंने यह adag उत्त | 
ज्ञान प्राप्त किया है || ७॥ "नश 
इष्टिश्चाऽतीन्द्रिया राजन्द्राच्छुवणमेव च । 

.. 'परचित्तस्य विज्ञानमतीतानागतस्य च ॥८॥ 
व्युत्थितोत्पत्तिविज्ञानमाकाशे च गतिः शुभा | 
अस्त्रेरसङ्गो युद्ध षु वरदानान्महात्मनः ॥8॥ 

हें राजन्‌ ! अतीन्द्रिय पदार्थों के देखने की मेरी दृष्टि और 
दूर से ही सुन लेने की मुझ में शक्ति प्राप्त हो गई है. । इसी 
तरह अन्य. के.चित्त का विज्ञान और भूत तथा भविष्य का ज्ञात ' 
भी मुझे हो जाता है शास्त्र विरुद्ध करने वालों की उत्पत्ति का. 
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ज्ञान, आकाशगमन, युद्धमें अस्त्रों के आधातों का अभांव आदि 
कार्य उसी महात्मा वेदव्यास के वरदान से मुझे प्राप्त हैं ।।८-६।। 
शुणु मे विस्तरेणेदं विचित्र परमाद्धतम्‌ । 
भरतानामथूधद्ध यथा तल्लामहपणम्‌ ॥ १०॥ 


जो भरतवंशजों का AR त लोमहषण युद्ध हुआ है, वह बड़ा : 


विचित्र ओर आश्चयंकारी हे । अब तुम उसका विस्तारे से वणन 
सुनो ॥१०॥ 
तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्यूढेषु च विधानतः | 
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमथाऽब्रवीत्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! जब सारी सेनाएँ सावधान a गई और उनकी 
व्यूह रचना कर ली गई, तो उस-समय राजा दुर्योधन दुःशासन 
से यह कहने लगा ॥११॥ 
दुःशासन रथास्तूण युज्यन्तां भीष्मर्िणः। - 
` अनीकानि च सर्वाणि शीघ्र त्वमनुचोदय ॥१२॥ 
हे दुःशासन ! अब तुम शीघ्र भीष्म की रक्षा करने वाले रथों 
को जुतवा लो तथा सारी सेनाओं को शोघ्र चलती कर दो ॥१२॥ 
अयं स मामभिम्राप्तो वर्षपूगाभिचिन्तितः। 


पाणडवानां ससेन्यानां कुरूणां च समागमः ॥१३। - 


» मैं अनेक वर्षों से जिस समय की प्रतीक्षा में था, वह पाण्डवों 
| कीसेना और पाण्डव तथा कौरवों का समागम अब कठिनता से 
प्राप्त हुआ हे ॥१३॥ 
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टश... 


नाऽतः कार्यतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्‌ | 
: ` इन्याद्‌ गुप्तो ह्यसौ पार्थान्सोमकांश्च TAHT AT ॥१४॥ 
अब में भीष्म की रक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई कतव्य नहीं 
समभता. हूँ | यदि भीष्म की रक्षा बनी रही-तो वे सोमक और 
सञ्जयो के साथ पारडबो का नाश करके HST ॥१४॥ 
.- अब्रवीच्च विशुद्धात्मा नाऽहं हन्यां शिखणिडनम्‌ | 
रे स्री हसौ पूव तस्माइज्यों रणे मम ॥१५॥ 
इस विशुद्ध आत्मा भीष्म ने एक वात कह रखी है, कि में 
शिखण्डी को नहीं मारू'गा। यह पूर्वकाल में स्त्री था, इससे में 
रण में इसका .वध नहीं करू'गा ॥१५॥ 


SANS 


o तस्माङ्कीप्मो रक्षितव्यो विशेषेणेति मे मतिः। 


शिखणिडनो वधे यत्ताः सर्व तिष्ठन्तु मामकाः ॥१६॥ . 


मेरी सम्मति में बिशेष रीति से भीष्म की रक्षा करो और 
शिखण्डी के मारने में मेरे सारे योद्धा सावधान हो जाओ ॥१६॥ 


* तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरापथाः | 

aie Ley N ~ रि 
सवेथाउद्न॑षु कुशलास्ते Teg पितामहम्‌ 1120011 

अब तो अस्त्र विद्या में कुशल, पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 


देश के सारे राजा, भीष्म पितामह की ही रक्षा करते रहें । ॥१७॥ 


अरच्यमाणं हि TH हन्यात्सिहं महाबलम्‌ | 


` `मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयामः शिखणिडना ॥१८॥ 
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अरक्षित महावली सिंह को भेड़िया भी मार लेता है । गीदड़ 
से सिंह की भांति शिखण्डी द्वारा हम भीष्म का वधन हो जाने दें । 
वामं चक्रं युधामन्युरुत्तमीजाश दक्षिणम्‌ | 
गोप्तारो फाल्गुनं प्राप्तौ फाल्गुनोऽपि शिखणिडनः ॥१ ६ 
अब अजुन के बाय चक्र की युधामन्यु और दक्षिण चक्र की 
उत्तमौजा रक्षा कर रहे हैं ओर aga शिखण्डी की रक्षा 
करता है ॥१६। 
'संरच्यमाणः पार्थेन भीष्मेण च विवर्जितः । 
. यथा न हन्याद्वाङ्गेयं दुःशासन तथा कुरु ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपवेणि भगव द्रीतापर्वेणि दु योधनदुःशासनसंवादे, ` 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
- ` है दुःशासन | शिखण्डी की अजुन रक्ता करते और भीष्म 
उसे मारना नहीं चाहते हैं-इस दशा में शिखण्डी गङ्गा-पुत्र भीष्म | 
को मार न बेठे-ऐसा तुमको प्रयत्न करना चाहिए ॥२०॥ _ | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भगवट्रीतापवे में दुर्याधन और । 
दुःशासन के सम्बाद का पन्द्रहवां हवां अध्याय समाप्त हुआ BEE 


o 
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१४२ 


nnn nen 


PR LILLE LILLE OM 


सालहवां अध्याय 


सञ्जय उवाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां शब्दः समभवन्महान्‌ | 
` क्रोशतां भूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥१॥ 
` शह्कदुन्दुमिधोपेश्च सिंहनादे भारत | 
| हयहेषितनादेश्च रथनेमिस्वनस्तथा ॥२॥ 
| म गजानां बृ हतां चेव योधानां चापि गजेताम्‌ | 
. च्चेलितास्फोटितोत्करष्टसतुग्लं सबतोऽभवत्‌ URI 
सञ्जय ने कहा--हे भारत ! जब रात व्यतीत हो गई -तो “ ai 
को जोड़ो-रथों को जोड़ो” इस प्रकार राजाओं के कोलाहल, 
शंख और दुन्दुभियों के घोष, सिंह नाद, Beat के शब्दों के नाद, 
रथ की नेमि की ध्वनि, हाथियों की चिंघाड़, योद्धाओं की गजेना 
तथा योद्धाओं की बाहु, जांघ आदि की फटकार से बड़ा ही घोर 
' शब्द होने लगा ॥१-३॥ 
Oo उदतिष्ठन्महाराज सब युक्तमशेषतः 
[| `, सर्योदये महत्सैन्यं कुरुपाएडवसेनयोः ॥४॥ 
| | हे महाराज ! सब प्रकार से कुरु और पाण्डवों की सेना 
i सन्नद्ध होकर सूर्यादय होते ही खड़ी हो गई ॥४॥ 
राजेन्द्र तव पुत्राणां पाण्डवानां तथेव च । 
ुषप्रशृष्याशि asar सशख्रकवचानि “च ॥५॥ 


| 
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ततः प्रकाशे सेन्यानि समदृश्यन्त भारत | 
त्वदीयानां परेषां च शख्रवन्ति महान्ति च ॥६॥ 
हे राजेन्द्र ! तेरे पुत्र और पाएडवों के शस्त्र और कवचों के 
साथ दुष्प्रभृष्य अख चलने लगे । जव प्रकाश हो गया; तो दोनों 
सेनाएँ दिखाई देने लगी । उस समय तेरे पुत्र और पाण्डवों की 
शस्त्र धारण किये हुए सारी विशाल सेना स्पष्ट हो रही थी ॥५-६॥ 
तत्र नागा रथाश्चैव जाम्बूनदपरिष्कृताः | 
विश्राजमाना दृश्यन्ते मेघा इव सविद्युतः ॥७॥ 
उस समय सुवर्ण के आभूषणों से सुशोभित हाथो और रथ 
बिजली से सुशोभित मेघों के समान दिखाई देते थे ॥७॥ 
रथानीकान्यदृश्यन्त नगराणीव भूरिशः । 
अतीव शुशुभे तत्र पिता ते पूणचन्द्रवत्‌ ॥८॥ 
रथों की सेना तो ऐसी दिखाई देती थी, जैसे अनेक नगर, 
qua हों । उस समय तुम्हारे पिता भीष्म ga चन्द्र की भांति बड़े 
ही सुशोभित हो रहे थे ॥८॥ 
धनुर्भिऋ Dh: खङ्गेगंदाभिः शक्तितोमरेः। 
योधाः प्रहरणेः शुभरेस्तेष्वनीकेष्ववस्थिताः ॥ ६) 
उन सेनाओं में बड़े २ योद्धा, धनुष, WS, Gg, गदा, शक्ति 


तोमरः तथा चमकते हुए शस्त्र से युक्त हुए बड़ी ही सुन्दरता से 
स्थित थे ॥४॥ 
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गजाः पदाता राथनस्तुरगाश्च विशाम्पते | 
-व्यांतष्ठत्वागुराकारा! शतशोऽथ सहस्रशः ॥१०॥ 
“है विशाम्पते ! गज, पैदल, रथी ओर घोड़े, इस तरह खड़े 
RFQ विरोधीके पकड़नेके लिए सैंकड़ों हजारों जाल बनाये गए हों 
` ध्वजा बहुविधाकारा व्यदृश्यन्त RATT: । 
। स्वेषां चैव परेषां च द्युतिमन्तः सहस्रशः ॥११॥ 
sa समय ऊंची उड़ती हुई ध्वजा अनेक रंगों की दिखाई 
देती थीं। वे सहस्रों की संख्या में अपनी ओर पाण्डवों की दोनों 
की ही सेना फड्फड़ा रही थीं ॥११॥ . 
काञ्चना मणिचित्राङ्गा ज्वलन्त इव पावकाः | 
अर्चिष्मन्तो व्यरोचन्त गजारोहाः सहस्रशः ॥१२॥ 
| हाथियों के असवार, सुवर्णं और मणियों से जित हुए जलती 
| हुई अग्नि के समान सहस्रोंकी संख्यामें देदीप्यमांन हो रहे थे। 
` महेन्द्रकेतवः शुभ्रा महेन्द्रसदनेष्विव | 
TARR प्रवीराथ दहशुर्यद्वकांतिणः ॥१३॥ 


महेन्द्र के भवन पर लगी हुई ध्वजा के समान महेन्द्र की सी 
अनेक ध्वजाएँ दिखाई देती थीं । इस समय सारे वीर तय्यार हुए 
युद्ध के अभिलाषी दिखाई देते थे ean i 


उद्यतरायुधेश्रित्रास्तलबद्धाः कलापिनः । 
ऋषभात्ता मनुष्येन्द्राश्चमूसुखगता बु: ॥१७॥ . ¦ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
i 
Hi 


—— . ` 


1 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय १६ ] भीष्मपवे - १४५ 


} 


| सत्र ने शस्त्र उठा रखे थे, जिनसे वे बड़े विचित्र दिखाई देते 
। giga ने करतल त्राण और तूणीर कस रखे थे । ये बड़ी २ 
विशाल आँखों वाले, महावीर, सेना के मुख पर बड़े ही सुन्दर 
प्रतीत होते थे ।।१४॥ के 
शकुनिः सौबलः शल्य आवन्त्यौऽथ जयद्रथ! | 
विन्दानुविन्दी केकेयाः काम्बोजश्च सुदक्तिणः ॥१५॥ 
श्रतायुधश्च कालिङ्गो जयत्सेनश्च पार्थिवः 
बृहद्बलश्च कौशल्यः कृतवा च सात्वतः ॥१६।। 
दशैते पुरुषव्याघ्राः शराः परिषबाहवः। 
अक्षौहिणीनां पतयो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥१७॥ 
सुबल-पुत्र शकुनि, शल्य, अवन्तिकुमार , विन्द्‌, अनुविन्द, 
जयद्रथ, केकय, काम्बोज, सुदक्षिण, कालिङ्ग, ATI, it 
जयत्सेन, कोशलं देशाधिपति, बृहद्वल, WAM कृतवमा, ये दशा 
` शूरवीर पुरुष श्रेष्ठ थे, जिनकी अर्गला के समान भुजाएँ थी ॥ ये 
सब अन्तौहिणियों के पति और बड़ी २ दक्षिणा के यज्ञ करने 
वाले थे ॥ १५-१७ || A 
` : एते चाऽन्ये च बहवो दुर्योधनवशानुगाः | 
>" ` राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो ERA ॥१८॥ 
| ये तथा अन्य बहुत से राजा दुर्योधन के वश में थे । जो राजा 
|... महाराज, बड़े महारथी और नीति कुशल थे। UE 
४ हळ 
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AAR समदृश्यन्त स्वेष्वनीकेष्ववस्थिताः 


बद्धकृष्णाजिनाः सर्वे बलिनो युद्धशालिनः ॥१६॥ 
ये सब अपनी २ सेना में स्थित हुए सन्नद्ध दिखाई देते थे । 
सब ने कृष्ण मृग की चर्म कस रखी थी ओर सारे बलवान्‌, 
युद्ध कें लोलुप थे ॥१६॥ 
हृष्टा दृयोंधनस्याऽ्थ ब्रह्मलोकाय दीक्षिताः | 
समर्था दश वाहिन्यः परिगृह्य व्यवस्थिताः Rell 
ये सब दुर्योधन की प्रयोजन सिद्धि के लिए बड़े प्रसन्न हो 
रहे थे। सबने ब्रझतोक क! दीक्षा ले रखी थी। ये शक्तिशाली दश 
Bae सेनाओं को लेकर दुर्योधन के लिए युद्ध में स्थित È Rol 
एकादशी TT कौरवाणां महाचमूः । 


„= अग्रतः ससेन्यानां यत्र शान्तनवोड्ग्रणीः UV. 
o ग्यारहवीं अक्षौहिणी, राजा धृतराष्ट्र की.थी, जो कौरबों की बडी. 


उत्तम सेना थी। यह सत्र सेना में श्रेष्ठ थी और इसका सेना 
पति शान्तनुपुत्र भीषम था ॥२१। 


ATM श्वेतहयं श्वेतवर्माशमच्युतम्‌ | 


अपश्याम महाराज भौष्मं चन्द्रमिवोदितम्‌ २२। 
हे महाराज! श्वेत पगड़ी, श्वेत अश्व, श्वेत कवच धारणा” 


किए हुए रणधीर भीष्म को .लोग उदय को प्राप्त हए चन्द्रमा के 
समान देख रहे थे ॥ २२॥ . 
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हेमतालध्वजं भीष्मं राजते स्यन्दने स्थितम्‌ । 
AMA इव तीक्षणांशु ददृशुः कुरुपाएडवाः॥२३॥ 
सुवणं के तालवृक्ष के समान उच्च ध्वजा वाले, चांदी के रथ | 
में स्थित, श्वेत बादलों में सूये के समान भीष्म को कुरु पाएडवों 
ने देखा ॥२३॥। 
सञ्जयाश्च महेष्वासा शृष्टयन्नपुरोगमाः | | 
जुम्भमाणं महासिंहं इष्ट्वा FATA यथा ॥२४॥ | 
शष्टय्रुखाः सर्व agRA मुहुः ( 
धृष्टद्यम्न से लेकर जितने भी धनुषधारी gaa थे, वे 
सब sane लेते हुए सिंह के सन्मुख मृग के समान प्रतीत होते 
थे। वे सब इस महासिंह भीष्म को देखकर बड़े भयातुर हुए ॥२४॥ 
एकादशेताः श्रीजुष्टा वाहिन्यस्तव पार्थिव ॥२५॥ 
पाणडवानां तथा सप्त महापुरुषपालिता। 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार तुम्हारी ग्यारह अच्तौहिणी' सेना थी । 
जो बड़ी कान्ति से युक्‍त है । इसी तरह महावीरों से युक्त पाण्डवों 
की सात अक्षोहिणी सेना है ॥२५॥ टि 
उन्मत्तमकरावतों महाग्राहसमाङुलो ॥२६। ' * / ४ 
युगान्ते समवेतौ St इश्येते सागराविवः। ˆ 
उन्मत्त मकरों के Saal से युक्त, बड़े २ प्राहों से समन्वित, 
प्रलय के समय उछलते हुए दो समुद्रों के समान वे. सेनाए 
दिखाई देती थीं ॥२६॥ | 
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नेत्र नस्तादशो राजन्दृष्टपूर्वो न च श्रुत! | 
अनीकानां समेतानां कौरवाणां तथाविधः NON 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मप्वेणि भगवद्वीतापवणि 
सेन्यवणने पोडशोऽध्यायः Well 
हे राजन्‌ ! हमने न तो कभी देखा और न कभी कौरवों के 
इकट्टी हुई सेना का ऐसा जमघट सुना था ॥२७॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत भगवद्गीतापब में सेना के 
बर्णन का सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


| सत्रहवां अध्याय 
सञ्जय उवाच 
यथा,स भगवान्व्यासः कृष्णद्वेपायनोऽब्रवीत्‌ | 
तथव संहिताः सर्व समाजग्मुमेहीक्षितः ॥१॥ 
सञ्जय बोले-हे राजन्‌ ! जो कुछ भगवान्‌ वेद-व्यास ने कहा 
था, उसी प्रकार सारे राजा इकट्ठे हुए वहां आये ॥१॥ - ' 
| मघाविषयगः सोमस्तदिनं प्रत्यपद्यत | 
| . दीप्यमानाश्च सम्पेतुर्दिवि सप्त महाग्रहाः ॥ २॥ 
ATAJA पर उस दिन चन्द्रमा था और आकाश में उसी 
दिन सात बड़े २ प्रह चमकने लगे-जो बड़े ही अनिष्टके सूचक ये | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


झळ ७० ter oe 


f. 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय १७ ] भीष्मपवे . १४६ 


eee 


दिधाभूत इवाऽऽदित्य उदये प्रत्यदृश्यत | 
ज्वलन्त्या शिखया भूयो भानुमानुदितो रविः ॥३॥ 
जब सूर्य का उदय होने लगा-तो बह दो भागों में बटा हुआ सा 
प्रतीत होता था । सूर्य उदय होता हुआ ऐसा दिखाई दिया, जैसे 
उसके चारों ओर अग्नि की लपट जल रही हों ॥३॥ 
ववाशिरे च दीक्षायां दिशि गोमायुवायसाः। 
लिप्समानाः शरीराणि मांसशोणितभोजनाः ॥४॥ 
जाज्वल्यमान दिशाओं में गीदड़ और कव्वे शब्द करने लगे | 
ये मांस शोणित का भोजन करने वाले जन्तु वहां मृतक शारीरो 
की खोज में प्रवृत्त हुए || ४॥ । 
अहन्यहनि पार्थानां वृद्धः कुरुपितामहः 
भरद्वाजात्मजश्चव प्रातरूत्थाय सयता ॥५॥ 
` जयोऽस्तु पाण्डपुत्राणामित्यूचतुररिन्दमो | 
` युयुधाते तवाऽथाय यथा स समयः कृतः NRI 
जब २ प्रातःकाल कुरु-वृद्ध पितामह भीष्म और द्रोणाचायं 
उठते थे, तब २ ये दोनों अरि विजयी, इन अपशकुनों को देखकर 
कहते थे, कि विजय तो पाण्ड्-पुत्रों की होगी, परन्तु ये तो 
तुम्हारे पुत्रों के लिए युद्ध करने को प्रवृत्त थे, क्योंकि. इन्होने 
` सुमय (शर्त या प्रतिज्ञा) यही कर रखा था ॥ ५ ६॥ - 
सवेधमेविशेषज्ञः पिता देवव्रतस्तव । - 
समानीय महीपालानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥»॥ 
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देवव्रत :भीष्म ने सारे राजाओं को बुला. कर यह वचन कहा | 
इदं वः चत्रिया द्वारं स्वंगोया5पाइतें महत्‌ | 
गच्छध्यं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सहलोकताम्‌ Nel 
हे afaat! यह स्वर्ग प्राप्ति का विशाल द्वार खुल गया है। 
इस द्वार से कोई aa और कोई इन्द्र की समानता को प्राप्त करो। 
एप वः शाश्वतः पन्थाः पूवः पूर्वतरः कृतः | 
सम्भावयध्वमात्मानमव्यग्रमनसो युधि ॥8॥ . 
तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वजों ने भी जिस मारग का अवलम्बन 
किया है, यह बही मागं है। अब तुम निश्चिन्त मन होकर युद्ध के 
लिए अपने आपको उपस्थित करो॥ ६॥ 
नाभागोऽथ ययातिश्च मान्धाता नहुषो AT | 
संसिद्धाः परमं स्थानं गताः कमभिरीदशेः ॥१०॥ 
` राजा नाभाग, ययाति, मान्धाता, नहुष और नृग-ऐसे उत्तम 
कर्मा से सिद्ध हुए उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं ।। go I 
अधमः IARA यद्टचाधिमरणं गृहे | 
यदयोनिधनं याति सोऽस्य धेः सनातनः ॥११॥ 


| 


1 
| 


व्याधि | में ग्रस्त होकर घर में मरना क्षत्रिय के लिए अधर्म ' | 


माना गया S| जो. लोहे से कट कर क्षत्रिय का भरना है, यही 
इसका सनातन धमं है || ११॥ , 
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एवमुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षभ । 
Rda: स्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः ॥१२॥। 
हे भरतर्षभ ! जव भीष्म ने राजाओं से इतना कहा, तो वे 
सब.अपने २ उत्तम रथां से सेना को सुशोभित करते हुए 
निकल आए ॥ १२॥ 
स तु ARTA: कर्णः सामात्यः सह बन्धुभिः | 
न्यासितः समरे शस्त्रं भीष्मेण भरतर्षभ ॥१३॥ 
है wada ! विकर्तन-पुत्र कर्ण तो अपने मन्त्री और बान्धवो | 
के साथ इस समय प्रथक्‌ रहा, क्योंकि भीम्म ने प्रथम से उससे | 
शस्त्र ग्रहण नहीं करने का प्रण कराया था॥ १३ ॥ 
अपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजानश्चैव तावकाः | 
ag: सिंहनादेन नादयन्तो दिशो दश ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! कर्ण को छोड़ कर तुम्हारे सारे राजा, अपने 2 
सिंहनाद से दशों दिशाओं को भरते हुए बाहर निकल आए। 
श्वेतेश्छत्रेः पताकाभिध्वजवारणवाजिभिः | 
` तान्यनीकानि शोभन्ते गज्ञे रथपदातिभिः ॥१५॥ 
श्‍वेतच्छत्र, पताका, ध्वजा, मदोन्मत्त हाथी, घोडे, साधारण 
गज, रथ ओर पेदला से इन राजाओं की सेना बड़ी ही सुशोभित 
ही रही थी ॥-१४॥ 
भेरीपणवशब्देश्च दुन्दुभीनां च निःस्वनः 
रथनेमिनिनादेश्च चभूवाऽऽकुलिता मही ॥१६॥ 
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Ra qua आदि बाजा के शब्द, दुन्दुभियों के घोष, रथ 


भेमियों के निनाद से सारी भूमि आकुलित हो गई ॥ १६॥ 


` काञ्चनाङ्गदकेयूरेः MERA महारथाः | 
भ्राजमाना व्यराजन्त साग्नयः पवता इब ॥१७॥ 
महारथी, सुवण के ATT ओर केयूर ( हाथ के आभूषण ) 
anita से ऐसे चंमक रहे थे जैसे अग्नियों से पर्वत 
प्रदीप्त हो रहे हों I १७ ॥ | 
` तालेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केतुना | 
बिमलादित्यसङ्काशस्तस्थौ कुरुचमूपरि ॥१८॥ 
नर की महान्‌ ताल के चिन्ह की ध्वजा से सुशोभित हुए 
भीष्म पितामह कौरवों की सेना में निर्मल सूर्य के समान देदीप्य- 
मान हो रहे थे ॥ १८॥ थे 
ये त्वदीया महेष्वासा राजानो भरतर्षभ । 
l अवत्तन्त यथादेशं राजञ्शान्तनवस्य ते. ॥१६॥ 
: ` हे भरतषभ -!' जो तुम्हारी ओर के महाधनुधर राजा थे, वे 
संबं शान्तनुःपुत्र भीष्म की आज्ञा में चल रहे थे ॥ १६॥ 
स तु .गोवासनः शब्यः सहितः सवराजभिः 
य॒यौ मातङ्गराजेन UME पताकिना | 
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गोवासन देश का राजा शेव्य सारे राजाओं केःसाथ साथ 
राजा के योग्य पताका और उत्तम गजराज पर चढ़ कर युद्ध में 


सम्मिलित हुआ ॥ २० Il 
पद्मवणस्त्वनीकानां सवषामग्रतः स्थतः ॥२०॥ 


अश्वत्थामा ययो यत्तः सिंहलांगूलकेतुना | 
कमल फे समान दिंव्य-कान्ति-धारी, सारी_सेना के आगे 
चलने वाले सिंह की पुच्छ के समान विचित्र ध्वजा के साथ 
बड़ी सावधानी. से युद्ध के लिए अश्वत्थामा चल; पड़ा ॥ २१ ॥ 
श्रतायुधश्चित्रसेनः पुरुमित्रो विविंशतिः ॥२१॥ 
शल्यो. भरिश्रवार्थेव ARTA महारथः | 
एते सप्त महेष्वासा द्रोणपुत्रपुरोग माः ॥२२॥ 
स्यन्दनेर्वरवर्माणो भीप्मस्याऽऽसन्पुरोगमाः 
श्रतायुध, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविंशति, शल्य, भूरिश्रवा; 
महारथी विकर्ण--ये सात महारथी और आठवां अश्वत्थामा 
` उत्तम २ कवच पहन कर उत्तम २ रथों से भीष्म के आगे 
आगे चले WRI 
` तेषामपि मद्दोत्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ ॥२३॥ 
भ्राजमाना व्यरोचन्त जाम्बूनदमया ध्वजा! | 
_ इन सब की gadaa ध्वजाएँ बड़ी ऊंची थी और वे इनके 
रथों को बड़ी ही ; सुशोभित कर, रही थी; जो; बड़ी उत्तमता से 
स्वयं भ्राजमान थीं ॥ २३.॥ } 
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जाम्बूनदमयी वेदी कमण्डलुविभूषिता ॥२४॥ ` 
केतुराचार्यमुख्यस्य द्रोणस्य धनुषा सह। ` 
आचार्य-मुख्य द्रोण की ध्वजा में कमण्डलु और धनुष के 
साथ सुबर्ण की वेदी का बड़ा ही उत्तम आकार था॥ RY N 
अनेकशतसाहस्रमनीकम नुकर्षतः ।। २५॥ 
.... महान्दुर्योधनस्याऽऽसीन्नागो मणिमयो ध्वजः | 
। लांखों की संख्या का नेतृत्व करने बाले राजा दुर्योधन के 
हाथी की ध्वजा बड़ी ही विचित्र थी, जो मणियों से जटित थी । 
तस्य पौखकालिङ्गकाम्बोजाः ससुदक्तिणाः ॥२६॥ 
क्षेमधन्या च शल्यश्च तस्थुः प्रयुखतो रथाः | 
राजा दुर्योधन के आगे कौरव, कलिङ्गाधिपति, काम्त्रोजेश्वर 
सुदक्तिण, क्षेमधन्वा ओर शल्य आदि महारथी चल रहे थे ॥२६॥ 
स्यन्दनेन महाण केतुना बृषभेण च । 
TAAL सेनाग्रं मागधस्य HA ययौ ।।२७॥ 


महामूल्य के बने. हुए रथ तथा वृषभ के चिन्ह से चिन्हित 
ATA, SUA मागध सेना क्रा नेतृत्व करते हुए आगे 
बढ॥ २७॥ .. .., 
©) तदङ्गपतिना गुप्त' कृपेण च मनस्विना | 
शारदाम्डुधरप्रख्य प्राच्यानां सुमहद्वलम्‌ [Rall 


er +“ 
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१५५ 
प्राच्य देश al ag. विशाल सेना, अङ्गपति कर्ण पुत्र वृषकेतु 
तथा मनस्वी कृपाचायं. से सुरक्षित थी,ज़ो शरद ऋतु के मेघों 
की तरह स्वच्छ थी ॥ RS ॥ 
AARIA तिष्ठन्वराहेण महायशाः | 
शुशुभे केतुमुख्येन राजतेन जयद्रथः ॥२६॥ 
सेना के अम्रभाग में स्थित, बराह के चिन्ह की ध्वजा के धारी 
राजा जयद्रथ, अपने चाँदी के बने हुए ध्वजा से बड़े ही उत्तम 
प्रतीत होते थे ॥ २६॥ 
शतं रथसहस्राणां तस्याऽऽसन्वशवत्तिनः 
अष्टौ नागसहस्राणि सादिनामयुतानि पट ॥३०॥ 
राजा जयद्रथ की सेना के एक लाख रथ, आठ हजार हाथी, 


: साठ हजार अश्व, राजा दुर्योधन के वश में चल रहे हें ।३०। 


o 53 


तत्सिन्धुपतिना राज्ञा पालितं ध्वजिनीमुखम्‌ | 
अनन्तरथनागाश्रमशोभत महद्वलम्‌ ॥३१॥ 
इस सेना के मुख की सिन्धुपति राजा जयद्रथ रक्षा कर रहे 
थे । इस सेना में अनन्त रथ, हाथी और अश्व थे, जिनसे सेना 
बड़ी ही सुशोभित हो रही थी॥ ३१॥ _ | 
पष्टया Wasa स्तु नागानामयुतेन च | 
पतिः सर्वकलिङ्गानां ययौ केतुमता सह ॥२२॥ 
. कलिङ्गदेश का स्वामी साठ हजार रथ; दश हजार. हाथी: 
लेकर अपनी ध्वजा के साथ युद्ध में सम्मिलित हुआ ॥ BU. . 
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तस्य aagi व्यरोचन्त महागजाः । ` 
यन्त्रतोमरतूणीरेः पताकाभिः सुशोभिताः ॥३३॥ 
उसके पर्वत के आकार के हाथी बड़े ही सुशोभित हो रहे 
थे; जो यन्त्र, तोमर, तूणीर और पताकाओं से सुशोभित थे ॥३३॥ 
शुशुभे केतुमुख्येन पावकेन कलिङ्गकः | 
श्वेतच्छत्रेण निष्केण चामरव्यजनेन च ॥३४॥ 
' श्वेत छत्र; सुवणं के कण्ठे, चामर, tea और अग्नि कें 
समान प्रदीप्त ध्वजा से कलिङ्गराज सुशोभित हो रहे Al ३४ ॥ 
केतुमानपि मातङ्गं विचित्रपरमां कुशम्‌ । 
आस्थितः समरे राजन्मेधरथ इव भानुमान्‌ ॥३५॥ 
` ' बिचित्र विशाल अंकुश वाले हाथी पर बैठे हुये, मेघों में 
सूर्य के सहश युद्धभूमि में राजा केतुमान सुशोभित हुए NBII 
तेजसा दीप्यमानस्तु वारणोत्तममास्थितः । 
भगदत्तो ययो राजा यथा वज्रधरस्तथा ।।३६॥ 
तेज़ से देदीप्यमान, सर्वोत्तम हाथी पर बैठा हुआ वज्रधारी 
इन्द्र के समान तेजस्वी, राजा भगदत्त भी युद्धके लिए चल दिया | 
TAH MAT भगदत्तेन सम्मितं | 
विन्दानुविन्दाबावन्त्यो केतुमन्तमनुत्रतो ।।३७॥ 
॥ हाथीके स्कन्ध पर बैठे हुए भगदत्त के समान ही बीर अवन्ति ˆ 
| देश के स्वामी विन्द और अनुविन्द भी केतुमान्‌ के पीछे २. 
|. चलांदिए॥ ३७॥ 
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स रथानीकवान्व्यूहो हस्त्यङ्गो नपशीषवान्‌ । 
AMAT: TIT: प्रहसन्सवेतोमुखः ॥ ३८॥। 
द्रोणेन विहितो राजन्शाज्ञा शान्तनवेन च | 
तथेवाऽऽचारयपुत्रेश बाहीकेन कृपेण च ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापवेणि 
सेन्यवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ ` 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्य शान्तनुःपुत्र राजा भीष्म, आचार्यः पुत्र । 
अश्वत्थामा, बाल्हीक, ANA ने एक व्यूह रचना की, उस व्यूह | 
के' अङ्ग हाथी, नृपगण॒ शिर, अश्व पक्ष और रथों की सेना 
प्रत्यङ्ग थी ag संसार की हंसी करता हुआ सव ओर डड रहा था 


_ इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत भगवद्गीतापर्व में सैन्यवणन : 
का. सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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सञ्जय उवाच--- 
ततो मुहृत्तात्तुमुलः शब्दों हृदयकम्पनः 
HATA महाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय कहने लगे-हे महाराज ! थोड़ी ही देर में युद्ध करने 
T चालेवीरोंका हृदय. कंपा देने वाला महान्‌ कोलाहल सुनाई देने 
| लगा॥ १॥ 
STUNT वारणानां च बृ fed: 
नेमिघोषे रथानां च दीर्यतीव वसुन्धरा ॥२॥ 
शंख और दुन्दुभियो के घोष, हाथियों की चिंघाड़, रथों की 
नेमियों की ध्वनि से प्रथिवी फटी सी जा रही थी ॥ २॥ 
हयानां हेषमाणानां योधानां चेव गजेताम्‌ । 
चणेनेब नभो भूमिः शब्देनाऽऽपूरितं तदा ॥३॥ 
अश्वों की हिनहिनाहट तथा योद्धाओं की गर्जना से क्षण भर 
में ही आकाश और भूमि शब्द से भर गई ॥ ३॥ 
पुत्राणां तव दुधेष पाणडवानां qa च | 
समकम्पन्त सेन्यामि परस्परसमागमे ।।४॥ 
हे दुर्धष ! राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र और पाएडवों की सेनाए 
जब परस्पर एक दूसरे के सन्मुख हुई, तो आपस में धड़धड़ी | 
लेने लगी॥ ४॥ i 4 
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तत्र नागा रथाश्चैव जाम्बूनदविभूषिताः 
भ्राजमाना व्यदृश्यन्त मेघा इव सविद्यतः ॥५॥ . ., 
उस समय सुवणे से विभूषित, हाथी और रथ, इस तरह 
चमक रहे थे-जेसे विजली से मेघ देदीप्यमान होते E ॥५॥ 
ध्वजा बहुविधाकारास्तावकानां नराधिप | 
काश्चनाङ्गदिनो रेजुज्बेलिता इव पावकाः ॥६॥ 
हे नराधिप ! तुम्हारे बीरों के अनेक आकार की ध्वजाएँ 
तथा सुवर्णं के. अङ्गद पहिने हुए बीर, जाज्वल्यमान अग्नि के 
समान प्रतीत होते थे Ul 
: स्वेषां चेव परेषां च समदृश्यन्त भारत | 
महेन्द्रकेतवः शुभ्रा महेन्द्रसदनेष्विव ॥७॥ . 
हे भारत ! अपने और पाण्डव वीरा के सेना की ध्वजाएं 


महेन्द्र के भवन पर लगी हुई, शुभ्र महेन्द्र ध्वजाओं के समान 
प्रतीत होती थीं ltl 


काञ्चनः RITA ज्वलनाकसमप्रभः | 

सन्नद्वाः समदृश्यन्त ज्वलनाकसमग्रभाः Nell 
_ ' सूयं के समान जाउबल्यमान, सुवणं के कत्रचों से सन्नद्ध हुए 
' बीर, चमकते हुए सूयं के समान प्रतीत होते Tlali 
कुरुयोधवरा राजन्विचित्रायुधकामुका! । ˆ 
| उद्यतरायुधेश्चित्रर्तलबद्धाः पताकिनः ॥8॥। ` .. 
| है राजन्‌ ! कुरुसेना के वीरों ने विचित्र शस्त्र और धनुष 
' ` पारण कर रखे थे । ये विचित्र, उठे हुए meat से बड़े सुन्दर 


Ee] 
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प्रतीत होते थे । इन्होंने करतल त्राण बांध रखे थे और ध्वजाएं 
ले रखी थीं ell 
.. _ ऋषभात्षा महेष्वासाथमृमुखगता TY: व्ह 
पृष्ठगोपास्तु भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप ॥१०॥ 
हे नराधिप ! वृषभ के तुल्य बड़ी २ आंखों वाले, महाधनुधर 
योद्धा सेना के अग्रभाग में सुशोभित थे और तुम्हारे पुत्र भीष्म 
` के परद्र भाग की रक्षा में थे ॥१०॥ 
'टःशासनो दुर्विषहो FFA दुःसहस्तथा | 
विविंशतिश्चित्रसेनो AFTA महारथः । 
सत्यत्रतेः पुरुंमित्रो जयो भूरिश्रवाः शलः ॥११॥ 
रथा बिंशतिसाहंखरास्तथेषामचुयायिनः 
दुःशासन, दुर्विषह, gaa, दुःसह, विविंशति, चित्रसेन 
महारथी विकरणे, सत्यत्रत, पुरुमित्र, जय, भूरिश्रवा, शलऱ्ये 
महारथी और बीस २ सहस्र अन्य रथी इनके साथ थे ॥११॥ 
अभीषाहाः शरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥१२॥ 
शाल्वा मत्स्यास्तथाऽम्बष्ठासरगरत्ताः केकयास्तथा | 
सौवीराः, केतवाः प्राच्याः प्रतिच्योदीच्यवासिनः ॥१२॥ 
द्वादशेते जनपदाः सर्वे शरास्तनुत्यजः 
महता 'रंथबंशेन ते we: पितामहम्‌ ॥१४॥ , 
अभीषाह, शूरसेन, शिबि, वसाति, शाल्व, मत्स्य, FFAS 
aad, केकय, सौवीर, कैतव, प्राच्य, प्रतीच्य और उदीच्य'ये 
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बारह प्रथक्‌ देश निवासी थे-ये सारे ही वड़े शूरवीर ओर शरीर 
का ध्यान छोड़कर लड़ने वाले थे । ये बड़ी भारी रथों की सेना 
लेकर भीष्मपितामह की रक्षा कर रहे थे ॥१२-१४।। 
अनीकं दशेसाहस्नं कुञ्जराणां तरस्मिनाम्‌ | 
मागधो यत्र नुपतिस्तद्रथानीकमन्त्रयात्‌ ॥१५॥ 
बड़े वेगशील दस हजार हाथियों की एक सेना थी, जिसका 
नेता मगधराज था। वह भी इस रथों. की सेना की रक्षा में पीछे २ 
चल पड़ी ॥१५॥ 
रथानां ARTA पादरत्ताश्च दन्तिनाम्‌ | 
अभवन्त्राहिनीमध्ये शतानामयुतानि षट्‌ ॥१६॥ 
इस समय रथों के चक्ररक्तक और हाथियों के पादरक्षक 
इस सेना में साठ लाख के लगभा होंगे ॥१६॥ 
` पादाताश्वाऽग्रतोऽगच्छन्धनुश्चर्मासिपाणयः | 
अनेकशतसाहस्रा नखरप्रासयोधिनः ॥१७॥ . 
धनुष और ढाल तलवार हाथ में लेकर पेदल सैनिक आगे २ 
चल रहे थे । ये भी लाखों की संख्या में थे, जिनके पास बड़े तीक्ष्ण 
प्रास आदि शस्त्र थे । जिनसे वे बड़े विचित्र दंग से लड़ते थे । | 
अक्षौहिण्यो दशेका च तव पुत्रस्य भारत ।. 
` अदृश्यन्त महाराज गङ्गेव यमुनान्तरा ॥१८1 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां बेयासिक्यां 


भीष्मपर्वणि भगत्रद्वीतापर्वणि सेन्यवणने अष्टादशोऽध्यायः 
११ 
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०222-00: 


पक कक 


सेनाके वर्णन का अट्टारहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


उन्नीसवां अध्याय 
धृतराष्ट्र उवाच 
AART दशेका च व्यूढा इष्टवा युधिष्टिर: | 
कथमल्पेन सेन्येन प्रत्यव्यूहत पाणडवः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र ने कहा-हे सञ्जय ! मेरे पुत्रों की ग्यारह अक्षोहिणी 
सेना की व्यूह रचना देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी थोड़ी सेना . 
की किस प्रकार व्यूह रचना की ॥१॥ Doo ae 
यो वेद मानुषं व्यूहं देवं गान्थवमासुरम्‌ । | 
` कथं भीष्मं स स कोन्तेयः प्रत्यव्यूहत सञ्जय ॥२॥ 
हे सञ्जय ! जो भीष्म, मनुष्य, दैव, गान्धर्व और आसुर व्यूह 
रचना करना जानता था, उसके सन्मुख, कुन्तीपुत्र धमराज ने 
कैसे अपनी सेना का व्यूह बनाया ॥२॥ 
सञ्जय उवाच-- 
थातंराष्ट्राण्यनीकानि इष्वा व्यूढानि पाणडवः | 
अभ्यभाषत धर्मात्मा धर्मराजो धनञ्जयम्‌ ॥३॥ 
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gga बोले-दे राजन्‌! जव राजा युधिषिर ने कौरवों की. 


सेना के व्यूह बने देखे-तो धर्मात्मा धमराज भी धनञ्जय अजुन से 
कहने लगा ॥३॥ 
महर्पेबेचनात्तात वेदयन्ति बृहस्पतेः | 
संहतान्योधयेदल्पान्झामं विस्तारयेद्बहून्‌ ।।४॥ 
हे तात ! महर्षि ब्रहस्पति का यह वचन है, कि जव अपने 
पास थोड़ी सेना हो-तो उसे संगठित रूप में लड़ावे और अधिक 
सेना हो, तो उसको विस्तार के साथ लड़ावे ॥४॥ 
सूचीमुखमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह | 
अस्माकं च तथा सेन्यमल्पीयः सुतरां परेः ॥५॥ 
जब थोड़ी सेना का विशाल सेना के साथ युद्ध हो-तो थोड़ी 
सेना वाले को सूची-मुख व्यूह बनाना चाहिए । इस समय हमारी 
सेना भी कौरवों के सन्मुख बहुत थोड़ी है ॥५॥ 
एतद्वचनमाज्ञाय महपंव्यू ह पाएडव | 
` एतच्छुरुत्वा धर्मराजं प्रत्यभाषत.पाणडवः VRI . 
~ हे अजुन ! तुम महर्षि बृहस्पति के वचनों का विचार कर 
व्यूह्‌ रचना करो। इतना सुनकर पाण्डुपुत्र अजुन धमराजसे बोले 
एष व्यूहामि ते व्यूहं राजसत्तम दुर्जयम्‌ । | 
अचलं नाम वज्राख्यं विहितं वज्रपाणिना IlI 
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SOTTO 


बना देता हूं । यह. वड़ा अचल व्यूह है, जिसका नाम “वज्र” हे। 
इसको सर्व प्रथम वज्रपाणि इन्द्र ने बनाया था ॥५॥ 
यः स वात इवोद्भतः समरे दुःसहः परः | 
स नः पुरो योत्स्यते वे भीमः प्रहरतां वरः leit 
` यह वायु की भांति घूमता रहेगा, जो शत्रुओं को युद्ध में बड़ा 
दुःसह होगा। इसमें प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीम सब से. 
आगे युद्ध करते रहेंगे ॥८॥ 
तेजांसि रिपुसेन्यानां मृद्न्पुरुपसत्तमः | 
अग्नेऽग्रणीयोंत्स्यति नो युद्धोपायविचक्षणः NE 
यह पुरुष रत्न भीमसेन, रिपुसेना के तेजों का नाश करता 


` हुआ, शत्रु सेना के अग्रणी बीरों से भिड़ता रहेगा । यह्‌ युद्ध के 
उपाय जानने में बड़ा कुशल है le 


यं दृष्टवा कुरवः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः | 
निवर्तिष्यन्ति सन्त्रस्ताः सिंहं gT यथा ॥१०॥ 
जिस भीमसेन को देख कर दुर्याधन आदि कौरव भयभीत 


होकर इस तरह भाग निकलेंगे, जेसे सिंह को देखकर क्षुद्र बन 
जन्तु भाग जाते हैं ॥ १०] 


तं सर्व संश्रयिष्यामः प्राकारमङुतोभयाः | 
भीमं प्रहरतां श्रेष्ठं देवराजमिवाऽमराः 112.211 
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NANA NNSA NN SAN 
जिस तरह इन्द्र का देवता आश्रय लेते हैँ, उसी तरह प्रहार 
करने वालों में श्रेष्ठ, सबके प्राकार (दीवार) भूत, भीमका हम 
र 
लोग भी निर्भय होकर आश्रय लेंगे ॥११॥ 


न हि सोऽस्ति पुमाँल्लोके यः संक्रुद्धं वृकोदरम्‌ | 
द्रष्टमत्युग्रकर्मा AT नरपेभम्‌ ॥१२॥ 
मैं तो ऐसा कोई पुरुष संसार में नहीं देखता हूं, जो कद्ध 
हुए अत्यन्त उम्र कमं करने वाले, नर श्रेष्ठ भीमसेन को युद्ध में 
सह सकता हो ॥१२॥ 
एवसुक्त्वा महावाइुस्तथा चक्र TABI: | 
व्यूह्य तानि बलान्याशु प्रययौ फाल्शुनस्तथा ॥१३॥ 
महाबाहु अजुन ने इतना कहकर वज्र नामक व्यूह बना दिया 
और अपनी सेनाका झटपट व्यूह बनाकर आगे चल.दिया। 
TAMA HFS CEA पाणडवानां महाचमूः | 
गङ्गेव पूर्णा स्तिमिता स्पन्दमाना व्यदृश्यत ॥१४॥ 
कौरवों को आता हुआ देखकर mei की विशाल सेना 
| ` पूणं भरी हुई निश्चल लहराती हुई गङ्गा के समान खड़ी हो गई | 
ig भीमसेनोऽग्रणीस्तेषां शष्टयुञ्श्च वीयेवान्‌ | 
_ ee: सहदेवश्च घृष्टकेतुश्व पार्थिवः ॥१५॥ ` 
विराटश्च ततः पश्राद्राजाऽथाऽच्षो हिणीब्रृतः । ` 
आतृमिः सह पुत्रैश्च सोऽभ्यरच्षत एष्ठतः ॥१६॥ 
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ae इस सेनाके same वीर्यवान्‌ सेनापति भीमसेन : और 


gga थे | नकुल, सहदेव, राजा धृष्टकेतु भी इनके साथ थे | 
राजा विराट, अपने भाई और पुत्रों के साथ एक अच्तौहिणी सेना 
लेकर इस सेना के प्रष्ठ भाग की रक्षा करने लगे ॥१६।। 
चक्ररचो तु भीमस्य माद्रीपुत्रौ महाद्युती । 
द्रौपदेयाः ससौभद्राः पृष्ठणोपास्तरस्तिनः॥१७॥ 
भीमसेन के चक्र के रक्षक, महाद्युतिमान्‌ माद्रीपुत्र aga 
आर सहदेव थे और अत्यन्त वेगशील द्रौपदीपुत्र तथा अभि- 
मन्यु, इनके WS रक्षक थे ॥१७॥ 
JRA पाश्वाल्यस्तेपां MAT महारथः | 
सहितः प्रतनाशरे WITA: WARK: ॥१८॥ 
शुरवीर, रथियों में श्रेष्ठ, प्रभद्रक वीरों के साथ महारथी 
qaa राजकुमार धृष्टद्युम्न इन सबके रक्षक थे ।॥ १८॥। 
. शिखण्डी तु ततः पश्चादजुनेनाउमिरक्षितः । ` 
. ` यत्तो भीष्मविनाशाय प्रययौ भरतर्षभ ।॥ १६) 


| इनके पीछे शिखण्डी था, जिसकी रक्षा स्वयं अजुन कर रहे. 


थे। हे भरतर्षभ ! यह बड़ी सावधानी से भीष्म के विनाश के 
लिए आग बढ़ा ।। १६ 


पष्ठतोऽप्य्ुनस्याऽऽसीद्य॒युधानो महाबलः। ` 
TAH तु TAR युधामन्यूत्तमौजसौ ॥२०॥ 
केकेयो Teas चेकितानश्च बीर्यवान्‌ । ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 


rn > ५-००. 


ae a a 


AES करने लगी ॥२३॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` अध्याय १६ ] भीष्मपवे १६७ 
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-९ Di 
अजुन की पीठ पर महाबली युयुधान था sik इसके चक्र 


रक्षक पाञ्चाल वीर युधामन्यु और उत्तमौजा थे | केकयराज, धृष्ट- 
केतु, वीयवान्‌ चेकितान भी इनके ही साथ थे ॥२० | 

भौमसेनो गदां बिश्रद्ज़सारमयीं ezg ॥ 

चरन्वेगेन महता BARAT शोषयेत्‌ ॥२१॥ 

एते तिष्ठन्ति सामात्याः प्रेक्षन्तस्ते जनाधिप | 

gauge दायादा इति बीभत्सुरत्रवीत्‌ ॥२२॥ 

भीमसेन, IAS सार से वनी हुई गदा को धारण किये हुए 

वेग से आक्रमण करे-तो समुद्र को भी सुखा डालने की साम्यं 
रखते हैं । हे जनाधिप ! ये अपने २ मन्त्रयां के साथ चकित होकर 
देखते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं-इस प्रकार अजुन ने धर्मराज 


NG i 
- स कहा ॥२१-२२॥ 


भीमसेनं तदा राजन्दशेयस्व महाबलम्‌ । 
ANT तु तथा पाथं सर्वसैन्यानि भारत ॥२३॥ 
अपूजयंस्तदा वाग्भिरनुकूलाभिराहवे । | | 
i दे राजन्‌ ! इस समय सब लोगों को महावली. भीमसेन के 
देशेन कराओ । हे भारत ! जब अजुन ने इस प्रकार कहा, तो 
वे, सारी सेना इस युद्धमें अनुकूल वाणी बोलकर अजुन का आदर 
राजा तु मध्यमानीके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥२४॥ 
A ACA A `A - 4 
TK? कुज्रमंत्तश्रलद्धिरचलेरि । . 
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के कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर तो मध्यम सेना कै मध्य में बड़े २ 
, विशाल मदोन्मत्त पर्वेतां के समान अचल झूमते हुए हाथियों से 
घिरे हए खडे थे ॥२४॥ . 
ARTSA पाश्वाल्यो यज्ञसेनो महामना: | 
विराटमन्तरयात्य्ात्पाण्डवाथं पराक्रमी ॥ २५॥ 
महामनस्त्री, पा्ालराज, दुपद, एक अक्षोहिशी सेनाके साथ 
पाएडवों की रक्षा के निमित्त, विराट के पीछे २ चल दिए | यह 
दुपदराज बड़े ही पराक्रमी थे ॥२५॥ 
तेषामादित्यचन्द्रामाः कनकोत्तमभूषणाः। 
` नानाचित्रधरा राजत्रथेष्वासन्महाध्वजाः ॥ २६॥। 
हे राजन्‌! इनके रथों में सूये और चन्द्रमा के सदृशा GIT 
से भूषित अनेक बिचित्र आकार धारण किये हुए रथों में बड़ी 
बड़ी ध्वजाएँ लगी हुई थीं ॥ २६॥ 
AYA ततः TABIA महारथः | 
तृभिः ae yaa सोऽभ्यरचद्यधिष्ठिरम्‌ ॥२७॥ 
इसके अनन्तर सबको हटा कर महारथी धृष्टद्युम्न अपने 
भाई ओर पुत्रां के साथ राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने लगे ।२७। 
त्वदीयानां परेषां च रथेषु विपुलान्ध्वजान्‌। | 
अभिभूयाजुनस्येंको रथे तस्थौ महाकपिः Well» 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे वीर तथा अपने बीरों के cat की विपुल २ 
ध्त्रजाओं को निस्तेज करके केवल अजुन की ध्वजा का महाकपि 
सबसे अधिक देदीप्यमान हो रहा था॥ २5 ॥ 
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MINE... 
ˆ पदातास्त्वग्रतोऽगच्छन्नसिशक्तय ट्टिपाणयः। 
अनेकशतसाहखा भीमसेनस्य रक्षिणः NEI: 
ag, शक्ति और ऋष्टि आदि शस्त्र हाथ में लेकर आगे २ 
पैदल चल रहे थे । इनकी कई सहस्र की संख्या थी, जो भीमसेन 
के रक्तक थे ॥ २६ ॥ 
वारणा दशसाहस्रः प्रभिन्नकरटामुखाः | 
शरा हेममयेरजालेदीप्यमाना इवाऽचलाः ॥३०॥ 
दश हजार हाथी थे, जिनके कपोलों से मद टपक रहा था। 
शूरवीर भी सुबर्ण के आभूषणों से देदीप्यमान हुए'पबतों के 
समान अचल खड़े थे ॥ ३० ॥ 
क्षरन्त इव जीमूता महार्हाः पद्मगन्थिनः | 
' राजानमन्वयुः पश्चाज्ञीमूता इव वार्षिकाः ॥३१॥ 
ये हाथी बड़े मूल्य के थे, जो मेघ की तरह अपने मद की 
वर्षा कर रहे थे । इनके मद में पद्म के समान गन्ध निकल रहा 
था | वर्षाकाल में चढ़ने वाले मेघों के समान ये हाथी राजा के 
पीछे २ चल रहे थे ॥ ३१॥ 
भीमसेनो गदां भीमां प्रकर्षन्परियोपमाम्‌ | 
प्रचकर्ष महासेन्यं दुराधषों महामनाः UR 
, परिघ (घन) के समान विशाल गदा को घुमाते हुए 
भीमसेन चल रहे थे । यह महा-मनस्वी, दुराधर्ष, भीमसेन,बड़ी 
विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे -थे ॥ ३२॥ 
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तमर्कविव gaad तपन्तमिव वाहिनीम्‌ | 
न शेकुः सर्वयोधास्ते प्रतिवीक्तितुमन्तिके ॥३३॥ 
शात्र की सेना को तपाते हुए, सूय के समान हदुष्प्रत्षणीय 
'भीम को ast के सारे योद्धा समीप से देखने में भी समर्थ 
नहीं हो पाते थे ॥ ३३॥ 
बज्रो नामेप स व्यूहो निर्भेयः aiga: | 
चापविद्युद्ध्वजो घोरो गुप्तो गाएडीवधन्वना ॥३४॥ 
पाण्डवों की सेना का जो व्यूह्‌ बना था, उसका नाम “वत्र” 
था। यह्‌ बड़ा निय करने वाला, सत्र ओर घूमता था । धनुष 
तथा बिजली के समान ध्वजाओं से यह व्यूह और भी घोर हो रहा 
था | गारडीवधारी अजुन इसके रक्षक थे ॥ ३४॥ 
` यं प्रतिव्यूह्म तिष्ठन्ति पाएडवास्तव वाहिनीम्‌ | 
अजेयो मानुपे लोके पाण्डवेरभिरक्षितः ॥३५॥ 
हे राजन ! तुम्हारे पुत्र की सेना के प्रतिद्वन्द्र ( मुकाबिले ) 
पर यह IA नामक व्यूह बनाया गया | इसको बना कर पाण्डव 
निश्चित होकर स्थित हुए। संसार में पाण्डवों से अभिरक्षित 
= व्यूह बड़ा ही अजेय था ॥ ३५॥ 
सन्ध्यां तिष्ठत्सु सन्येषु ूर्यस्योद्सनं प्रति । 
प्रावात्सप्रपतो वायुनिरश्रे स्तनयित्न॒मान्‌ ॥३६॥ 
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waa उद्य हो गया, तो सारी सना ने संध्या की। इस 
समय बिन्दु वर्षा के साथ वायु चलने लगा और विना बादल मेघ 
गज ना होने. लगी ॥ ३६॥ 
विष्वग्वाताश्व विवबुनींचेः शकरकर्पिणः | 
रजश्वोद्धूयत महत्तम आच्छादयज्जगत्‌ ॥३७॥ 
चारों ओर से मिट्टी, धूल, कंकर लेकर नीचा २ वायु चल 
पड़ा | मिट्टी के छा जाने से अन्वेरेने सारे जगत्‌. को ढक लिया | 
पपात महती चोल्का mgg भरतर्षभ | 
उद्यन्तं सर्यमाहत्य व्यशीयेत महास्वना ॥३८॥ 
हे भरतर्षभ ! पूर्वं की ओर एक विशाल उल्कापात हुआ, जो 
सूये के उदय होते ही बड़ा शब्द करके विलीन हो गया॥ ३८॥ 
` अथ संनह्यमानेषु सेन्येषु भरतषभ | 
निष्प्रभोऽम्युद्ययो खयः सघोषं भूश्चचाल च ॥२६॥ 
हे भरतषभ ! सारो सेना अच्छी तरह सन्नद्ध ( तय्यार ) 
हो गई । इस समय सूर्य निस्तेज होकर उदय हुआ आर शब्द 
करके भूमि कांपने लगी ॥ ३६ ॥ 
व्यशीर्यत सनादा च भूस्तदा भरतर्षभ ।. . 
निधाता बहवो राजन्दिछु सवांसु चाउभवन्‌ ॥४०॥ 
> हे भरतर्षभ ! बड़ा भारी शब्द करके अनेक स्थानों से एथिवी 
फट गई। हे राजन्‌! अनेक दिशाओं में बड़ी कड़क के साथ 
बिजली के अनेक पतन हुए Ul ४० Il Pe 
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्रादुरासीद्रजस्तीत्रं न प्राज्ञायत किञ्चन । 
SARA धूयमानानां सहसा मातारश्चना ॥४९॥ 
किङ्किणीजालबद्धानां काश्चनसरम्वराम्बर$ | 


महता सपताकानामादित्यसमतेजसाम्‌ UPR 
सव कणभणीभूतमासीत्तालवनेष्विव । 
` इस समय बड़ा तीत्र रज का अन्धकार खड़ा हो गया, जिससे 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता था । वायु से ध्वजाओं में सुबर्ण के तन्तुओं 
से वस्त्रों में गुथे हुए सुवण की किङ्किणियाँ के जाले से तथा 
आदित्य के समान चसकते हुए बड़ी २ पताकाओं में अचानक 
| सब ओर से “फण मण” शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, जेसे-कोई ताल 
बन में कण भणाहट खड़ी हो गई हो ॥ ४१-४२॥ 
एवं ते पुरुषव्याघ्राः पाएडवा युद्धनन्दिनः ॥४३॥ 
व्यवस्थिताः प्रतिव्यूह्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ | 
इस तरह युद्ध का स्वागत करने वाले वे पुरुष-व्यात्र पाएडव 
तेरे पुत्र की सेना के व्यूह के सामने व्यूह बना कर डट कर 
खड़े हो गए ॥ ४३॥ 
ग्रसन्त इव मज्जानो योधानां भरतषभ ।४४॥ 
zensa भीमसेनं गदापाशिमवस्थितम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि भगवद्वीतापवणि ` 
बसेन्यन्यू 
पाणडवसंन्यव्यूहे एकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 
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हे भरतर्षभ ! गदा हाथ में लिए भीमसेन को आगे स्थित 
देखकर पाण्डव हमारे योड्धाओं की मज्जाओं को खा जाते हुए से 
प्रतीत होते थे ॥ ४४-४५ Il 
इति श्रीमहाभारत afenga tada भगवट्रीतापवे में पाण्डवां की 
. सेना के व्यूह रचने का उन्नीसवां अध्याय समाप्त हुआ | 


DE, 
बीसवां अध्याय 


धृतराष्ट्र उवाच-- 
पूयोंदये सञ्जय के नु पूव युयुत्सवो हृष्यमाणा इवाऽऽसन्‌। 
मामका वा भीष्मनेत्राः समीपे पाणडवा वा भीमनेत्रास्तदानीम्‌ 
धृतराष्ट्र बोले--हे सञ्जय ! सूर्यं के उदय होने पर भीष्म के 
नेतृत्व में चलने वाली हमारी सेना या भीम के नेतृत्व में चलने 
बाली पाएडवों की सेना में प्रसन्नतापूर्वक युद्ध की इच्छा से कौन 
सी सेना प्रथम आगे. बढ़ी ॥१॥ 
केषां जघन्यो ATA सवायू केषां सेनां श्वापदाश्वाऽभषन्त | 
केषां यूनां मुखवर्णाः प्रसन्नाः सव मे तवं ब्रृहि मेतं यथावत्‌ 
किस सेना के लिए चन्द्रमा, सूये और वायु, अरिष्ट-जनक 
लक्षण करने बाले हुए तथा किस सेना के निमित्त बनेले जन्तु 
अशुभ सूचक शब्द करने लगे | किन योद्धाओं के मुख का बण 
प्रसन्न था हे सञ्जय ! तुम सब कुछ वृत्तान्त मुझे स्पष्ट रूप से कहो ।: 
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सञ्जय उवाच 
उभे सेने तुल्यमिवोपयाते उभे व्यूहे हृष्टरूपे नरेन्द्र | 
उभे चित्रे वनराजिप्रकाशे तथेवो भे नागरथाश्रपूर्ण ॥३॥ 

. सञ्जय ने कहा-हे नरेन्द्र ! सूर्योदय होते ही दोनों Gare एक 
साथ आगे बढ़ी। दोनों के व्यूह बने हुए थे, इससे दोनों ही प्रसन्न- 
चित्त दिखाई देती थीं । दोनों सेना वन की पंक्ति की तरह विचित्र 
थीं और दोनों ही हाथी, रथ ओर अश्या से भरी थीं ॥३॥ 

उभे सेने बृहत्यौ भीमरूपे तथेवो भे भारत दुर्विषह्ये । 
तथैवोभे स्वर्गजयाय स्टे AMAA सत्पुरुषोपजुष्टे ॥४॥ 
हे भारत ! दोनों ही सेना, विशाल और भयङ्कर दिखती थीं 
तथा दोनों ही सेना असह्य थीं । दोनों सेना स्वर्ग तक जीतने में 
समर्थ थीं और दोनों ही महावीर पुरुषों से समन्वित थीं ॥४॥ 
पश्चान्मुखाः कुरवो धातराष्ट्रा! 
स्थिताः पार्थाः प्राडमखा योत्स्यमानाः । ` 
देत्येन््रसेनेव च कौरवाणां र 
देवेनद्रसेनेव च पाएडवानाम्‌ ।।५॥ 
पश्चिम की ओर मुख किए हुए धृतराष्ट-पुत्र कौरव लड़ने को | 

खड़े हुए और पूव को सुख करके पाण्डब स्थित थे । कौरवों की . 
सेना Gat के समान और पाण्डवां की सेना देवसेना फे सदरा 
प्रतीत होती थो॥४॥ . = 

चक्रे वायुः पष्ठतः पाएडवानां धात्तराष्ट्राञ्यापदा व्याहरन्त | 
गजेन्द्राणां मदगन्धांश्च तीबरान्न सेहिरे तव पुत्रस्य नागाः 
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eii के पीछे से वायु चल कर उनको अनुकूल चला रही 
थी और कौरवों की सेना की ओर बनेले जन्तु बुरी तरह शब्द 
कर रहे थे । पाण्डवों के मदोन्मत्त हाथियों के ag को तीव्र गन्ध 
को तेरे पुत्रों के हाथी सह नहीं सके IRI 

दुर्योधनो हस्तिनं पद्मवणं सुवणकचं जालवन्तं TAAR | 

समास्थितो मध्यगतः कुरूणां संस्तूयमानो बन्दिभि्मागधेश्व 

कमल के समान वर्ण वाले, सुवणं के आभूषणों से विभूषित, 
जालीदार होदे से युक्त मदस्रावी हाथी पर राजा दुर्योधन कौरवों 
की सेना के मध्य में बैठा था। इस समय इसकी अनेक मागध 
और बन्दी स्तुति कर रहे थे ।॥७॥ | 
चन्द्रप्रभ॑ श्वेतमथा55तपत्रं सौवणण श्नग्भ्राजति चोत्तमाङ्गे । 
तं सर्वतः शकुनिःपा्ेतीयेःसाद्ध गान्धारेयांति गान्धारराजः 
* राजा दुर्योधन के मस्तक पर चन्द्रमा के समान श्वेत छत्र 
सुशोभित हो रहा था और गले में सुवर्णकी मालाएँ पड़ी थी | राजा 
दुर्योधन को पर्वतीय गान्धार सेना के साथ गान्धारराज शकुन, 
घेरे हुए था sil 
भीष्मोऽग्रतः सर्वसैन्यस्य वृद्धः श्वेतच्छत्र: ATT? सखङ्गः | 
श्वेतोष्णीषः पाण्डरेण ध्वजेन Waa शवेतशेलप्रकाशः 
सारी सेना के अम्रभाग में gega भीष्म चल रहे थे, जिन्होंने 

Qa छत्र, श्वेत धनुष और aE धारण -कर रखा था। इन्होंने 
श्वेत, पगड़ी बांध रखी थी और ये श्वेत ध्वजा और श्वेत पबंत के 
समान अश्वों से सुशोभित -ell i 
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तस्य सेन्ये धाचराष्ट्राश्च सवें बाहीकानामेकदेशः NTA | 


येचाऽ्म्ष्ठाःच्तत्रियायेचसिन्धोस्तथासौवीराःपश्चनदाश्चशराः . 


भीष्म की सेना की टुकड़ी में सारे धृतराष्ट्र-पुत्र बाल्हीकां की 
सेना का एक भाग, शल, अम्बष्ठ क्षत्रिय सिन्धु सौवीर और 
पळ्चनद के शूरवीर सम्मिलित थे Roll 
शौणेह ये रुक्मरथो महात्मा द्रोणो धनुष्पाण्रिदीनसत्वः | 
आस्ते गुरुः प्रायशः सर्वराज्ञां पश्च भूमीन्द्र इवाऽभियाति 
सुरणं के बने हुए रथ में लाल अश्‍व जुते हुए थे। उस पर 


अत्यन्त तेजस्वी धनुष धारी महात्मा द्रोण स्थित थे। ये सारे 
राजाओं के पीछे २ प्रथिबी के इन्द्र के समान सब की रक्ता करते 


हुए चल रहे थे ॥११॥ 

वाधततत्रिः सर्वसेन्यस्य मध्ये भूरिश्रवाः पुरुमित्रो जयश्च | 

शान्वामत्स्याः केकया श्रेतिसर्वगजानीक भ्रांतरोयोत्स्यमानाः 
सारी सेना के मध्य में. वृद्धक्षत्र का. पुत्र जयद्रथ, भूरिश्रवा, 

पुरुमित्र, जय, शाल्व और मत्स्य देश के क्षत्रिय तथा केकय 


देश के सारे राजकुमार हाथियों की सेना लेकर युद्ध के लिए 
आगे बढ़े॥ १२ ॥ 


शारदवतश्चोत्तरधूमं हात्मा महेष्वासो गौतमश्चित्रयोधी । 

शक; किरातयवनः पल्हवेश्च साध. चमूमुत्तरतोऽभियाति ॥ 
शरद्वान-पुत्र गोतम गोत्रोत्पन्न, Hara, महावीर और महा- 

धनुधर हैं । ये बड़ी विचित्रता से युद्ध करने बाले थे और इनका 
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अध्याय २० | भष्मपं PCC) 
maa उत्कृष्ट रथ था | शक, किरात यवन, पल्हव आदि सैनिकों 
के साथ कृपाचार्य कौरव सेना के उत्तर भाग से आगे की ओर 
बढ़ रहे थे ॥१३॥ कर.) 
TARTI: ggd सुराष्ट्रे विहितेरात्तशखेः | 
बृहदूबलं कृतवर्माभिगुप्तं बलं त्वदीयं दक्षिणेनाउमियाति 
महारथी वृष्णिभोज और शस्त्रधारी gue देश के वीरों से 
सुरक्षित कृतवर्मा के नेतृत्व में एक विशाल सेना चल रही थी, 
जा तुम्हारी सेना को दक्षिण की ओर से रक्षा करती हुई जा 
रही थी ॥ १४ Ul Fa 
संशप्तकानामयुतं रथानां मृत्युर्जयो वा$जुनस्येति EE: | 
येना5र्जुनस्तेन राजन्क्रतास्राः प्रयातारस्ते त्रिगताअशराः | 
हे राजन ! संशप्तकों के दश हजार feat वीर, जहां 


aga थे, वहीं पहुँचे ।ये यही कहते जाते थे,किहमयातो 


अजुन को मार लगे या अजुन हम लोगों को मार लेगा। ये सारे 
चीर seq विद्या में बड़े कुशल TU १५ ॥ 
साग्रं शतसहस्रं तु नागानां तव भारत । . 
नागे नागे रथशतं शतमश्वा रथे रथे ULM ... 
हे भारत ! तुम्हारी सेना में एक लाख उत्कृष्ट हाथी हैं । एक २. 
हाथी के साथ सौ २ रथ और प्रत्येक रथ के साथ सौ २ अश्व थे.। 
अश्वेऽश्वे दश धानुष्का धानुष्के TATA: | 
» एवं व्यूढान्यनीकानि भीष्मेण तव भारत ॥१७॥ 
एक २ अश्व के साथ दश २ धनुषधारी थे और एक एक 
धनुषधारी के साथ सौ २ ढाल तलवार धारण करने बाले थे। 
हे भारत ! इस भाँति तुम्हारी at भीष्म द्वारा सुरक्षित थी ॥१७॥ 
. १२ 
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संव्यूह्य agi व्यूहं देवं गान्धवेमासुरम्‌ | 
दिवसे दिवसे ग्राप्ते भीष्मः शान्तनवोऽग्रणी ect 
महारथोघबिपुलः समुद्र इव घोषवान्‌ | 
भीष्मेण धाचराष्ट्राणां व्यूहः प्रत्यड्मुखो युधि ॥१६॥ 
शान्तनु-पुत्र सेनापति भीष्म ने कभी मानुष, कभी देव, कभी 
गान्धवं और किसी दिन आसुर व्यूह बनाए । धृतराष्ट्र-पुत्रा के 


- निमित्त जो भीष्म ने व्यूह रचा, उसमें महारथियों का विपुल 


समूह था । यह व्यूह्‌ समुद्र के समान घोष कर रहा था, जिसका 
मुख पश्चिम की ओर था ॥ १८-१६ ॥ 

अनन्तरूपा ध्वजिनी नरेन्द्र भीमात्वदीयानतुपाण्डवानाम्‌ 
तां चेव मन्ये बृहतीं दुष्प्रधषा' यस्या नेता केशवश्रा5जुनश्र 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां० भीष्मपर्वणि 


magana सेन्यवरणने विंशोऽध्यायः [Roll 
हे नरेन्द्र ! तुम्हारी सेना की संख्या बहुत अधिक है, जिससे 
वह्‌ भीषण दिखाई देती हे, पाएडवों की सेना की यह दशा नहीं 


है।इस पर भी मैं पाण्डब सेना को बहुत दुष्परधर्ष मानता हूँ, . 


क्योंकि उसके नेता अजुन और श्रीकृष्ण हैं ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भगद्वीतापव में सेन्यवर्णन 
का बीसवां अध्याय समाप्त हुआ । | i 


[SS 


=+ 
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अध्याय २१ | भीष्मपवं १७६. 


इकीसवां अध्याय 
सञ्जय उवाच--- 
बृहतीं धात्तराष्रस्य सेनां दृष्टया सम्ुधताम्‌ | 
विषादमगमद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥१॥ . 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रों की युद्ध को सन्नद्ध 
विशाल सेना को देख कर कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर बड़े. विषाद. 
को प्राप्त हुए ॥ १॥ 
व्यूहं भीष्मेण चाऽभेद्य कल्पितं प्रक्ष्य पाणडवः | 
अभेद्यमिव सम्प्रेच्य विवर्णोंड्जुनमत्बीतू ॥२॥ ` 
पाण्डु-पुत्र युधिष्ठिर, भीष्म द्वारा बनाया हुआ अभेद्य सेना का: 
व्यूह देखकर ओर उसे सचमुच अभेद्य जान कर बड़े “Alaa 
हुए और अजुन से कहने लगे ।|:२॥ . : 
धनञ्जय कथं शक्यमस्माभियों दर माहवे | 


धात्तराष्ट्र मेहाबाहो येषां योद्धा पितामहः ॥३॥ . __ 

हे महाबाहो ! अजुन | हम लोग युद्ध में घ्वृतराष््रपुत्नों के साथ 

केसे युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इनका सेनापति महावीर 
भीष्म पितामह है ॥ ३॥ 


अच्षोभ्योऽयमभेद्य्च भीष्मेणाऽमित्रकर्षिणा | 
कल्पितः शास्रदष्टेन विधिना RITT ॥!४॥ 
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hee भीष्म ने अत्यन्त तेज से युक्त शास्त्र-विधि के 
अनुसार किसी प्रकार विचलित नहीं होने वाला अभेद्य सेना 
व्यूह्‌ बनाया है ॥ ४॥ 
ते बयं संशयं प्राप्ताः ससेन्याः VARTTI 
कथमस्मान्महाव्यूहादुत्थानं नो भविष्यति ॥५॥ 
हे शत्रुकषेण | इस समय हम सेना के साथ बड़े संशय में पड़ 
गये हैं। अत्र इस महा-व्यूह से हमारा कैसे उद्धार होगा ॥५॥ 
अथाऽर्जुनोऽब्रवीत्पाथं युधिष्टिरममित्रहा | 
बिषणणमिव सम्प्रेच्य तव राजन्ननीकिनोम्‌ NRI 
हे राजन्‌! शत्रुनाशक अजुन, दुःखी ` हुए  झुन्ती-पुत्र 
युधिष्ठिर और तुम्हारी सेना को देखकर कहने : लगे.॥ -६॥ ` 
` ्रज्ञयाऽभ्यधिकाऽ्शरान्गुणयुक्तान्बहूनपि । 
जयन्त्यल्पतरा येन तन्निबोध विशाम्पते toll ' 
हे विशाम्पते ! बुद्धि में अधिक, गुणवान, बहुत से शूरवीरों 
को भी थोड़ी सी सेनो जिस तरह जीत लेती हे, तुम उस 
SH को सुनो ॥७॥ 
तत्र ते कारणं राजन्प्रवक्त्याम्यनस््यवे | 
नारदस्तम्रपिवंद भीष्मद्रोणौ च पाणडव Ne 
हे राजन्‌! आप सवगुणसम्पन्न किसी की भी निन्दा नहा 
करने वाले हो में आपको उस विधि को बतलाता हूँ । हे पाणडव ! 
इस विधि को महषि नारद या भीष्म औरं द्रोणाचार्य जानते हैं | 
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एनमेवाथ्थेमाश्रित्य युद्ध देवासुरेऽब्रवीत्‌ | 
पितामहः किल पुरा महेन्द्रादीन्दिवौकसः ॥8॥ 
लब पूवंकाल में देवासुर संग्राम का आरम्भ हुआ, तो यही 
परिस्थिति उनके सन्मुख थी-। उस समय भीष्म पितामह ब्रह्मा ने 
ma देवों को इस बात का उपदेश दिया था ॥ ६ ॥ 
न तथाः बेलवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीषवः ।. 
यथा सत्यनृशंस्याम्यां धमेणेवोध्यमेन च॥१०॥ 
हे देवो ! विजयाभिलाषी वीर, बलबीय से इतनी उत्तम 
विजय नहीं प्राप्त कर सकते हें, जितनी सत्य, उदारता, धमं और 
उद्यम से प्राप्त कर सकते हैं ॥ १०॥ 
५ ज्ञात्वा धमेमधमं च लोभं चोत्तममास्थिताः। 
युद्ध्वध्वमनहं कारा यतो धर्मस्ततो जयः ॥११॥ 
तुम धर्म और अधमं का ज्ञान प्राप्त करके उत्तम fast 
भिलाषा के लोभ को धारण करो | फिर अहङ्कार को छोड़ कर युद्ध 
में प्रवृत्त हो जाओ । जिधर धमं होगा, उधर ही विजय होगी । 
एवं राजन्विजानीहि धुवो$स्माकं रणे जयः | 
यथा तु नारदः प्राह यतः कृष्णस्ततो जयः ॥१२॥. . 
हे राजन्‌ ! तुम यह निश्चय. सममलो, कि युद्ध में हमारी विजय 
होगी । नारद ने: पूर्वकाल में ही कह दिया हैं, कि. जिधर को 
i श्रीकृष्ण होंगे-उधर ही विजय है ॥१२॥ 
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गुणभूतः जयः कृष्णे पृष्ठतो$्भ्येति माधवस्‌ | 
तद्यथा विजयस्चांञस्य सन्नतिश्‍चा5परो गुण; ॥१६॥ 
Cos faa तो श्रीकृष्ण. की दास हो रही हे, जो उन के पीछे २ 
{किरती है.। इनका विजय करना एक गुण है और विजय के 
अनन्तर नम्र होना इनका दूसरा गुण हे WM 
अनन्ततेजा गोविन्दः शत्रुपूगेषु निव्येथः । 
पुरुषः सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥१४॥ 
: श्रीकृष्ण, अनन्त तेज के धारी हैं और शत्रुओं का कितना ही 
_ समूह होवे व्यथाहीन रहते हैं । ये तो सनातन पुरुष हैं, इससे 
जिधर श्रीकृष्ण होंग-उधर ही जय होगी ॥१४॥ 
पुरा ह्येष हरिभू त्वा विकुण्ठोऽकुएठसायकः | 
सुरासुरानवंस्फूर्ज नत्रवीत्के जयन्त्विति ॥१४॥ 
` कथं कृष्ण जयेमेति येरुक्त तत्र तेजितम्‌ | 
` तत्प्रसादाद्धि त्रलोक्यं प्राप्तं शक्रादिभिः सुरः ॥१६॥ 
_ पूवकाल में शक्तिशाली, भगवान्‌ विष्णुने शक्तिशाली शास्त्र 
धारण करके देव और असुरों से पूछा-कि तुममें से कौन बिजयी 
ala, saat जिन देवों. ने कहा-हे कृष्ण ! हम किस प्रकार विजयी 
हो सकते हैं, यह . जिन्होंने: पूछा-उन्होंने ही श्रीकृष्ण. के कथना 
gat fara aa की.) उन्हीं कृष्ण के 'अनुप्रह : से. इन्द्र 'आदि 
देवा ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया ॥१४-१६॥ 
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तस्य ते न व्यथां काञ्चिदिह पश्यामि. भारत | 
यस्य ते जयमाशास्ते विश्वशुक त्रिदिवेश्वरः ॥१७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भगवद्वीतापवेणि युधिष्ठिराजेन- 
| संवादे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ | 
हे भारत! यही कारण हे, कि हमको भी इस विषय में कोई 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवों के अधिपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्हारी विजय की अभिलाषा करते हैं ॥१७॥ 
इति श्रीमद्ाभारत भोष्मपर्तान्तर्गत भगद्वीतापर्वं में राजा युधिष्ठिर 
ओर अजुन के सम्त्राइ का इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ 


५७०७९८० 


बाईसवां अध्याय 
सञ्जय उबाच-- | 
ततो युधिष्टिरो राजा स्वां सेनां समनोदयत्‌ । 
प्रतिव्यूहन्ननीकानि भीष्मस्य भरतषभ ॥१॥ 
० सञ्जय ने कहा--हे भरतर्षभ ! इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
ने भीष्स की सेना के विरोध में व्यूह रचने के लिए.अपंनी सेना 
' को आगे चलने की,प्रेरणा की ॥र। ee 


| 

| e 
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यथोदिष्टान्यनीकानि प्रत्यव्यूहन्त MET: | 
स्वगं परममिच्छन्तः सुयुद्धन FSA? ।। २॥ 
पाण्डवो ने भी उपर्यक्त सेना की व्यूह रचना कर ली । ये 
सारे कुरुबाश्रेठ, युद्ध द्वारा परम सुख देने वाले स्वर्ग के अभि 
लाषी हो रहे थे URI 
मध्ये शिखणिडनोऽनीकं रक्षितं सव्यसाचिना | 
'दृष्टयुप़रश्वरन्नय्र भीमसेनेन पालितः ॥३॥ 
सेनाके मध्य में शिखण्डी की सेना चल रही थी; जिसकी 
रक्षा अजुन कर रहे थे ' सेना के अग्रभाग में धृष्टद्युम्न थे, 
जिसके रक्षक भीमसेन थे III 
अनीकं दक्षिणं राजन्ययुधानेंन पालितम्‌ । 
श्रीमता सात्वताग्रयेण शक्रेणेव धनुष्मता ॥४॥ 
हे राजन्‌! दायीं ओर की सेना की र्षा यदु-बंश-श्रेष्ठ श्रीमान 
युयुधान कर रहे थे, जो धवुर्धारो इन्द्रके समान प्रतीत होते थे । 
महेन्द्रयानप्रतिमं रथं तु सोपस्करं हाटकरत्नचित्रम्‌ | 
युधिष्ठिरः काञ्चनभाणडयोक्त्रं समास्थितो नागपुरस्य मध्ये 
महेन्द्र के रथ के समान, युद्ध सामग्री से सुसञ्जित, 
सुवर्णं और रत्नों से अलंकृत, सुबर्ण के भूषण और 
रश्मिवाले, रथ पर हाथियों के मध्यमें राजा युधिष्ठिर स्थिर हुए | 
समुच्छितं दन्तशलाकमस्य सुपाण्इरं छत्रमतीव भाति | 
प्रदक्षिणं चेनमुपाचरन्त महषयः संस्तुतिभिर्महेन्द्रम्‌ NSI 
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इस रथ में हाथी दांत की जड़ाई हो रही थी .। इस पर लगा 
हुआ श्‍वेत-छत्र बड़ा सुशोभित था। दायीं ओर से महेन्द्र तुल्य 
राजा युधिष्ठिर की महर्षि गण स्तुति कर रहे थे ॥६॥ 


पुरोहिताः शत्रुवथं बदन्तो अद्मर्पिसिद्धाः FIAT एनम्‌ । 
जप्येश्र मन्त्रैश्च महौपधीमिः समन्ततः स्वस्त्ययन ब्रुवन्तः ॥ 
| aati, सिद्ध, वेद्‌ के ज्ञाता, पुरोहित, राजा युधिष्ठिर को शत्रुः 
| बध का आशीर्वाद देने लगे । ये लोग जप, मन्त्र और महौषधियों 
क्रे साथ स्वस्तिवाचन कर रहे थे ॥७॥ | 
ततः स वस्राणि तथैव गाश्व-फलानिपुष्पाणितथथेवनिष्कान्‌ 
कुरूत्तमो ब्राह्मणसान्महात्मा कुवेन्ययौ शक्र इवाऽमरेशः ॥ 
देवों के अधिपति इन्द्र के समान कुरुबंश-श्रष्ठ, महात्मा 
* युधिष्ठिर, वस्त्र, गौ, फल, पुष्प, आभूषण आदि अनेक वस्तु 
ब्राह्मणों को दान करते हुए आगे बढ़ रहे थे ISI 
` सहस्रसयः शतकिद्धिंणीकः पराद्धरथजाम्बूनदहेमचित्रः | 
रथोऽर्जुनस्याऽग्निरिवाऽचिमाली विश्राजते श्‍वेतहयःसुचक्रः 
` सहस्रं सूर्यो के समान प्रकाश धारी, सैंकड़ों सुवण की किडू- 
णियों से युक्त परार्ध्य संख्या. के मूल्य से युक्त सुवणं से चित्रित, 
„ अजुन का रथ, लपटों से: जाज्वल्मान अग्नि की तरह देदीप्यमान 
था । इसमें : शवेतः अश्व जुते : हुए.थे और इसके चक्र बड़े हीः 
। सुन्दर थे al | ` ra Rk se 
le 


O ~~ 
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तमास्थितः केशवसंग्रहीतं कपिध्वजो गाणिडवबाणपाणि; | 
धनुर्थरो यस्य समः एथिव्यां न विधते नोभविताकदाचित्‌ 


श्रीकृष्ण जिसके सारथि हें, ऐसे रथ पर गाएडीव धनुष 
हाथ में लिए हुए कपिध्वज अजुन स्थित हुए । इस अजुन के सरश 


agate प्रथिवी पर न तो आज तक कोई हुआ और न आगे 
"होने की आशा है loll 
उद्धत्तयिष्यंस्तव पत्र सेनामतीव रोद्रं स बिभर्ति रूपम्‌ | 


अनायुधो यः सुभुजो भुजाभ्यां नराश्चनागान्युधि भस्मङुर्यात्‌ 
स भीमसेनः सहितो यमाभ्यां वृकोदरो वीररथस्य aT |  . - 
हे राजन्‌ ! तेरे पुत्रों की सेना को आलोडन करने के अभि- 
| लाषी, भीमसेन ने अतीव उप्र रूप धारण कर रखा था । यह 
सुन्दर भुजा वाला भीम; विना शास्त्र धारण किये ही अपनी 
सुजाओं से नर, अश्‍व, हाथियों कोः युद्ध में भस्म करने की शक्ति | 
रखता था । यद्दी। वृकोदर भीमसेन अपने भाई नकुल सहदेव के 
साथ वीरों के रथों की रक्षा कर रहा थाः ।।११। 
तं तत्र सिंहषभमत्तसेलं लोके महेन्द्रप्रतिमानकल्पम्‌ I? RI 
समोच्य सेनाग्रगतं दुरासदं संविव्यथुः पङ्कगतायथाद्विपाः 


वृकोदरं वारणराजदपं योधास्त्वदीया भयविग्नसत्वाः।।१३॥। 
' महाबली सिंह के समान क्रीड़ा करते हुए प्रथिबी पर महेन्द्र . 
के:समान-आकार धारी, Alara हाथीके तुल्य घमण्डी, सेना के 
अग्रगामी, दुरासद वृकोदर भीमसेन को देख कर कीचड़ में फंसे 


` Se MN . .. 
S 
` 
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हुए हाथियों. के सदृश तुम्हारे . योद्धा, भय से उद्विग्न होकर बड़े 
चिन्तित हुए ॥१२-१३॥ 


अनीकमध्ये तिष्ठन्तं राजपुत्रं दुरासदम्‌ | 
अजवीद्धरतश्रेष्ठं गुडाकेशं जनादनः ॥१४॥ 
सेना के मध्य में स्थित- दुष, राजपुत्र, भरत-श्रेष्ठ, गुडाकेश 


` अजुन से जनादन श्रीकृष्ण कहने लगे ॥१४॥ 


वासुदेव उवाच 
य एप रोषात्प्रतपन्ब्रलस्थो यो .नः सेनां सिंह इवेक्षते च । 
स एप भीष्मः कुरुवंशकेतुयेनाऽऽहृतात्मिशतं वाजिमेधाः॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे अजुन ! रोष में भरा हुआ, मद्दावली 
भीष्म, हमारी सेना को भस्म सा करता हुआ सिंह के सदृश देख 
रहा है । ये वे ही कुरुवंशाश्रेष्ठ भीष्म हैं, जिन्होंने तीस अश्वमेघ 
यज्ञ किए हैं ॥१५॥ 
एतान्यनीकानि महानुभावं गूहन्ति मेघा इव ररिमिमन्तम्‌ 
एतानि इत्वा पुरुषग्रवीर कांक्षस्व युद्धं भरतषमेण ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते शातसाइस्रचां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भगवद्वीतापवेणि श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
oo द्वार्विशोड्थ्यायः ॥२२॥ 
मेघ जैसे किरण धारी सूर्य को छुपा लेते हैं, ऐसे ही सारी 
सेना इस महाभाग भीष्म की Tal कर रही हे । हे पुरुष AAT! 
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अब तुम इस सेना का नाश कर के इस भरतवंश के बीर भीष्म 


से युद्ध करने की चेष्टा करो RAI 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भगवद्गीतापबे में श्रीकृष्ण 
अर्जुन सम्बाद का बाईसबाँ अध्याय समाप्त हुआ 


री 


Bi! 


' : « ` ` तेईसवां अध्याय | 
सञ्जय उबाच-- pe 
धात्तेराबलं दृष्टवा युद्धाय सञ्चपस्थितम्‌ | 
अर्जुनस्य. हिताथांय कृष्णो वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले-हे महाराज ! तुम्हारे पुत्रों की युद्ध के लिए 
उपस्थित सेना को देखकर अजुन के हित की प्रेरणा से श्रीकृष्ण 
उनसे यह बचन बोले-॥११॥ 
श्रीभगवानुवाच 
' शुचिभूत्वा महाबाहो संग्रामाभिसुखे स्थितः 
पराजयाय शत्रणां दुर्गास्तोत्रम्ुदीरय ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे महाबाहो ! अंब तुम पवित्र होकर - 
संप्राम की ओर मुख करके शत्रुओं के पराजय के लिए दुर्गा के 
स्तोत्र. का उच्चारण करो URI ' 


a 
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सञ्जय उवाच - 
एवप्रुक्तो5जुनः aga वासुदेवेन धीमता | 
अवतीर्य रथात्पार्थः स्तोत्रमाह HATHA: al 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌! जब युद्ध में बुद्धिमान्‌ वासुदेवं | 
पुत्र श्रीकृष्ण ने aga से कहा-तो कुन्ती-पुत्र अजुन रथ से उतर 
कर और हाथ जोड़ कर दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करने लगा ॥३॥ | 
अजुन उवाच-- | 
नमस्ते सिद्धसेनानि आयें मन्दरवासिनि | 
कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णपिङ्गले ॥४॥ 
_ अजुन ने कहा-दे मन्दराचल पर बास करने वाली ! आयें ! ( 
सेना के नेतृत्व करने में सिद्धहस्त, कुमारी, काली, कपाली, कपिले | 
"कृष्णंपिद्ठले, तुमको नमस्कार हे ॥ ४ ॥ 


भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते। | 
चणिड चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वखणिनि ॥५॥ 


हे भद्रकाली ! महाकाली, तुमको. में नमस्कार करता हूँ | है-- 
बर चिनि ! तिरा देने वाली, चण्डि, चरिडके ! तुमको नमस्कार है. 


कात्यायनि महाभागे करालि त्रिजये जये । | 
शिखिपिच्छध्वजधरे नानाभरणभ्ूषिते ॥8॥ -... . 
ग्रइशूलप्रहरणे खड़खेटकधारिणि | | 
गोपेन्द्रस्याउ्लुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोङ्भ वे ॥»॥ 
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महिषासुकप्रिये नित्यं कोशिकि पीतवासिनि । 
अइहासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये ॥८॥ 
हे कात्यायनि !  मह्दाभागे, करालि, विजये, जये, मयूर को 
पांखों की ध्वजा के धारण करने वाली, अनेक आभूषणों से 
विभूषित, “अत्यन्त तीत्र शूल धारण करने वाली, ढाल तलवार 
धारिणी, श्रीकृष्ण की छोटी भगिनी ! नन्दगोपकुल में उत्पन्न, सद- 
श्रेष्ठ, महिषासुर के रक्त के पान करने वाली, कुशिक कुलोत्पन्न 
पीत वस्त्र धारिणी, वेग से हँसने वाली, चक्रवाक्‌ पक्षी के समान 
मुखबाली, रणप्रिये, देवि, तुमको नमस्कार है ॥८॥ 
उमे शाकम्भरि श्रेते कृष्णे केटभनाशिनि । 
RaR विरूपात्ति सुधूम्राक्षि नमोऽस्तु ते ॥६॥ 
हे उमे ! शाकम्भरि | श्वेत, कृष्ण, कैटभासुर नाशिनी, सुवण... 
के समान उज्ज्वल पीत नेत्र धारिणी, त्रिनेत्र बाली, धूम्राक्षी तुमको 
नमस्कार हैं ॥ ६॥ । 
वेदश्रात महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि | 
जम्बूकटकचेत्येंपु नित्यं सन्निह्ितालंये ।।१८।। 
हे वेद और श्रुति से पूज्य, महा पुण्यवाली, ब्राह्मण रक्षक, 
अग्नि स्वरूप, जम्बूद्वीप, सेना और चेत्यों में निवास करने वाली 
` तुमको प्रणाम È I १०॥ ` : 
त्वे ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ | 
स्कन्दमातभंगवात दुग कान्तारवासिनि॥ ११॥ 
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तुम विद्याओं में ब्रह्म विद्या, प्राणियों में महा निद्रा के रूप में 
स्थित हो । स्कन्द की माता, भगवती, दुर्गे ! कान्तार में निवास 
करने वाली, तुमको.में बन्दना करता.हूँ | ११॥ 
स्वाहाकारः ETT चेव कला काष्ठा सरस्वती । 
सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते ॥१२॥ 
हे माता: ! तुम ही स्वाहा और स्वधाकार हो। तुम सूक्ष्म से 
सूक्ष्म काल रूप सरस्वती हो । वेद माता सावित्री तुम ही हो और 
तुम ही वेद का अन्तिम अर्थं हो ॥ १२॥ 
z स्तुताऽसि त्वं महादेवि. विशुद्वेनाऽन्तरात्मना | 
जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादाद्रणाजिरे ॥१३॥ 
7 ` हे महादेवि! में अपनी विशुद्ध अन्तरात्मा से तुम्हारी स्तुति 
करता हूँ । हे देवि ! तेरी कृपा से रणभूमि में मुझे नित्य जय 
प्राप्त होती रहे ॥ १३॥ 
कान्तारभयदुगें षु भक्तानां चाऽऽलयेषु च । ` 
नित्यं वससि पाताले युद्वे जयसि दानवान्‌ ॥१४॥ 
बन में भय के स्थानों में तुम ही रक्षा करने वाली हो । तुम 
भक्तों के हृदय में निवास करने वाली हो । तुम नित्य पाताल 
में निवास करने वाली हो और नित्य दानवो का विजय 
"करती हो ॥१४॥ 
त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीः श्रीस्तथेव च | 
सन्ध्या प्रभावती चेव सावित्री जननी तथा. ॥१५॥ 
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तुष्टिः gies ति्दीपिश्चन्द्रादित्यविवर्धिनी | 
भूतिभूतिमतां aga वीच्यसे सिद्वचारणंः IRRI 
तुम ही जम्भनी, मोहिनी, माया, ही ( लज्जा ) श्री, संध्या, 
प्रभावती, सावित्री, जननी, तुष्टि, पुष्टि, धरति, दीति, चन्द्र और 
सूर्य के प्रदीप्त करने बाली हो युद्ध में ऐशयं शालियों को REEE] 
देने वाली तुम 'ही हो। यह बात सिद्ध और चारण देवता देख 
पाते हैं ॥ १५-१६॥ 
सञ्जय उवाच-- 
ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्ति मानववत्सला | 
अन्तरिक्षगतोवाच गोविन्दस्या5ग्रतः स्थिता ॥१७॥ 
सञ्जय बोले-हे राजन्‌! इस प्रकार कुन्ती-पुत्र अजुंन की भक्ति 


देखकर भक्त-वत्सला देवी आप आकाश में जाकर श्रीकृष्ण के. 


आगे स्थित हुई ॥ १७॥ 
देव्युबाच- ` | 
स्वल्पेनेव तु कालेन NIA ष्यसि पाणडव | 
. नरस्त्वमसि दुधष नारायणसहायवान्‌ ॥ १८॥ 
देवी बोली--हे पाण्डव! तुम थोड़े ही समय में अपने रात्र ओं 
को. जीत लोगे। हे दुधषे ! तुम नर के अवतार हो और तुर 
सहायक नारायण Fl) १८॥ 
अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि वजभूतः स्वयम्‌ | 
इत्येवसुक्त्वा वरदा च्णेनाऽन्तरधीयत ॥१६॥ 
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A तुम रण में शत्रुओं से अजेय हो; चाहे वह इन्द्र ही शत्रु 
क्यों न हो । वह वर देने वाली देवी इतना कह कर ही क्षण भर 
भें अलक्षित हो गई ॥ १ध॥ 

लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो मेने विजयमात्मनः | 

आरुरोह ततः पार्थो रथं परमसम्मतम्‌ ॥२०॥ 

कृष्णार्जुनावेकरथौ दिव्यो Tet प्रदध्मतुः | 

इस वर को प्राप्त करके अर्जुन ने अपनी विजय निश्चित 

समक ली। इसके अनन्तर परम सुन्दर रथ पर कुन्ती-पुत्र अजुन 
९७७ चढू गए और एक रथ पर बैठ कर श्रीकृष्ण ओर aga ने 


ae 
Ng P 


i दिव्य शंख बजाए |l २० ॥ 
| re . य इदं पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः ॥२१॥ 

p यक्षरचःपिशाचेभ्यो न भयं विद्यते सदा । 
| जो मनुष्य प्रात:काल उठ कर इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो 
; | उसको यक्ष, रास और पिशाच किसी का भय नहीं रहता हे p 
| नञ्चापि रिपवस्तेभ्यः सर्पाच्या ये च दंष्टिणः ॥२२॥ 
| न भेयं विद्यते तस्य सदा राजङुलादपि। O 

उसके कोई शत्र शेष नहीं रहते हैं; सपं आदि दाँत बाले , 
चिषेले जीवों का भी उसको भय नहीं रहता हैं| इसी तरह उसको 
राजकुल से भी भय नहीं रह जाता है ॥ २२॥ | 
विवादे TARTANA बद्धो मुच्यति बन्धनात्‌ ॥२३॥ 

ye wt तरति चाघ्वश्यं तथा चोरेबिंमुच्यते | 
| १ 
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- संग्रामे विजयेन्नित्यं लक्ष्मी प्राम्मोति केवलाम्‌ ॥२४॥ 
आरोग्यबलसम्पन्नो जीवेद्वर्षशतं तथा | 

जब कोई विवाद ( मुकदमा ) आकर पड़ता है, तो उसमें भी. ' 
बिजय होती है । बद्ध ( कैदी ) बन्धन से मुक्त हो जाता है, जो 
मनुष्य देवी का ध्यान धरता हे, वह आपत्ति से तर जाता हे और 
उसको चोरों का. भी भय नहीं रह जाता है । वह संग्राम में नित्य 
विजयी होता है और उत्तम लक्ष्मी को पाता है | भगवती का भक्त 
आरोग्य बल से सम्पन्न होकर सौ वर्ष तक जीता है ।।२३-२४।। 


एतद्‌ दष्टं प्रसादात्तु मया व्यासस्य धीमतः ॥२४॥ 


Maal न जानन्ति नरनारायणावृषी | 
हे राजन्‌ ! मैने बुद्धिमान्‌ वेदव्यास की कृपा से यह सब कुछ 
ज्ञात किया है | लोग अपने अज्ञान से यह नहीं जान पाते हैं. कि- 
ये नर नारायण नामक ऋषि हें ॥२५॥ 


Ed 


one 23 
SRA 
> ma) 


| तव पुत्रा दुरात्मानः सर्वे मन्युवशानुगाः ॥२६॥ 
्राप्कालमिदं वाक्यं कालपाशेन गुणिठताः | 
तेरे पुत्र टुमेति और क्रोध में भरे हुए हैं. । ये काल .की 
पाश से बद्ध हे, इससे समय के उपर इन agai पर ध्यान नहीं : 


देंगे ॥२६॥ 
A 
दपायनो नारदश्च BAY रामस्तथाऽनघः | 
अवारयंस्तब सुतं न चाऽसौ तद्गृहीतवान्‌ ॥२७॥ E 
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कृष्णद्वैपायन व्यास, महर्षि नारद्‌, कण्व, अघरहित परशुराम 
ने तुम्हारे पुत्र को रोका-परन्तु उसने नहीं माना और उनके वचन 
' ग्रहण नहीं किए IROI 


यत्र धर्मा ala: कान्तियत्र हीः श्रीस्तथा मतिः | 
यतो धमेस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो TA: Rell 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रचां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भगवद्गीतापबेणि दुर्ास्तोत्रे ` ` 
त्रयोबिंशोऽध्यायः UU 
|” जहां धम हे, वहीं दयति, कान्ति, ही, श्री और मति है। जिधर 
| | धर्म होगा-उधर श्रीकृष्ण हैं और जिधर श्रीकृष्ण हैं, उधर ही 
विजय है ॥२२॥ . 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भगवद्रीतापव में दुर्गा ` 
स्तोत्र का तेईसवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 


2222-22 ///८ a 2270000 


wee 


r 
ie 
न CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 


o TTS RR, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


१६६ महाभारत [ भगवद्वोतापवे 


४ 
a nn nr ees 
~ ~ Soo 


चोबीसवां अध्याय A 
धृतराष्ट्र उवाच — | 
केषां प्रहष्टास्तत्राउ्य्ने योधा युध्यन्ति सञ्जय ।. 
उदग्रमनसः के वा के वा दीना विचेतसः ।!१।। 
धृतराष्ट्र बोले--हे सञ्जय ! इस युद्ध में किस के योद्धा बड़ी 
सावधानी से आगे बढ़ कर युद्ध करते हैं | किन योद्धाओं के मन 
तेज से पूर्ण हैं और किसके दीन और sara चित्त बाले योद्धा 
हो रहे हैं ॥१॥ . 
के पूर्व प्राहरंस्तत् युद्धे हृदयकम्पने | $> 
मामकाः पाण्डवेया वा तन्ममा55चक्धव सञ्जय ॥२॥ | 
इस हृदय को कंपा देने वाले युद्ध में प्रथम किन्होंने प्रहार ९. 
किया । प्रहार करने बालों में अग्रगामी मेरे पुत्र थे या पाग्डु- 
पुत्र थे-तुम मुझे यह यात बताओ 11211 * 
कस्य सेनासमुदये गन्धमाल्यसग्रुद्धबः | | 
वाचः प्रदक्षिणाश्रेव योधानामभिगर्जताम्‌ ॥३॥ 
किसकी सेना के उदय होने पर गन्ध और मालाओं का 


ससुद्धव हुआ तथा गर्जना करते हुए किसके योद्धाओं की अनुकूल 
वाणी थी॥३॥ 
सञ्जय उवाच 


उभयोः सेनयोस्तत्र योधा जहृषिरे तदा | | | 
संजः समाः सुगन्धानाद्चभयत्र AURA: ॥४॥ ¢ 
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सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! उस समय दोनों ओर की सेनाओं 
के योद्धा हषं में भर रहे थे । दोनों ओर की सेना में एक साथ 
पुष्प मालाओं के गन्ध की समुत्पत्ति हुई Al | 
संहतानामनीकानां व्यूढांनां भरतपेभ | 
संसर्गात्समुदीर्शानां Fae: सुमहान भूत्‌ ॥५॥ 
हे भरतर्षभ | व्यूह्‌ बन्धन से युक्त, इकट्टो हुई उत्कट सेना 
के संसग से बड़ा भारी घमसान युद्ध का आरम्भ हुआ ॥४॥ 
| वादित्रशव्दस्तुसुलः शङ्कभेरीविमिश्चितः | 
| ` शूराणां रणशराणां गर्जतामितरेतरम्‌॥६॥ 
शंख, भेरी आदि के शब्दों से विमिश्रित, अनेक बाजा का 


महान्‌ शब्द होने लगा | रण में शूरता दिखाने वाले शूरवीरों का 
महन्‌ कोलाहल हो रहा था Ul 


उभयोः सेनयो राजन्महान्व्यतिकरोऽभवत्‌ । . 
अन्योन्यं NIAAA योधानां भरतषभ | 
कुञ्जराणां च नदतां सेन्यानां च ग्रहृष्यताम्‌ ॥७॥ 

: इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपवोणि भगव द्वीतापर्वणि तराष्ट्रसञ्जयसंवादे 
चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 

हे राजन्‌ ! इस समय दोनों सेनाओं का महान्‌ संघष होने 
वाला था । हे wade ! इस समय एक योद्धा दूसरे योद्धा की 
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ओर देख रहे थे | हाथी चिंघाड़ भर रहे थे और हषं में भरे हुए 
सैनिक गर्जना कर रहे थे ॥७॥ 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भगवद्रीतापव में धृतराष्ट्र se 
सञ्जय के सम्वाद का चौबीसवां अध्याय सम्पूणं हुआ 
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आमरगवहाता 
| प्रथम अध्याय 

धृतराष्ट्र उवाच -- 


TAAT कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः | 
मामकाः पाएडवाश्चव किंमकुवंत सञ्जय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले--हे सञ्जय ! पुण्य-भूमि कुरुक्षेत्र में युद्धकी इच्छा 
से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र ओर पाण्डवों ने अब क्या २ चेष्टाएँ की। ( 
सञ्जय उवाच-- | ; 
इष्टवा तु पाएडवानाक व्यूढ दुयाधनस्तदा । 
अआचायसुपसङ्गम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ Wl 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र, राजा दुधांधन 


N 


पास्डबों की सेना का व्यूह देखकर. द्रोणाचार्यं के पास पहुंचे . 
ओर ये वचन बोले।। २॥ 


पश्येतां पाण्डपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌ | 
व्यूढां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
हे आचार्य ! तुम तनिक पाए्डुपुत्रों की इस विशाल सेना को : 
देखो, जिसकी व्यूह्‌ रचना तुम्हारे बुद्धिमान्‌ शिष्य, दुपदःपुत्र | 
gegra ने की हे ॥३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधिः 
` युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ILN 
qe 
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ृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीयेवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः NSII 
इस सेना में भीम और जुन के समान महाधनुधेर वीर हैं। 
युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ 
काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, नरश्रेष्ठ शेव्य, महापराक्रमी 
युधामन्यु, वीर्यवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी- 


; पुन्न, ये सारे ही महारथी हे ।।४-६।। 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञां तान्ब्रवीमि ते ॥७॥ 
हे द्विजोत्तम ! हमारो सेना में जो विशिष्ट वीर हैं, तुम उन 
` हमारे सेनापतियों के नाम सुनो । में तुम्हारे ध्यान में आ जाने के 
लिए कहता हूँ ।।५। 
भवान्भीष्मश्च कणश्च कृपश्च समितिञ्जयः | 
अश्वत्थामा विकणंश्र सौमद त्तिजेयद्रथः ।८॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 
नानाशस्रप्रहरणाः सवे युद्वविशारदाः ॥६॥ 
आप, (द्रोणाचाय) भीष्म, युद्धविजेता कृपाचार्य, अश्वत्थाम, 
विकणे, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि बहुत से महारथी 
शूरवीर मेरे लिए जीवन की आशा छोडकर स्थित हैं.। ये अनेक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय २५ ] भीष्मपव २०३ 


भाँति के शस्त्रा के प्रहार करने में कुशल और सारे ही युद्ध विद्या में 


विशारद हू ॥८५-६॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरच्षितम्‌ | 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
यद्यपि हमारी सेना की भीष्म रक्षा कर रहे हतो भी वह 
मुझे पर्याप्त ( कार्य सिद्धि के लिये यथेष्ट ) नहीं मालूम होती हे 
आर पाए्डवों को सेना की भीम रक्षा कर रहे हैं, वह मेरी दृष्टि 
में पर्याप्त दिखाई देती है Yo ॥ 
अयनेषु च सवेषु यथाभागमवस्थिताः | 
भीप्ममेवाऽभिरत्तन्तु भवन्तः सवे एव हि ॥११॥ 
अब तुम सब लोग सेना के भिन्न २ प्रवेश द्वारों में अपने २ 


विभाग के अनुसार स्थित होकर भीष्म की रक्षा करते रहो ॥११॥ 


3 


तस्य सञ्जनयन्हष कुरुवृद्धः पितामहः | 
सिंहनादं AINI: WE दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
इसी समय राजा दुर्योधन के हषं को बढ़ाते हुए, कुरुवृद् 
प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद करके बड़े उच्च स्वर से 
Ig बजाया | १२॥ 
ततः शङ्खाश्च भेयेश्च पणवानकगोमुखाः 
सहसेवाऽभ्यहन्यन्त स शाब्दस्तुम्रुलोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
` इसके अनन्तर बहुत Uy, भेरी, पणब, आनक और ,गोमुख 
एक दम बजने लगे, जिनका बड़ा भारी शब्द होने लगा।। १३.॥ 
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ततः श्वेतेहयेयेक्ते महति स्यन्दने स्थितो | 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
अब श्वेत wal से युक्त विशाल रथ में बेठे हए श्रीकृष्ण 
ओर अजुन दिव्य शंख बजाने लगे। १४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः | 
que दध्मौ AES भीमकमा वृकोदरः ॥१५॥ 
भगवान श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य, धनञ्जय अजुन ने देवदत्त 
आर भीम कर्म करने वाले वृकोदर भीमसेन ने Wee नामक 
महाशंख को बजाया। १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 
कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त विजय और नकुल तथा 
सहदेव ने सुघोष ओर मणिपुष्पक नामक शंख बजाये ॥| LE UI 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखणडी च महारथः | 
gege विराटश्च सात्यकिश्वाऽपराजितः ॥१७॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते | 
सोभद्रथ महाबाहुः शह्कान्दध्युः WAH पथक ॥१८॥ 
हे प्रथिबीपते ! महाधनुधर काशिराज, महारथी शिखण्डी 
gegra, बिराट, पराजित नहीं होने वाले सात्यकि, द्रपद, द्रौपदी 


पुन्न, महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने भिन्न २ 
शंख बजाए॥ १७-१८ N 
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स घोषो धाच्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदास्यत्‌ | 
नभश्च प्रथिवीं चेव Ta व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
इस महान कोलाहल ने धतराष्ट्र के पुत्रों के हृदया को फाड 
सा दिया | इल महान्‌ शब्द ने आकाशा ओर प्रथिवी को 
शब्दायमान कर दिया ॥ १६ ॥ 
अथ व्यवस्थितान्दष्टवा घात्तरष्ट्रान्कपिध्वञ्ञः। 
प्रवृत्त शख्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाणडवः ॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
हे महीपते ! कपिध्वज अजुन ने युद्ध में सन्मुख धृतराष्ट्र 
पुत्रों को स्थित तथा शस्त्र समूह को प्रवृत्त होता हुआ देख कर 
- धनुष उठाया और ऋषिकेश श्रीकृष्ण से यह वाक्य कहा MN २०॥ 
` अजुन उवाच-- 
सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
l यावदेतान्निरीचषेऽहं योद्ध कामानवस्थितान्‌ | 
HAA सह योद्वव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
अजुन बोले-हे अच्युत ! अव तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं 
के मध्य में स्थित कर दो । में युद्ध की अभिलाषा से स्थित हुए इन 
राजाओं को अभी देखे लेता हूँ | मुझे तो अब यही देखना हे, कि 
- इस रण-भूमि में कौन मेरे साथ लड़ना चाहता है ॥ २१-२२॥ 
| योत्स्यमानानवेक्षे$हं य एतेऽत्र समागताः । 
Coo mima ग्रियचिकीर्षचः ॥२३॥ | 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जो वीर राजा यहाँ आये हैं और मुझ से युद्ध करना चाहते 
हैं तथा युद्ध में धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन का प्रिय करना चाहते 
उन सबको देखना चाहता हूँ ॥ २३॥ 
सञ्जय उवाच-- 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीलिताम्‌ | 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२४॥ 
सञ्जय ने कहा-हे भारत ! जब गुडाकेश, अजुन ने. हृषीकेश 
श्रीकृष्ण से इतना कहा; तो श्रीकृष्ण ने अजुन के विशाल रथ को 


दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर भीष्म और द्रोण तथा अन्य. 


सारे राजाओं के सन्मुख खड़ा कर दिया और कहां-हे पाथ ! तुम 
यहां सारे उपस्थित हुए कौरव वीरों को देख लो ॥२४-२५॥ 


तत्राउपश्यस्स्थितान्पाथं। पितृनथ पितामहान्‌ | 
MAA MIM MI TAMA TATA ॥२६॥ 
~ A 
श्वशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि | 
दोनों सेनाओं में कुन्ती-पुत्र अर्जुन ने पितर, पितामंह, आचाय, 
मातुल, राता; पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और सुहृद्‌ स्थित देखे । 


कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्नि दमन्रवीत्‌। 
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Ag अजुन युद्ध भूमि में अवस्थित, सारे बन्धुं को 
देख कर बड़ी करुणा से व्याप्त हुए और दुःखी होकर ये वचन बोले 
अर्जुन उवाच-- 

दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहपंश्च जायते ॥२६॥ 

गाणडीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते | 

न च शक्नोम्यवस्थातुं ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 

अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! युद्ध की अभिलाषा से उपस्थित हुए, 

अपने परिवार को देख कर मेरे अङ्ग पीड़ित होते हैं और मुख 
सूखता हे । मेरे शरीर में Soa उठती हे और रोमाञ्च खड़े 
हो रहे हें । गाएडीब धनुष हाथ से खसकता है और त्वचां जल 
रही हे । हे केशव ! में तो अब युद्ध में ठहर भी नहीं सकता हूँ, 
मेरा मन घूमता हे और मुझे सारे निमित्त विपरीत दिखाई देते 
हैं। इस युद्ध में अपने ही कुटुम्बियों का वध करके में कोई कल्याण 
' नहीं देखता हूं ॥२८-३१॥ 
1 न aia विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
५> किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगेजीवितेन वा_॥३२॥ 
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हे कृष्ण ! अब में न तो बिजय चाहता हूं ओर न मुझे राज्य 
तंथा सुख की आकांत्षा है । हे गोविन्द ! इस दशा.में राज्य, भोग 
ओर जीवन से ही क्या लाभ है ॥३२॥ 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च | 
त इमेऽवस्थिता युद्वे MIRARI धनानि च ३३॥ 
हे भगवन्‌! जिन लोगों के कारण usa, भोग और Gul 
की अभिलाषा की जाती है, वे ही लोग अपने प्राणों का मोह और 
धन का लोभ छोड़ कर युद्ध में अबस्थित हैं ।।३३॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः | 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।३४। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुस्नदन | 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्न महीकृते ।।३५॥ 
आचाय, पितर, पुत्र, पितामह, मातुल, श्वशुर, पौत्र, श्याला 
(साले) तथा अन्य सम्बन्धी इस युद्ध में उपस्थित हैं। हे मधु 
सूदन. ! यदि ये लोग मुझे मार भी डालें, तो भी में इनको त्रिलोकी 
के राज्य के लिए भी नहीं मारू'गा, फिर केवल प्रथिबी भर के 
राज्य के लिए, तो मैं इन्हें मार ही कैले सकता हूं ॥३४-३५॥ 
निहत्य IRUNA: का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन । 
पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ।३६॥ 
हे जनादन ! इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर ही हमें कयी 
आनन्द होगा | यद्यपि ये आततायी हैं, परन्तु हमक्रो तो इनके 
मारने पर भी पोप ही होगा ॥२६॥ 
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तस्मान्नाउहां वय हन्तु धात्तराष्ट्रान्सवान्धवान्‌ | 
स्वजन [हि कथ हत्वा Gt: स्याम माधतर ॥२७॥ 
हे माधव ! इन सत्र वाताँ पर विचार करने से यही निश्चय 


होता है कि बन्धु वान्धआ क सहित श्रृत्तरा्र-पुत्रों का बध हमको 
कदापि नहीं करना चाहिए | हुम लोग अपने हो परिवार के जनों 


को मार कर He सुखी हो सकते EISI 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः | 
कुलक्षयकृतं दोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवत्तितुम्‌ | | 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य द्विजेनादेन ॥३६॥ 
यद्यपि ये दुष्ट, लोभसे अज्ञानी हुए कुल-क्षय के दोष और 
मित्रद्रोह्‌ के पातक को नहीं देख रहे हैं, परन्तु क्या इस पापसे निवृत्त 
होने के लिए हमको भी इन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए ? 
हे जनादन ! हमको तो कुल्य के दोष स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं । 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति FATA: सनातनाः | 
धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नमधमोंऽभिभवत्युत [lve ll 
कुल के क्षय होने पर सनातन कुल धर्मो का लोप हो जाता 
है ओर जव कुल धर्म नष्ट हो जाते. हे, तो. फिर उन Hal को 
अधमं आ दबाता È ।४०॥ 
` अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति PIAT: | 
. स्रु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वणंसङ्करः ॥४१॥ 
१४ 
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सङ्करो नरकायेंव कुलध्नानां कुलस्य च | 
पतन्ति पितरो ह्येषां ठुप्नपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
हे कृष्ण ! अधर्म के आक्रमण से कुल की स्त्रियां दूषित हो 
जाती हैं, द्दे वृष्णिवंश श्रेष्ठ ! जत्र स्त्रियाँ दुष्ट हो जावेगी, तो 
वर्ण संकर सन्तान, कुल धर्म नष्ट होने वाले मनुष्यों के कुल को 
नरकों में गिराने वाली होगी । जब इस प्रकार पिण्डदान और 


जलदान की क्रिया लुप्त हो जावेगी, तो उच्च लोकों से पितर 
पतित होंगे ॥४२॥ 


AA 


दोषैरेतैः कुलध्नानां वर्णसङ्करकारकेः | 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ४३॥ 
उत्सन्नङुलधर्माणां मनुष्याणां जनादेन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्युशुश्रम ॥४४॥ 
कुल धर्म नष्ट करने वाले पुरुषों के वणंसंकर कारक इन दोषों 
से जाति धर्म और सनातन कुलधम लुप्त हो जाते हैं। हे. जनादन ! 
जिन मनुष्यों के कुलधर्म नष्ट हो गए, उनका नरक में निश्चय ही 
निवास होता है-यह हम शास्त्रा में सुनते आए È ॥४३-४४॥ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः NVN 
यह बड़े ही आश्रय की बात है, कि हम सब लोग इस महान 


© 


पाप के करने को तय्यार हो रहे हैं, जो राज्य और सुख के लोभसे | 


अपने कुटुम्ब के लोगों को ही मारने को उद्यत हो रहे हैं ॥४५। 
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यदि मामप्रतीकारमशर्स्र VANTA: । 
धार्चराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
हे कृष्ण ! यदि मैं इनका कुछ भी प्रतीकार न करूँ और 
शस्त्र हाथ में लेकर ये लोग मुक शस्त्रहीन का वध भी कर दें-तो 
इसमें मेरा कल्याण ही होगा ॥४६॥ 
सञ्जय उवाच-- 
एवमुक्त्वाड्जुंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
Aasa सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्वीतास्पनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्नेश्रीकृष्णार्डुनसंवादेऽजुनविषादयोगो- 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ पवेणि तु पञ्चविंशोऽध्यायः 
सञ्जय ने कहा--हे राजन, ! अजुन इस प्रकार युद्धभूमि में 
| कह्‌ कर धनुष-वाण को छोड़कर रथ में चुपचाप बैठ गया और 
इसका शोक से मन उद्विग्न हो गया ॥४७॥ 
दी इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत (श्रीमद्भगवद्रीतोपनिषद्‌ में 
अजुन के विषाद का प्रथम अध्याय सम्पूर्ण हुआ) भगवद्वीतापव 
में अजुन के विषाद का पच्चीसवां अध्याय सम्पूणं हुआ 
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छब्बीसवाँ अध्याय 
श्रीमद्भगवद्गीता 


दूसरा अध्याय 
सञ्जय उवाच-- 


तं तथा कृपयात्निष्टमशरुपूर्शाङलेचणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यष्ुवाच मधुसदनः ।।१॥ 
सञ्जय बोले -हे राजन्‌! इस प्रकार करुणा से व्याकुल, 
अश्रुपूर्ण नेत्रां से समन्वित, विषाद करते हुए अजुन से श्रीकृष्ण 
इस प्रकार कहने लगे ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 
अनार्यजुष्टमस्वग्येमकीर्तिकरमजेन ॥२। 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे अजुन ! तुमको इस विषम परिस्थिति 
में यह विषाद (मोह) कहाँ से उत्पन्न हो गया । यह मोह तो अनार्यो 
को होता है, जो स्वगे नाशक और अकीर्ति का करने बाला हें | 
 क्रोब्यंमा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
gi हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥३॥ 
हे पाथं ! तुमको इस समय कायरता को ग्रहण नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है । हे परनतप ! 
तुम तो अपने हृदय की इस क्षुद्र दुबेलता को त्याग कर खडे 
हो जाओ ॥३॥ 
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कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च ngega | 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरि्नदन ।।४॥। 
अर्जुन ने कहा--दे मधुसूदन ! में इस युद्ध में भीष्म तथा 
AMA से वाणां से केसे लड़ सकता हूँ। हे अरिसूदन !येतो 
दोनों ही पूजा के योग्य हैं ॥४॥ 
गुरूनहत्वा हि महाचुभावाञ्श्रयो भोक्त भेत्त्यमपीह लोके 
हत्वाऽ्थेकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ 
हे कृष्ण ! महानुभाव पूज्य व्यक्तियों के बिना मारे संसार में 
भिक्षा मांग कर खा लेना भी कल्याणकारी है। यदि धनके लोलुप 


` पूज्य व्यक्तियों को मारकर हम राज्यके भोगों को भोगागे, तो भी 


उन भोगों का भोगना रुधिर में भीगे हुए भोगों का भोगना 

ही कहलावेगा ULI 

न Jaza: कतरन्नोगरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 

यानेव हत्वा न जिजीविपामस्तेऽ्यस्थिताः प्रमुखेथाचराष्ट्रा 
अभी तो यही निश्चय नहीं हे, कि हम दोनों पक्षों में कोन सा 

प्रबल पक्ष है | क्या पता है, हम जीते या नहीं भी जीते | जिन 


` धृतराष्ट्र-पुत्रों को मार कर हमें जीना भी नहीं चादिए-वे दी हमारे 


बन्धु वान्धच इस युद्ध में सामने खड़े हैं ॥ ६॥ 
कार्पणयदोषोपहतस्वभावः | 
एच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः॥ 
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यच्छ यः स्यान्निश्चितं AR तन्मे | 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌ ॥७॥ 
हे कृष्ण | मोह या अज्ञान से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, 
जिससे में धर्म के जानने में विमूढ़ हो रहा El इस समय जो 
भेरे लिये कल्याणकारी हो, बह कहो-मैं तुम्हारा शरणागत शिष्य 
हूँ, तुम मुझे कर्तव्य की शिक्षा प्रदान करो ॥ ७॥ 
नहि प्रपश्यामि ममाऽपनुद्याद्चच्छो- । 
कमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
अवाप्य भूमावसपत्रम॒द्ध | 
राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिपत्यम्‌ VEN 
हे जनादन ! शत्रुओं से रहित सारी परथिवी का बिशाल 
राज्य अथवा देवताओं का आधिपत्य भी मुझे इस समय क्यों न 
मिल जावे, परन्तु वह मेरी इन्द्रियों के सुखाने वाले इस शोक को 
दूर कर सके-मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता हे ॥ ८ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एवञुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥६॥ 
सञ्जय ने कहा-हे परन्तप ! गुडाकेश अजुन, हृषिकेश श्रीकृष्ण 
से इतना कह्‌ कर बोला-हे गोबिन्द ! अब मैं नहीं लड गा । बस ? 
इतना श्रीकृष्ण से कह कर अजुन चुप हो गया ॥ ६ ॥ 


| 
| 
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तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
हे भारत ! दोनो सेनाओं के मध्य में इस प्रकार कातर हुए 
अर्जुन से हँसते २ हृपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों कहने लगे । 
श्रीभगवानुवाच-- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतासूनगतासंश्र नाऽनुशोचन्ति पणिडताः ॥११॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले -हे अर्जुन ! तुम नहीं चिन्ता करने योग्य बातों 
| „ की चिन्ता करते हो और फिर भी बुद्धिमानी का अभिमान 
रखते हो | पणिडत लोग, अपने कतव्य के निर्वाह करने के समय 
किसी के मरने या जीने का विचार नहीं किया करते हें ॥ ११॥ 
न arse जातु नाऽऽसं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
नचैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
प्रथम में कभी नहीं था या तुम न थे अथवा ये राजा नहीं 
थे एवं आगे को हम सब लोग, नहीं होंगे-यह बात नहीं हे ULI 
देदिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | 
तथा देहान्तरम्राप्तिधीरस्तत्र न Tata ॥१३॥ 
इस मनुष्य की देह में जैसे समय समय पर कुमार, योवन 
और बृद्ध अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे ही इसको देहान्तर 
की प्राप्ति हो जाती है, विद्वान्‌ अपने कर्तव्य के समय इनके मरने 
से मोहित नहीं होता हे R | 


pate ge 
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मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिच्स्व भारत ॥१४॥ 
हे कौन्तेय ! शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि का अनुभव 
ही शीत उष्ण या सुख दुःख का देने वाला हे । ये विषयों का 
स्पर्शी तो आने जाने वाला अनित्य हे, तुम इनके सहन करने की : 
शक्ति प्राप्त करो ॥ १४॥। 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ | 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
हे पुरुषर्षभ ! दुःख सुख में रहने वाले जिस विद्ठान्‌ पुरुष को 


RR en 


~~ 


विषयों का संयोग-वियोग हर्षित या पीड़ित नहीं करता, वही 
अमृत ( मोक्ष ) के प्राप्त करने के लिये समथ होता हे ॥ १५॥ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥१६॥ 
असत्‌ वस्तु का कभी भाव नहीं होता और सत्‌ का कभी 
अभाव नहीं होता हे अर्थात्‌ जो आत्म तत्व नहीं होता, तो 
उसकी प्रतीति नहीं होती और जब आत्मतत्व है, तो उसका 
विनाश नहीं हो सकता है । तत्बदर्शी महास्माओं ने इन दोनों 
पदार्थो का अन्त देख कर यह सिद्धान्त निश्चित किया है॥ १६॥, . 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवे मिदं ततम्‌ | 
विनाशमव्ययस्याऽस्य न कथ्रित्कतुमहति ॥|१७॥ ` 
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जिस maa ने इस सारे विश्‍व. को फैलाया है, उसे तुम 
अविनाशी समझो | इस अविनाशी आत्मतत्व का कोई भी विनाश 
नहीं कर सकता है ॥ १७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अनाशिनोऽग्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 
हे भारत ! इस नित्य आत्मा से सम्बन्ध रखने बाले ये शरीर 
विनाशी हैं, आत्मा अविनाशी और अचिन्त्य है । बस? तुम भी 
आत्मा को अविनाशी जान कर अपने कर्तव्य कम युद्ध करने के 
लिए तय्यार हो जाओ ॥ १८॥ 


य एनं वेत्ति हन्तारं यथैनं मन्यते हृतम्‌ । 
उभो तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते ॥१६॥ 
जो मतुष्य आतमा को मारने या मरने वाला मानता हे, वे 
दोनों ही नहीं जानते हैं. यह आत्मा न तो मरता है और न मारा 
जाता हे ॥ १६ ॥ 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नाऽयं भूत्वा भविता वा भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे | 
यह आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न मरता हे । श्रब. | 
होकर आगे को नहीं होगा-यह बात नहीं है । यह तो अजन्मा, 
नित्य, सदा स्थायी रहने वाला रुमातन तत्व हे शारीर के काट 
डालने पर भी यह आत्मा नहीं मरता हे ॥२०॥ 
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वदाऽवनाशन MA य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुषः पाथं क घातयाते हान्त कम्‌ URI 
हे पार्थं ! इस आत्मा को जो अविनाशी, नित्य अज और 


अव्यय जानता है, वह पुरुष फिर यह केसे मान सकता हे, कोई 
किसी को मरवाता है या कोई किसी को मारता है ॥ २१॥ 


वासांसि जीणानियथाविहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
हे अजुन ! पुराने वस्त्रों को जेसे छोड़ कर मनुष्य नवीन वस्त्र 
धारण कर लेता है, इसी प्रकार यह आसमा पुराने शरीरा को 
) छोड़ कर नवीन शरीर धारण करता रहता हे I RZ UI 
A ७ “र >> ७ A 
नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नन दहति पावकः | 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला 
सकती हे । न इसको पानी गला सकता है और न इसे वायु 
सुखा सकता है il २३॥ 
अच्छेध्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 


नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
यह आत्मा न तो काटने में आता हे ओर न जलाया जा , 
सकता है । न यह भिगोया जाता हे और न gar जा सकता | 
है । यह तो नित्य सबेव्यापी, स्थाणुवत्‌, अचल ओर सनातन है । i 
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तस्मादेवं विदित्वनं नाउनुशोचितुमहसि ॥२५॥ 
यह आत्मा, इन्द्रियां को अगोचर, मन से भी जानने के 
अयोग्य, विकार हीन है. । इस प्रकार तुम्हें आत्मा को अविनाशी 
जानकर इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए URI 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ | 
तथापि त्वं महाबाहो aa शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 
हे महाबाहो ! जो तुम इस आत्मा को देह के साथ उत्पन्न 
होता हुआ मानते हो या इसका मरना मानते हो-तो भी तुमको 
इस समय इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए IRRI 
जातस्य हि wal मृत्युध्र बं जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिहार्यऽथे न त्वं शोचितुमह॑सि ॥२८॥ 
जो उत्पन्न हुआ है, उसकी निश्चय मृत्यु होती हे आर जो मर 
गया है, उसका अवश्य जन्म होगा-इससे तुम्हें आत्मा को उत्पत्ति- 
मान्‌ नहीं मानना चाहिए । जब इस प्रकार प्राणी का जन्म और 
मरण का चक्र अवश्यम्भावी है, तो फिर तुमको किस बात की 
चिन्ता हे ॥२७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
हे भारत ! आदि में ये पञ्चमहाभूत अव्यक्त (अग्रकट) थे | 
मध्य में व्यक्त (प्रकट) हुए और अन्तमें फिर अव्यक्त (अप्रकट) 
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हो जावेंगे-किर इन पद्चतत्वों के विकार से बने देह के विषय में | 
क्या रोना चिद्वाना है.।।२८॥। ) 
९ ट्र TA ~ = 
आश्रयेवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयंवद्वदति TT चाऽन्यः | 
आश्चर्यवच्चेनमन्यः शुणोति श्रृत्वाऽप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ 
कोई मनुष्य इस आत्मा को चकित होकर देखता हे । कोई 
इसका SAW के साथ वणन करता हे 1 कोई इसकी चचां 
अचम्भे के साथ सुनता है और कोई २ इसके विषय में तत्व 
बात को सुन कर भी ' नहीं जान पाता है ॥२६॥ 
` ~ oN c Ea 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत | 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमह॑सि ॥३०॥ 
है भारत ! समस्त प्राणियाँ की देह में आत्मा नित्यं और 
अवध्य हे । यही कारण हे, कि तुस को किसी भी प्राणी के : 
बिषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए Roll 
स्वधमेमपि चाऽवेच्य न विकम्पितुमर्हसि | 
wails gare योऽन्यत्वात्रियस्यं न बिद्यते ॥३१॥ 
इसके अतिरिक्त तुमको अपना क्षत्रिय धम का ध्यान करके 
इस समय विचलित . नहीं होना चाहिए । धर्मे युद्ध से अधिक 
क्षत्रिय के लिए अन्य कोई विषय कल्याणकारी नहीं है NU 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वास्मपाइतम्‌ | | 
सुखिनः चषत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥३२॥ i 


a 
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हे पार्थ ! इस समय यह युद्ध क्या हे, तुम लोगों को अचानक 
स्वर्ग का द्वार खुल गया हे। हे अजुन ! ऐसे धमं, युद्ध का तो 
क्षत्रिय लोग बड़े हर्ष से स्वागत करते हैं. ॥३२॥ 
अथ Safad धम्य संग्रामं न करिष्यसि | 
ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
यदि तुम इस समय इस युद्ध कोन लड़ोगे-तो अपने धमं 
और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त करोगे ॥३३॥ 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
सम्भावितस्य चाऽकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
हे अजुन ! यही नहीं, मनुष्य तेरी अक्षय अकीर्ति का वर्णन 
_ किया करेंगे और सम्मानित पुरुष की अकीति होना, मरण से भी 
अधिक दुःखदायी है ॥३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा; | 
-येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ URI 


ये सारे महारथी, इस समय तुम्हें भयं से युद्ध छोड़ने वाला 
समभेंगे | जिन बीरों में तेरा बड़ा आदर होता था, उनमें तुम 
आहत होकर भी लघुता को प्राप्त करोगे ॥३५॥ 


अवाच्यत्रादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाऽहिताः | 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं जु FRA URE 
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२२२ महाभारत 


हे कौन्तेय ! इस समय तुम्हारे रात्र तुम्हारी नहों कहने को 
बात भी कहेंगे। ये तुम्हारे बल की निन्दा करगे। बताओ 2 


इस से अधिक दुःख की क्या बात होगी ॥३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ | 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः Zl 
अब यदि तुम मारे जाओगे-तो स्वगं में पहुंचोगे या विजयी 

हो गए -तो प्रथिवी का राज्य भोगोगे । हे कौन्तेय ! यह सब कुछ 
विचार कर युद्ध का निश्चय करो और खड़े हो जाओ ZVI 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 


ततो युद्वाय युज्यस्व नेबं पापमवाप्स्यसि cI 
सुख-दुःख, लाभालाभ ओर जय-पराजय को समान मानकर 
निष्काम भाव से जो युद्ध करोगे-तो इस तरह तुमको कुछ भी 


पाप नहीं लगेगा USI 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्वियोंगे त्विमां शुणु । 
THAT FA यया पार्थ कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥३६॥ 
हे पार्थ ! यह मैंने तुमको ज्ञान योग में प्रवृत्त होने बाली बुद्धि 
बताई; अब तुम कम योग में प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को सुनो 
हे अजुन ! इस कमं योग में प्रवृत्त बुद्धिके द्वारा मनुष्य क्म बन्धनों 


से मुक्त हो जाता हे ॥३६॥ 
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| हाऽभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
( स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
इस कर्म-योग में ज्ञान-्योग की भांति आरम्भ किये हुए 
ज्ञान के अभ्यास का अभाव होने पर ज्ञान के नाश की तरह कमे 
का नाश नहीं होता है ओर न इसमें कोई पाप का स्पर्शो होता 
है, क्योंकि कर्म aaga से किया जाता है । इस कर्म-योग का 
थोड़ा आचरण भी बड़े भारी भय से रक्षा कर देता है ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 
E बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
हे कुरुनन्दन ! जो कर्म-योग की कसोटी पर कमं करते हैं, 
` उनकी निश्चयास्मिका एक ही समबुद्धि होती हे और जो 
, अनिश्चय के साथ सकाम बुद्धि से क्म करते हैं, उनकी बुद्धियों 
में अनेक शाखा होती है और वे बुद्धियां अनन्त मार्गों से चल 
पड़ती हैं ॥४१॥ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्रितः | 
वेदवादरताः पार्थ नाऽन्यदस्तीति वादिनः ॥४२। 
हे पार्थ ! जो पुरुष, कर्म-योग के निष्काम कमे करने की 
कसोटी को नहीं जानते हैं, वे ही इस पुष्पित (फल-श्रति युक्त) 
बाणी को कहते रहते हैं । ऐसे लोग वेद के सकाम कर्म यज्ञ याग 
. में लगे रहते-हैं और वे इन सकाम कर्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं 
a. है-ऐसा, मानते रहते हैं vel 
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कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदास्‌ | 
क्रियाविशेपवहुलां भोगेश्वर्यगति प्रति ॥४३॥ f 
जो लोग कामनाओं के वश में हो रहे हैं, वे स्वर्ग देने वाली... 
सकाम क्रिया करते हैं, इससे वे जन्म मरण आदि कमे फलों के 
देने वाली अनेक क्रियाओं . को करते हैं और इस प्रकार वे लोग 
भोग ओर ऐश्‍वर्य में लिप्त रहते हैं ॥४३॥ 
भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥४४॥ , > 
भोग और Baga आसक्त हुए तथा सकामबुद्धि इधर 
उधर खैंचे गये पुरुषों की व्यवरायात्मिका ( काये-अनिबाय के 
निश्चय करने वाली ) बुद्धि, समाधि में निश्चल नहीं होती ॥४४॥ 
त्रेगुण्यविषया वेदा AAJ भवा5जुन | 
AEN नित्यसत्वस्थो नियोंगच्तेम आत्मवान्‌ ॥४९॥ 
हे अजुन ! यह सक्राम कर्मकाएडात्मक वेद सत्‌. रज और 
तम-इन तीनों गुणों की बातों के वर्णन में ही संलग्न हे । तुमको 
तो इन त्रिगुणात्मक बातों से प्रथक और शीतोष्ण आदि इनदर 
से रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए .। 


तम तो इस प्रकार अपने भोग विलास साधनों की चिन्ता छोड़ | 
कर आत्मज्ञानी IAI NXX [` 
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यावानथ उदपाने सवतः सम्प्लुतोदके | 
तावान्सवंषु 439 MANT वजानतः ।।४६॥ 
जब सब ओर जल प्रवाद आ जाता हे, तो उस समय जैसे 
की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसी प्रकार ब्राह्मण के आत्म- 
ज्ञानी दो जाने पर उसको इन सकाम यज्ञायागात्मक वेद्‌ के 
कर्मकाण्ड से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता हे ॥४६॥ 
कमेण्येवाऽधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभू मां ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।४७॥ | 
हे अजुन ! तुम्हारा कम करने में अधिकार हे, फल की अभि- 
लाषा में लीन होने का तुम्हे अधिकार नहीं हे । न तुम कम फलों 
का कारण Tal और न तुम्हारा कम त्याग में आग्रह होना चाहिए | 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय | 
सिद्धचसिद्धःयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८ 
हे धनञ्जय ! तुम तो कर्म योग के निष्काम कमे की रीति से | 
कम करो । कर्मो की वासना का परित्याग करो। कार्य की सिद्ध 
ओर असिद्धि में सम होना ही कर्म योग कहाता है USI 
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्नज्ञय । _ 
, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४६॥ 
हे धनञ्जय ! साम्य बुद्धि के बिना किया हुआ कमं बहुत ही 
निकृष्ट कमे कहाता है । अब तुम साम्यबुद्धि या निष्कामबुद्धि 
० x 
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“क्ष आश्रय महण करी | फल की बासना रखना बहुत ही निकृष्ट 
बात È NYENI 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते | 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमेसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
जो साम्य बुद्धि से युक्त होता है, उसको कमं के पाप और पुण्य 
का सम्पक नहीं होता है । यही कारण है, कि तुम कर्म योग का 


आश्रय. करो । कमो में साम्य-बुद्धि की कुशलता ही 
कर्म योग कहाता है ।५०।। 


कर्मजं बु दवियुक्ता हि फलं त्यमत्वा मनीषिणः | 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्‌॥५१॥ 
` ज्ञो निष्काम बुद्धि से युक्त विद्वान पुरुष हैं, वे कमं से 
उत्पन्न होने वाले, फल की अभिलाषा को छोड़ देते हैं । वे जन्म 
आर ada से मुक्‍त होकर निरामय पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति | 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥५२॥ 
जब तेरी बुद्धि मोह के मलिन 'आवरण को पार कर जावेगी, 
तब तुम सुनने योग्य या सुनी हुई बातों से उदासीन हो जाओगे। 
श्रुतिविश्नतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्विस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
सकाम यज्ञ याग से भटकती हुई तेरी निश्चल बुद्धि अब 
समाधि में अचल होगी, तब तू कर्म-योग के स्वरूप को प्राप्त 
'कर सकेगा IAM | | 
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penn nee रट” 


aga उबाच-- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशेव | 
स्थितधीः किं प्रभापेत किमासीत व्रजेत किम्‌ yell 
agaa कहा- हे केशव ! जिसकी बुद्धि, समाधि Ñ 
स्थित हो गई & या जो स्वयं समाधि में स्थित हो गया, saat 
क्या परिभाषा है | समाधि स्थित बुद्धि वाला पुरुष केसे भाषण 
करता, कैसे बैठता और कैसे चलता हे ॥५४॥ 
श्रीबगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थे मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवाऽऽत्मना TBs स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते UYU: 
श्रीभगवान्‌ _बोले-हे अजुन ! जब मनुष्य अपनी सांरी 
मनोगत कामनाओं को छोड़ देता हे और अपनी आत्मा के 
BRI आप सन्तुष्ट होता है, तब वह पुरुष, स्थितप्रज्ञ कहाता है | 
दुःखेष्वनुद्रिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितथीस्न निरुच्यते ॥। ५६) 
जो मनुष्य, दुःख प्राप्त होने पर दुःखी न होवे और gat में 
लालसा न रखता हो या जो राग द्वेष, भय. और क्रोध को छोड़ 
बैठा है, वही मुनि स्थित-प्रज्ञ कहाता है ॥४६॥ 
` यः सवेत्राऽ्नभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाऽभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥९७॥ 
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जो पुरुष, समय असमय पर प्राप्त हुए Fe आर अनिष्ट | = 
पदार्थों से राग या द्वेष नहीं करता है और जिसका सबसे मोह | 
नष्ट हो गया है-उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई दै-यह समक लेना ' 
चाहिए॥५७ | 
यदा संहरते चाऽयं कूमांऽङ्गानीव सवशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता Well 
जब पुरुप, अपनी इन्द्रियों को उनके विषय, शब्द, स्पर्शादि से | 
ऐसे gals लेता हे-जेसे कछुआ अपने अज्ञों को सकुचित कर 
लेता है, तो उसकी बुद्धि सम हो जाती हे-यह समक लेना . - 
चाहिए XSI 
विषया विनिवर्तेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवत्तेते ॥५६॥ | 
जो प्राणी आहार छोड़कर आचरण करता हवै, तो उसके | 
विषय भोग छुट जाते हैं, परन्तु उसको उन विषयों के आनन्द मे 
राग बना ही रहता हे, किन्तु जो परब्रह्म के स्वरूप को जान लेता 
है, उसका विषयों के प्रत राग भी नष्ट हो जाता हे ।।५६। 


यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य बिपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः Sell 
हे कौन्तेय ! विद्वान पुरुष के आत्म ज्ञान के प्रयत्न करने पर 
भी इन्द्रियां उसको खेंच कर ले जा सकती है, क्योंकि इन्द्रिया 


—— 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ष्ट 


ज oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चे 
आध्याय २६ | भीष्मपद 


NR ~~~ 
— 


२०२६ 


cE ~= _ 
बड़ी प्रमथन करने वाली हें । ये मनुष्य के मन को बलपूवक 


aa लेती हैं. gol 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इस सब इन्द्रियों को रोक कर कर्म योग के द्वारा बुद्धि को 
सम करके मुझ (ब्रह्म) में लीन होकर रहे । जिसके इन्द्रियां 
बश में हो चुकी हैं, उसी की बुद्धि भी निश्चल हो गई-यह समझ 


लेना चाहिए ॥६१॥ 


ध्यायतो विषयान्पु सः सङ्गस्तेषूपजायते | 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात््रोथोऽभिजायते ॥६२॥ 
जो पुरुष विषयों का ध्यान करता रहता है, उसका समय 
पर उनसे संयोग हो ही जाता है । उनके संयोग से काम का 
उद्य और काम के उदय से क्रोध उत्पन्न होता है ॥६२॥ 
क्रोधाङ्कवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः | 
स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥ 
क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती हे और मोह से स्ट्रति का 
नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के 


| नाश, से सनुष्य नष्ट होता है॥ ६३॥ 


AO A ~ AN à 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियअरन्‌ । 
आत्मवश्येबिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
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रागद्वेष से रहित, आत्म-ज्ञानी मनुष्य इन्द्रियां से विषया | l 
का व्यवहार भी करता हुआ, अपने आत्मा के वश में होने f 
से चित्त की स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है I ६४॥ i 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठते ey 
मनुष्य के चित्त के स्वच्छ होने पर सब दुःखों का हास हो 
जाता है और जिसका चित्त स्वच्छ हो गया, उसकी बुद्धि स्थित 
हो जाती है ॥ ६५॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाऽयुक्तस्य भावना | 
न चाऽभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
जिसने कर्मयोग की रीति को नहीं जाना उसकी बुद्धि स्थिर 
नहीं होती और न कमयोग की विधि के ज्ञान से हीन पुरुष की 
उत्तम भावना होती है एवं जिसकी भावना ( बुद्धि की स्थिरता ) 
ठीक नहीं हुई, उसको शान्ति कहाँ से [मिल सकती है और 
अशान्त पुरुष को फिर सुख कहाँ रखा हे ॥ ६६ | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोडनुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाऽम्भसि ॥६७॥ 
इन्द्रियों के विषयों का विचार करने वाले पुरुषों का मन भी | 
इन्द्रियों के पीछे २ चल पड़ता हे, जिससे उनकी बुद्धि को यह मंन | 
इस प्रकार खींच ले जाता हे जैसे-वायु नाव को जल में ले जाकर 
डुबो देता है ॥ ६७॥ 


| f 
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तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ 
हे महावाहो ! वस ? जिस पुरुष ने अपनी इन्द्रियों को उनके 


शब्द, स्पर्श आदि सव इन्द्रियों के अर्थो आदि ( विषयों ) से रोक _ 


लिया है, उसकी बुद्धि स्थित हुई समकनी चाहिए RSN 
या निशा सबेभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः LAEI 
जो सब प्राणियों की रात्रि ( इन्द्रियजय ) होती है, उसमें 
संयमी ( इन्द्रियःविजेता ) जागता है और जिस (विषय) में 
साधारण प्राणी जागते हैं, वह आत्मज्ञानी मुनि की रात है MEU 
पूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ' समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाम्नोति न कामकामी 
जल से लवालव भरे हुये अचल स्थित समुद्र में जैसे नदियाँ 
घुसती हे, इसी प्रकार जिस प्राणी की सारी कामनाएँ आत्मा में 
लीन हो जाती है, वह शान्ति प्राप्त करता है, परन्तु जो नलुष्य, 
कामनाओं के पीछे २ दोड़ता है, उसे शान्ति नहीं मिलती है ॥७०॥ 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
` जो पुरुप, सारी कामनाओं को छोड़कर निःस्पृहता के साथ 
विचरता है और मोह तथा अहङ्कार से रहित दो जाता है, वही 


शान्ति प्राप्त करता है ॥७१॥ K 
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एषा ब्राह्मी RAR: पाथ नना प्राप्य विपुद्यांत | 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि त्रह्मनिर्वाशमृच्छति ॥७२॥ | 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ' 
ब्रह्मविद्यायां ama श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ।२। पणि तु षड्विंशोऽध्यायः ।२६। 
हे पार्थ ! यह ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति हे, इसे ब्राह्मी स्थिति 
कहते हें । इसको जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, वह फिर मोहित 
नहीं होता हे । जिस मनुष्य को यह स्थिति अन्त काल में प्राप्त 
हो जावेगी, वह भी ब्रह्म में लीनता को प्राप्त कर लेगा । ।।७२॥। 
इति श्रीमहाभारत (श्रीमद्भगवद्गीतो पनिषंदू में सांख्य योग का 
द्वितीय अध्याय) भीष्मपर्वान्तर्गत भगवट्वीतापव में सांख्य योग 
का छव्बीसवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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सत्ताईसवां अध्याय 
i, शआसद्भगवद्गाता 


का 
तीसरा अध्याय 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजनादन | 
तत्कि कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे | 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥२। 
अर्जुन बोले-हे जनादन ! याद तुम्हारी बुद्धि, कम करने को 
“ही श्रेष्ठ मानती है, तो हे केशव ! मुझे प्रथम यह तो बताओ ? 
कि फिर इस घोर पाप कर्म में ही मुझे क्यों लगा रहे हो । 
तुम्हारे ज्ञान-योग (कमं संन्यास) और कर्म-योग के मिले हुए 
वाक्य मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अत्र तुम निश्चित करके 
मुझे एक बात बताओ-जिससे मुझे कल्याण की प्राप्ति होवे ॥१-२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ URII 
श्री भगवान्‌ बोले--हे अनघ ! इस लोक में दो प्रकार की 
‘ fast है, जिसका वर्णन मैंने तुमसे प्रथम ही कर दिया हे। 
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ज्ञानियों की ज्ञान-योग और कर्म-योगियों की कर्म-योग, ये ही 
दो निष्ठा हैं । (मोक्ष-प्राप्ति के अन्तिम साधनों में स्थिति करने y 
को निष्ठा कहा जाता È) ॥३॥ 

न कर्मणामना रम्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 

कर्मो के आरम्भ नहीं करने में पुरुष को निष्कामता केसे 
प्राप्त हो सकती हे तथा कर्मो के स्वरूप से परित्याग कर देने 

) पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती हे. ॥४॥ 


न हि कश्रित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । ` 
iS CIC AON 
FA द्यवशः कमं सवः प्रकृतिजंग णः ॥५॥ 
कोई भी पुरुष क्षण भर भी कमे छोड़ कर नहीं रह सकता है, 


क्योंकि प्रकृति के स्वाभाविक गुण रागद्वेष, सब से परवशता के 
साथ कम कराते हैं ॥५॥ 


कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्विभूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
जो पुरुष कर्मेन्द्रियाँ को रोककर मन से इन्द्रियां के विषयों 


का स्मरण करता रहता है, वह आस्म-ज्ञान रहित, मूख, मिथ्या- 
चारी कहाता है ।६।। 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या55रभते5जुन | 
कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते OE । 
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हे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने मन से इन्द्रियों को रोक कर 
i कर्मेन्द्रियों से कर्म योग का आरम्भ करता है, वह विषयासक्ति से 
रहित पुरुष, सब से उत्तम माना गया है ॥७॥ 
नियतं कुरु कमे त्वं कमे ज्यायो ह्यकममणः | 
शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्धयेदकमणः lell 
हे अजुन ! इससे तुमको नियमानुसार कर्मं अबश्य करने 
चाहिए । कमंत्याग से तो कमं करना ही उत्तम है । विना कमं 
किये-तो तेरी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं हो सकेगी USI 
ज्चार्थात्कमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः | 
तदथं कर्मं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥ 
हे कौन्तेय ! यज्ञ के निमित्त कमं से अतिरिक्त सकाम कमं 
बन्धन के हेतु हैं, इसलिए लोक संग्रह के लिए तुमको निःशङ्क 
होकर कर्म करने ही चाहिए ।।६॥ 
| सहयज्ञाः प्रजाः BEAT पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक ॥१०॥ | 
यज्ञं के साथ प्रजाकी रचना करके प्रजापति ब्रह्माने पूवेकाल 
में ही कह दिया था, कि तुम इस यज्ञ से अपनी कामनाओं को 
> पूर्ण करो-क्योंकि यह तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला हे | 
देवान्भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः | 
1६... . भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
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इस यज्ञ से तुम देवों की पूजा करो-तो वे देवता भी तुम्हारी - 
अभिलाषा पूणे करेंगे | इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की पूजा 4 
ओर आदर करने से तुम अत्यन्त कल्याण को प्राप्त करोगे ॥११॥ 
इष्टान्भोगानिह वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायैभ्यो यो Yeh स्तेन एव सः ॥१२॥ 
जब तुम यज्ञ में देवों की तृप्ति करोगे-तो ये देवता भी तुम्हें 
इष्ट भोगों को प्रदान करंगे | उन देवों के दिए हुए पदार्थो को 
देवों के बिना ' अपण किए जो खा लेता हे, उसे चोर ही 
मानना चाहिए ॥१२॥ 
) यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्बिपेः | 
BAI ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 112311 
जो मनुष्य, यज्ञ से शेष रहे हुए पदार्थो का भोजन करते हैं, 
वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी अपने लिए 
भोजन बनाते हैं, वे तो केबल पाप का ही भोजन करते हें ॥१३॥ 
अन्नाङ्कवान्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥१४॥ | 
अन्न से प्राणी मात्र का जीवन होता है और मेघों से अन्न 
की उत्पत्ति हे । यज्ञ से मेघ होता हे और यज्ञ कर्मा से उत्पन्न है। 


कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि जह्माञ्तरसमुद्धवम्‌ | | 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१४॥ | 
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इससे यही मानना चाहिए, कि सदव्यापी ब्रह्म, नित्य यज्ञ में 
प्रतिष्ठित है ॥१४॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं ना5नुवत्तयतीह य: | 
अघायुरिन्द्रियारामो AT पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
हे पार्थ ! यह संसार चक्र इसी प्रकार चलता है, जो इसका 
agada नहीं करता वह इन्द्रियों के भोगों में आसक्त पुरुष 
पापमयी आयु से व्यर्थ ही जीता हे ॥१६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तथ मानवः | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥१७॥ 
जो मनुष्य, आत्मा से प्रेम करने वाला और आत्मा में ही 


आत्मज्ञानी को कोई BAST शेष नहीं रह जाता है ॥१७॥ 
नेव तस्य क़ृतेनाऽथों नाऽक्रृतेनेह कश्चन । | 
न चाऽस्य सर्वभूतेषु कश्चि दर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ | 
इस समय आत्मज्ञानी का न तो कमं करने से प्रयोजन ह | 
ओर न कमं के नहीं करने से लाभ है । यही कारण है, कि उसका | 
अब किसी भी प्राणी से eared का सम्बन्ध नहीं रहा हे ॥१८॥ 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कम समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमामोति पूरुषः REII 
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हे अर्जुन.! इसी से तुम भी सदा कर्मों में लिप्त न होकर 
अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करो | जो मनुष्य, असक्त होकर 
कर्म करता है, वही परब्रह्म को प्राप्त करता है ॥१६॥ 
Haag हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कतुमहसि ॥२०॥ 
जनकादि महात्मा पुरुषों ने कम से ही सिद्धि प्राप्त की हे। 
तुमको भी लोक संग्रह का ध्यान करके कमे करना चाहिए ।।२०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२०॥ 
जिन २ बातों का श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, उसी का 
) साधारण पुरुष भी अनुकरण करता है । श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को 
प्रमाण मानता है, साधारण लोग भी उसी को स्वीकार करते हैं | 
न मे पार्थाऽस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किश्चन | 
नाऽनवापतमताप्तव्यं वत्ते एव च कर्मणि ॥२२॥ 


हे पार्थ ! तीनों लोकों में अब मुझे कुछ भी कतव्य शेष नहीं 


है.। न मुझे कुछ त्याज्य दै. और न कुछ ग्रहण करने योग्य है 


तो भी में कर्म में ही संलग्न रहता हूं ॥२२॥ 
यदि ह्यहं न बतेयं जातु कमण्यतन्द्रितः | 
मम वरत्माचुवत्न्ते मनुष्या; पार्थ TIT: ॥२३॥ 
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जो में सावधानी के साथ कभी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होऊ-तो 
हे पार्थ ! ये साधारण मनुष्य सब तरह मेरे ही मार्ग का 
अनुसरण करगे ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या' कर्म चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
यदि में कमे न करूँ तो यह सारा संसार उलट पलट हो जावे । 
मैं ही संसार में वर्णो के कर्मो के संकर करने वाला होऊँगा और 
इस प्रजा का घातक माना जाऊँगा। २४ ॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा Faker ART | 
कुर्पाद्विद्वांस्तथा5सक्तश्रिकीपेर्लाकसंग्रहम्‌ ॥२४॥ 
हे भारत ! आत्मज्ञान हीन पुरुष कर्मो में लिप्त होकर कमे 
करते हैं, परन्तु ज्ञानी पुरुष लोक-संप्रद की दृष्टि से saw 
होकर कर्म करता रहता है ॥ २५॥ l i 
न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ | 
जोपयेत्सर्वकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


जो पुरुष, सकाम कर्मो में लिप्त है, उन अज्ञानियों में बुद्धि 
भेद न उत्पन्न करे | जो विद्वान कर्म-योग की कसोटी पर कस कर 


सब कर्मो का आचरण करते हैं, वे सब कर्मो को निष्काम बुद्धि | 
से प्रीति युक्त होकर करते हैं ॥ २६॥ | 
THA: क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः | | 
अहुङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥२७॥ | 
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जो प्रकृति के गुण, सत्व, रज और तम द्वारा कमं 
किये जाते हैं, अहङ्कार से बिमूद़ हुए पुरुष उनको अपना करना 
मानते हैं ॥ २७ ॥ 
तत्त्ववित्त माहबाहो गुणकर्मविभागयोः | 
गुणा गुणेषु aed इति मत्त्वा न सज्जते ॥२८॥ 
हे महावाहो ! गुण और कर्मो के विभाग के तत्व का जानने 
वाला, इन भगड़ों में नहीं Haare, क्योंकि वह जानता हे, कि . 
सत्व आदि गुण अपने सजातीय अन्य गुणों का व्यवहार करतेहें | 
उत्तम पुरुष, यह मान कर ही किसी में भी आसक्त नहीं होता हे । 
प्रकृतेग णसंभूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु | 
तानग़ृत्स्नविदोमन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ NEII 
प्रकृति के गुणों में मोहित हुए, पुरुष, गुण और कर्मो में 
लिप्त हो जाते हैं । सब्र वस्तुओं के तत्व को नहीं जानने 
वाले उन मूर्खो को सब कुछ जानने वाला ज्ञानी पुरुष, विचलित 
न करे ॥ २६॥ | 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या5ध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 
हे aga! अध्यात्म बुद्धि से मुझ में सब कर्मो का संन्यास - . 
करके निरभिलाषी और निर्मोही होकर सब ai से रहित हुआ | 
युद्ध कर ॥ ३० ॥ ह+ ` 
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ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टन्ति मानवा! | 
शरद्वावन्तोऽनसयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्ममिः ॥३१॥ 
जो श्रद्धावान्‌ और अनिन्दक, पुरुष, मेरे इस मत का नित्य 
अनुष्ठान करते हैं, वे भो कर्म वन्धनों से मुक्त हो जाते हैं. ॥३१॥ 
ये त्वेतदभ्यस््यन्तो नाऽ्चुतिष्टन्ति मे मतम्‌ | 
स्वज्ञानविमूढांस्तान्तिद्वि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
जो इस मेरे मत का खण्डन करके अनुष्ठान नहीं करते, 
उनको सत्र ज्ञान से विमूड, नष्ट, समझदारी से रहित 
` समझना चाहिए || ३२॥ 
सदृशं चेष्टते स्तस्याः ग्रकृतेज्ञानवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
-ज्ञानवान्‌ मनुष्य भी इस प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते 
देखे गए हैं । प्राणी प्राय: अपने संस्कारों के अधीन चल पड़ते हैं, 
। इसमें निग्रह कुछ भी सहायता नहीं कर पाता है ॥ ३३॥ 
| इन्द्रियस्येन्द्रियस्याऽथे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
| Ta वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनी ॥३४॥ 
| इन्द्रियों का इन्द्रियां के विषयों के साथ राग द्वेष लगा ही 
' रहता है, मनुष्य को चाहिए, कि वह इन राग द्वेष के वश में न 
' होवे, क्योंकि वह दोनों इसके विरोधी हैं ॥ ३४॥ 
श्रयाच्स्वधमा ATT: परधमात्स्वचुष्ठतात्‌। | | 


| स्वधम निधन श्रेय; परधमा भयावहः ॥२५॥ 
ihe १६ 
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अन्य वर्ण के धर्मों का अच्छी तरह आचरण करने से अपने 
वर्ण के धम का कुछ afeat के साथ आचरण करना भीउत्तम ! 
है। अपने धर्म में मरना भी अच्छा हे, परन्तु अन्य वर्ण के धमं 
का अनुष्ठान करना भयजनक है || ३५॥ 
अजुन उवाच-- 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 


अनिच्छन्नपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ . 
अजुन ने wee asda! पुरुष नहीं चाहता हुआ भी 
बलपूर्वक किसकी प्रेरणा से प्रेरित किया हुआ होकर पाप का 
आचरण करता है ॥ ३६॥ 
श्रीभगवानुवाच— 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 


महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह IRTA ॥३७॥ 
श्रीभगवान बोले-यह कास ओर क्रोध, रजो गुण से उत्पन्न ' 
होते हैं | यही महापापी, काम और क्रोध, सारे शुभ गुणों का खा 
जाने बाला है । तुम काम और क्रोध को अपना वैरी समझो ।।३०। 
धूमेनाऽऽत्रियते वह्वियेथाऽऽदशों मलेन च | 
यथोन्बेनाऽऽब्रृतो गर्भस्तथा तेनेदमाब्रृतम्‌ ॥३८॥ 
जैसे धूम से अग्नि और मल से दर्पण दृक दिया जाता है 


तथा उल्तर (जेर) से गभं आवृत रहता द्वै, ऐसे ही रजोगुण ने | 
सारा जगत्‌ दृक रखा हे ॥ ३८॥ 


| 
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हे कौन्तेय ! ज्ञानी के नित्य वेरी इस काम रूपी दुष्कर 
अग्नि ने मनुष्य का ज्ञान आवृत कर रखा हे॥३६॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्विरस्याऽधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्त्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इस काम ( वासनाओं ) का स्थान, इन्द्रियः मन और बुद्धि 
है। यह इनके द्वारा ज्ञान को रोक कर्‌ प्राणी को मोहित कर देता है । 
तस्मास्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


हे भरतर्षभ ! इससे तुम प्रथम अपनी इन्द्रियों को रोक कर 
हान विज्ञान के नाशक, इस पापी काम का नाश करो ॥ ४१॥ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बद्धिर्या TS? परतस्तु सः ॥४२॥ i 
देह से उत्कृष्ट इन्द्रियां, इन्द्रियों से उत्कृष्ट) मन, मन से | 

उत्कृष्ट बुद्धि और बुद्धि से उत्कृष्ट वही आत्मा है ॥ ४२ ॥ 

एवं बद्धे; परं बध्वा संस्तभ्याऽऽत्मानमात्मना | 

जहि शत्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ | 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवणि श्रीमङ्भगबद्वीताद्मपनिः 
त्सु ब्रह्मविद्यायां ANA श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कमेयोगो 
नाम तृतीऽध्यायः ॥३॥ पर्वणि तु सक्षबिंशोऽध्यायः ॥२७॥ 
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हे महाबाहो ! इस प्रकार बुद्धि से भी उत्कृष्ट आतमा को 
जान कर एवं आत्म ज्ञान से अपने आप को रोक कर काम रूपी 
( वासनामय ) दुरासद शत्रु का नाश करो ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहाभारत ( श्रीमद्भगवद्वीतोपनिषद्‌ में तीसरा अध्याय ) 
भीष्मपर्वान्तगत श्री मद्धगवद्रीतापवे में कर्मयोग का सत्ताइसवाँ 
अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 


—— m 


अद्वाईसवां अध्याय 
श्रीमद्भगवद्गीता 


चौथा अध्याय 

श्रीभगवानुवाच 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिद्याकवेऽन्रवीत्‌ ॥१॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे अजुन ! इस अव्यय कर्म-योग को 

Wa gaara में विवस्वान्‌ नामक राजिं से कहा । विवस्वान्‌.ने , | 
मनु से और मनु ने इच्चाकु से कहा ॥१॥ 

एवं परम्पराग्रासमिमं राजषयो विदुः | 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥ ` 
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इस परम्परा से आये हुए कर्म योगमार्ग को इस प्रकार 
' राजर्षियों ने जान! । हे परन्तप ! इस लम्बे काल में फिर यह कर्म- 
योग नष्ट सा हो गया ॥२॥ 
स एवाऽयं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | | 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥३॥ | 
अब उसी प्राचीन कर्म-योग का मेंने तुमको उपदेश किया है । 
तुम मेरे भक्त और सखा हो तथा यह रहस्य बड़ा अङ्ग त है ॥३॥ ` 
अजुन उवाच | 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ ग्रोक्तवानिति ॥४॥ | 
अजुन ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपका जन्म तो पीछे हुआ हे 
| और विवस्वान्‌ का जन्म पूर्वकाल में हो चुका । अब यह केसे 
” जाना जा सकता है, कि तुमने ही आदि में विवस्वान्‌ को इस योग 
का उपदेश किया हो ॥४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाऽ्जुन | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे अजुन ! मेरे और तुम्हारे बहुत से 
जन्म व्यतीतं हो गए। हे परन्तप ! परन्तु उन सत्र को में जानता 
हू, तू नहीं जानता ॥५॥ Be 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया UII 
मैं अजन्मा, अविनाशी और भूतो का ईश्वर होकर भी अपनी 
माया से अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर बार र प्रादुभूत होता हूं। 
यदा यदा. हि TACT ग्लांनभेवात भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं रजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
हे अर्जुन ! जब २ धर्म की ग्लानि और अधमं की वृद्धि होती 
हे, तब २ में अपना अवतार धारण करता हूं ॥७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ 


N 


* ७ a ९ 
सत्पुरुष की रक्षा और असत्पुरुषों के विनाश तथा धम 
की स्थापना के लिए मैं युग २ में प्रादुभू होता हूँ US ॥ 


जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्स्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोऽर्छुन Hall 


हे अजुन ! जो मेरे इन : दिव्य जन्म और कर्मो को तत्व रूप 
से जानता है, वह अपनी देह के परित्याग के अनन्तर फिर 
जन्म ग्रहण नहीं करता और मुझ में लीन हो जाता है Lll: 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया माझ्नुपाश्रिताः | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मङ्लावमागताः 112 oll 
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राग, भय और क्रोध से हीन, मेरेःध्यात में तत्पर, मेरा 
एक मात्र आश्रय रखने वाले, ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत 
से पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | 
मम वर्त्माउलुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ॥११॥ 
जो: जैसे मुझे प्रान्त होते हैं, में उनको वैसे ही प्राप्त होता हूँ । 
हे पार्थ ! सब ओर से मनुष्य मेरे ही मागे का अनुसरण करते हैं। 
qiqa: कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः | 
Ai हि मानुषे लोके सिद्धिमंवति कर्मजा ॥१२॥ 
अपने कर्मा की सिद्धि चाहने वाले पुरुष, इस संसार में देवों 
की उपासना करते हैं । उनको शीघ्र ही उस कमे से उत्पन्न सिद्धि 
` प्राप्त हो जाती हे ॥१२॥ 
चातुर्वण्यं मया उष्टं गुणकर्मविभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्व्यकत्तारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


हे अर्जुन ! गुण और कर्म 'के विभाग से मैंने ही चारों 
. बर्णों की रचना की है । यद्यपि में अविनाशी और अकता हूँ, 
तो भी इन सब का कर्ता तुम-सुझको ही समझो ॥१३॥ 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा | 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते॥१४॥ 
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मेरी कर्मा के. फलों में लालसा नहीं है, इससे कर्म-फल मुझसे 
नहीं लिपटते हैं । इस प्रकार जो शुद्ध आत्मध्वरूप मुझे जान लेता 
है, वह भी कर्मो से नहीं बंधता है ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कम Tawa BTA: | 
कुरु FAT तस्मात्त्वं Gas पूर्वतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
पूवज मोक्ष के अभिलाषियों द्वारा /किए हुए कर्मो को जानकर 
तुम कमं करो, क्योंकि यह कमं-योग बड़ा प्राचीन और प्राचीन 
आचार्या से स्वीकृत है । ।। १४।। 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात्‌ ॥१६॥ 
fea समय कौनसा कमं कर्तव्य है और किस समय कौन कमे 
अकतेव्य हे-इस विषय में बड़े २ विद्वान्‌ भी चूक जाते हैं । मैं 
तुमको इस कमे की कसोटी बता देता हूँ, जिसको जानकर तुम 
अशुभःबन्धन से छुटकारा पा जाओगे ॥१६॥ 
, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।१७॥ 
दे पार्थ! तुमको कमे विकमे (बुराकम) और अकर्म का तत्व 
जान लेना चाहिए, क्योकि कम की गति बड़ी गहन È ॥१७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्विमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ।१८॥ 
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जो पुरुष कम को भी समय के अनुसार अकर्म और अकम 
को भी काल भेद से कमं समभता है, बही मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ 
आर कर्म-योग के तस्व का जनने वाला, सारे कर्म करने का 
अधिकारी है। १८॥ 
यस्य सर्व समारम्भाः कामसडूल्पवर्जिता; | 
ज्ञानाभ्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पणिडतं बुधाः ॥१६॥ 
जिसके सारे कर्मो के आरम्भ फल की कामना से रहित हैं । 
उसने अपने ज्ञान की अग्नि से सारे कर्मो को दग्ध कर दिया है। 
बुद्धिमान्‌ इसी को परिडत कहते हैं ॥१६॥ 
0. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं AATA निराश्रयः। ` 
| कमंण्यभिप्रवृत्तोडपे नेव किश्चित्करोति सः ॥२०॥ 
| जो पुरुष, कम फलों की लालासा को छोड़ कर नित्य तृप्त हुआ, 
* किसी भी संसारी वस्तु का आश्रय नहीं लेता हे, वह कमं करने | 
F में प्रवृत्त हुआ भी कुछ नहीं करता है ॥२०॥ 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः | 
शारीरं केवलं कर्म कुब न्नाउञ्मोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
जो ज्ञानी, सब आशाओं में मुक्त, अपने चित्त को बश 
में करने वाला, सारे परिप्रहों (ंझटो) से रहित है, बह शरीर से 
स्वाभाविक कमं करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता हे ॥२१॥ 
यरच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥२२॥ 
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ज्ञो मनुष्य, इश्वर की इच्छा से प्राप्त होने वाली घटनाओं 
a सन्तुष्ट, शीतोष्ण आदि इन्द्रो से अतीत, मत्सरहीन और 
fate an असिंद्धि में समान है, वह कंस करके भी बन्धन को 
प्राप्त नहीं होता है IRRI 

गतसङ्गस्य शुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 

यज्ञायाऽऽचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 

जो सङ्ग (असक्ति) से रहित, राग द्वेष से मुक्त ओर ज्ञान में 

चित्त को स्थिर करता है, उसके लोक के उपकार करने के लिए 


किये हुए सारे कमं लीन हो जाते हैं. । उसको उनका बन्धन नहीं . 


होता है ॥२३॥ 
ब्रह्मा5पेरण ब्रह्म Sanat ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मक़र्मसमाधिना ॥२४।। 
ब्रह्म ही अर्पण क्रिया, ब्रह्म ही. हवि, ब्रह्म ही अग्नि और ब्रह्म 
दारा ही हवन किया हे । इस प्रकार एक मात्र ब्रह्म के ध्यान में 
परायण होने से उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती हे ॥२४॥ 
दैवमेवाऽपरे यज्ञं योगिनः पयुपासते | 
ब्रह्माम्रावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति ॥२५॥ 
- कर्म-योगी, निष्काम कम द्वारा इन्द्रादि देवों के निमित्त यज्ञ 
करते हैं और ज्ञान-योगी, अपने ज्ञान से ब्रह्मार्नि में यज्ञ का 
आचरण करते हैं ॥२५॥ 
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शरोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु gale | 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाम्रिपु Bald ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चाऽपरे | 
आत्मरयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते Ul 


कोई योगी, श्रोत्र आदि इन्द्रियां को संयम की आग में हवन 
कर डालते हैं तथा कोई संसारी जीव शब्दादि विषयों को इन्द्रियं 
की अग्नि में डालते रहते हैं। जो कम-योगी हैं, वे सारे इन्द्रिय 
और प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रज्वलित अपने संयम योग की 
अग्नि में हवन करते हैं ॥२६-२७॥ 


्रञ्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे | 
स्ताध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥२८॥ 
कोई मनुष्य, द्रव्य-यज्ञ, कोई तपो यज्ञ और कोई योग मय 
यज्ञ करते हैं । जो उत्तम ब्रत परायण हैं, वे यति, स्वाध्याय और 
ज्ञान-यज्ञ करते हैं ॥२८॥ 
अपाने Gat प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे | 
ग्राणापानगती रुध्वा प्राणायामपरायणाः URE 
- कोई प्राणायाम द्वारा अपान में प्राण वायु और कोई प्राण में 
५ ` अपान वायु का हवन करता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण 
योगी, प्राण और अपान वायु की गति को रोक लेते हैं ॥२६॥ 
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ANNAN AANA 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्दति | 
MASAI यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मपाः ।।३०॥ 
कुछ लोग, बहुत ही स्वल्प आहार करके प्राण वायु का प्राणों 


j 
| 
1 
We | 
| 
| 
| 


में हवन करते हैं । ये सब प्रथक्‌ २ यज्ञों के जानने बाले हैं, जो 
अपने २ यज्ञों से अपने पापों को क्षीण कर लेते हैं ॥३०॥ 
यज्ञशिष्टामृतश्चुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नाऽयं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
जो पुरुष, यज्ञ शेष का भोजन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को 
प्राप्त करते हैं । हे कुरुसत्तम ! यज्ञ हीन पुरुष का यह लोक नहीं 
बन सकता है ॥३१॥ 
एबं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमेजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोच्यसे ॥३२॥ d 
इस प्रकार ब्रह्म के मुख में ये सारे यज्ञ विस्तृत हुए हैं, , | 
परन्तु ये सब कम से उत्पन्न हैं, तुमको यह अच्छी तरह समभ 
लेना चाहिए । इस प्रकार जानने से तुम कम बन्धनों से छुटकारा 
पा जाओगे ॥३२॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञौज्ज्ञानयज्ञ: परन्तप | 
सव कर्माऽखिलं पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते 112 21 


ह 
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हे परन्तप ! हवनीय वस्तुओं के द्वारा किये हुए यज्ञ से ज्ञान- 
यज्ञ श्रेष्ठ है । हे पाथ ! सारे यज्ञादि कम, ज्ञान में जाकर समाप्त 
हो जाते हैं. ॥३३॥ 
तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥३४॥ 


तुम बड़ी नम्रता, प्रश्न और सेवा द्वारा इस ज्ञान योग का ज्ञान 


प्राप्त करो । तत्वदर्शी ज्ञानी, तुम्हें इस ज्ञान-्योग का उपदेश 


करगे ॥३४॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोंहमेबं यास्यसि पाणडव | 
येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मयि ।।२५॥ 
हे पाएडव ! इस ज्ञान-योग के जान लेने पर तुम आजका सा 
मोह्‌ फिर प्राप्त नहीं करोगे । इसके द्वारा सारे प्राणियों को अपने 
में या मुझ में देखने लगोगे ॥३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापक्रत्तमः। 
सवं ज्ञानप्वेनेव afii सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 
यदि तुम सारे पापियाँ से भी अधिक पापी होओःतो भी 
इस ज्ञान की नौका से सारे पापों को तर जाओगे ॥३६॥ 
यथेधांसि समिद्धोऽगनिरभस्मसात्कुरुतेऽुन । 
ज्ञानाग्निः सवकर्माशि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
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gaga ! sqa अग्नि जैसे-सारे काष्ठ को जलाकर 
भस्म कर डालता हे, इसी तरह ज्ञान का अग्नि भी सब कर्मो को 
भस्म कर्‌ देता है URI 
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥३८। 
इस लोक में ज्ञान के सदृशा और कुछ भी पवित्र नहीं है । 
यह ज्ञान-योग, कर्मयोगी को समय पर स्वयं प्राप्त हो जाता हे । 
्रद्धावाँज्ञभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
जञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥३६॥ 
ज्ञान के अभिलाषी, जितेन्द्रिय, श्रद्धालु, जन, ज्ञान को प्राप्त 
कर्‌ लेते हैं और ये लोग, ज्ञान की प्राप्ति करके बहुत .शीघ्र ही 
शान्ति पा जाते हैं UR 
अज्ञश्चाऽश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति.। 
नाऽयं लोकोऽस्ति.न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
जो ज्ञानहीन, श्रद्धा से रहित, संशय परायण है, वह नष्ट हो 
जाता है । संशय में डूबे हुए पुरुष को इस लोक आर, परलोक 
दोनों में सुख की प्राप्ति नहीं होती है॥४० | 
योगसंन्यस्तकमांणं ज्ञानसं छिन्नसंशयम्‌। , 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।४१॥ 
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हे धनञ्जय ! जिसने, कमं-योग के द्वारा सारे कर्मों के 
संकल्पों को त्याग दिया है और ज्ञान से सारे संशया को छिन्न 
भिन्न कर दिया है, उस आत्मज्ञानी को कर्मोका बन्धन नहीं होता है 


तस्मादज्ञानसम्भूत हृत्स्थ ज्ञानांसनाऽऽत्मनः | 
Rad संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवेणि श्रीमङ्कगवद्वीतास्रपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजु नसंवादे यज्ञविभागयोगो 
नाम चतुर्थोध्यायः ॥४॥ पवेणि तु अष्टाबिंशोऽध्यायः। २८। 
हे भारत | इससे अब तुम अज्ञान से उत्पन्न, हृदय में स्थित, ( 
संशय को ज्ञान के खङ्ग से काट डालो और कमयोग BAA 
लेकर खड़े हो जाओ ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारत ( श्रीमद्भगवद्वीतोपनिषद्‌ में चौथा अध्याय ) 
7 भीष्मपर्वान्तर्गत भगवद्रीतापवे में यज्ञ विभाग योग का अट्टाईसवां 
अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 


nt 


——— 
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उनतीसवां अध्याय | 
श्रीमद्वगवद्गीता | 
का 

पांचवां अध्याय 


aga उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंससि | 
यच्छ य एतयोरेकं तन्मे बरूहि सुनिश्चितम्‌ 12 
अजुन बोले-हे कृष्ण ! कभी तो आप कर्मो का स्वरूप से त्याग 
बताते हो और कभी निष्काम बुद्धि से कमं करने का उपदेश 
j देते हो । अब तो आप इन दोनों में जो अधिक्र कल्याणकारी हो, 


उसी का मुझको निश्चित रूप से उपदेश करो ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 


संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयसकरावुभौ । | K 
Qe an È 
तयोस्तु कमेसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते NII 
श्रीभगवान बोले-हे कोन्तेय ! कमे.संन्यास और कर्म-योग- 
ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, परन्तु इन दोनों में भी कर्म संन्यास 
| की अपेक्षा कम-योग की योग्यता विशेष हे; क्योंकि कर्म-योग में 
लोक-संग्रह होता रहता हे ॥२॥ ; 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांच्षति। l 
निहन्द्रों हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥३॥ | 
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| eee per 


wae 


उसे ही नित्य कर्मो का संन्यासी समझना चाहिए, जो न तो 
| किसी से द्वेष करता है ओर न किसी प्रकार के भोगों की आकांक्षा 
करता है । दे महावाहो ! जो मनुष्य, शीतोष्ण आदि इन्द्रं से मुक्त 
है, बही gags बन्ध से विमुक्त हो सकता है ॥३॥ 
| सांख्ययोगो एथग्बालाः प्रवदन्ति न पणिडताः | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
जो ज्ञान से हीन है, वे ही ज्ञान-योग और कमयोग को 
. प्रथक्‌ २ समझते हैं, पण्डित ऐसा नहीं मानते हैं । जो मनुष्य इन 
, दोनों में एक का भी अच्छी तरह आचरण कर लेता है, वही दोनों 
का फल पा लेता है ॥४॥ ( 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथोगरपि गम्यते | 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यात Ul 
' जो स्थान ज्ञानयोगी प्राप्त कर लेता है, उसे ही कर्मयोगी 
& भी प्राप्त करना हे । जो मनुष्य ज्ञान-योग और कर्मयोग को 
एक देखता है, वही ठीक देखना जानता है ॥५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
| योगयुक्तो gaa न चिरेणाऽधिगच्छति ॥६॥ 
| हे महाबाहो ! जो कम-योग की प्रक्रिया को नहीं.जानता हे, 
उसको कर्म-संन्यास केवल दुःख का कारण होता है। जो मुनि, 
> कर्म-योग की निष्काम कर्म करने की कसोटी जानता है, FE शीघ्र 
ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है पति! 
® ७ 
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| 


a | 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 


सवभूतात्मभूतात्मा HAAG न [लप्यत (ll 
जो विशुद्ध आत्मज्ञानी पुरुष इन्द्रियों का विजय करके आत्मा 
को प्राप्त कर लेता है और समस्त प्राणियों को अपनी ही आतमा | 
समझता है, वह्‌ कम करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है ॥७॥ 
नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ | 


पश्यञशुणवन्स्पृशङ्जिघरन्नश्नन्गच्छन्स्वपऽश्चसन्‌ ital 
प्रलपन्विसजन्गृह णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थंषु वत्तेन्त इति धारयन्‌ URN 
जो तत्व-ज्ञानी, कमे-योगी, यह समभता है, कि में कुछ नहीं 
करता हूं, बह देखता, सुनता, छूता, TAAL, खाता, जाता, सोता; 
श्वास लेता, बोलता, छोड़ता, TEU करता, पलक खोलता या मूंदता ` ' i 
हुआ भी कुछ नहीं करता है । वह तो यही समझता है, कि | 
इन्द्रियां इन्द्रियों के अर्था में प्रवृत्त हो रही हैं, मेरा इनसे कुछ 
सम्बध नहीं हैं ॥८-६॥ 


ब्रह्मण्याधाय. कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाउम्भसा ॥१०॥ | 
जो मनुष्य कर्मो में फलासक्ति छोड़ कर ब्र को अपने कर्मो . > 


का फल अपण कर देता हे, वह जल में पद्मपत्र की भांति पाप से 
लिप्त नहीं होता हे ॥१०॥ 
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कायेन मनसा ATA केवले रिन्द्रियंरपि | 
योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यक्‍त्वा55त्मशुद्धये ॥११॥ 
'कर्म-योगी, देह, सन, वुद्धि और केवल इन्द्रियां से कमं 


करते हैं, परन्तु वे आत्मा की शुद्धि के.लिए कर्मो में आसक्ति नहीं - 


करते हैं ॥११॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति aR | 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो ATAT ॥१२॥ 
जो कर्मयोगी, कर्मफल का त्याग करता है, वह नेष्ठिकी 


(अन्तिम) शान्ति प्राप्त करता है एबं जो निष्काम कमं न करके _ 


कामनाओं के पीछे दौड़ता है, वह फल में आसक्त होने से बन्धन 
को प्राप्त होता हे ULM 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते सुखं वशी। _ 
- नबद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


जो मनुष्य, मन से सब-कर्मों के फलों का त्याग करता है, वही ... 


जितेन्द्रिय सुखी होता हे । इस नो. इन्द्रियां के छिद्रो की देह में 
प्राणी न तो वास्तव में कुछ करता है और न. कुछ कराता हे: ॥१३॥ 
न कतृ स्वं न कमांणि लोकस्य रूजति. प्रभ 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु Tada ॥१४॥ | 
परमात्मा ने कतृ त्व, कर्म और कम फल st संयोग जीवों 
के, निमित्त नहीं रचा द्वे, कद त्व आदि तो सारा स्वभाव अर्थात्‌ 
प्रकृति का खेल है ॥१७॥ 
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॥55दत्त कस्यांचत्पाप न चव सुकृत वसुः 
अज्ञानेना5ज्वृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः॥ १५ 
परमात्मा किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता और न सुकृत 
को स्वीकार करता है । अज्ञान से केवल ज्ञान आदृत हो जाता | 
है, इससे जन्तु मोहित होते रहते हैं. ॥ १४ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । | 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ RU 
जिन्होंने अपने आत्मा का अज्ञान, ज्ञानसे नष्ट कर लिया है, 
उनका सूर्य के सदृशा ज्ञान उस आत्माको प्रकाशित कर देता है | 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तननिष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधू तकल्मपाः ॥१७॥ 
जिनकी परमाथ तत्व में बुद्धि, मन और निष्ठा हो गई है | 
तथा जो केवल आत्मचिन्तन में ही तत्पर रहते हैं, वे ज्ञान से 
पाप रहित होकर पुनरावृत्ति से रहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं । 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पणिडताः समदर्शिनः ॥१८॥ 
जो आरंमज्ञानी परिडत हैं, वे विद्या बिनय से सम्पन्न ब्राह्मण, 
, गो, हाथी, कुत्ते और श्वपाक में एक ही आत्मतत्व को देखते हैं । हट 
इहेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः | क. 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः REN o 


| 
| 
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| 
| जिनका मन साम्यभाव में स्थित हो गया है, उन्होंने संसार 
| को जीत लिया हे । ब्रह्म निर्दोष और सम है, इससे वें ब्रह्म में स्थित 
| हो जाते हैं ।।१६॥। 
| aq ARA प्राप्य नोडिजेत्माप्य चाऽग्रियम्‌। 
स्थिरबुद्विरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि RAT: loll 
प्रिय वस्तु को पाकर कभी प्रसन्न न हो और अप्रिय पदाथ 
को पाकर कभी उद्विग्न नहीं हो, ऐसा ब्रह्मज्ञानी, स्थिर-बुद्धि, मोह 
हित पुरुष, ब्रह्म में स्थित होता है loll 
बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । ` 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमच्षस्यमश्चुते॥२१॥ 
बाह्य पदार्थो के आनन्द में जो असक्त है, आत्मा में 
` जो सुख आप्त करता है, बह ब्रह्मज्ञानी पुरुप, अक्षय सुख को 
प्राप्त करता SUR ० 
i ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते । 
। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते FA: ॥२२॥ 
जो इन्द्रियों के संयोग से सुख प्राप्त होते हैं, वे दुःख के ही. 
कारण हैं । हे कौम्तेय ! ये तो आने जाने वाले क्षणिक सुख हैं, | 
इनमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य आनन्द नहीं मानता है ॥२२॥ | 
r शक्नोतीहैव यः alg प्राक्‌ शरीरविमो क्षणात्‌ | | 
| कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः ससुखी नरः॥२३॥ | 
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ज्ञो शरीर के त्याग या शरीर से बाहर होने से पूर्व काम और | 
: क्रोध के वेंगो के सहन में समर्थ होता है, वही कमयोगी हे और | 
ब्दी मनुष्य जगत्‌ में सुखी हे ॥ २३ ॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्तरज्यातिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवाशं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
a कर्मयोगी अन्तरात्मा में सुखी, अन्तरात्मा में रमण 
' करने वाला और अन्त््योतिः पुरुष है, वह योगी ब्रह्म भाव को 
प्राप्त होकर ब्रह्म-निर्वाण (मोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥ २४॥ 
लभन्ते AMAT: क्षीणकल्मपाः | 
Bala यतोत्मानः सवभूतहित रताः ॥२५॥ 
जिन्होंने द्वेत-ज्ञान को काट फेका हे ओर आत्मा में ल॑ 
हैं, वे सब प्राणियों के हित में लगे रहते हें । वे ही पापों से रहित ' 
हुए ऋषि लोग ब्रह्म-निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं. ॥ २६॥ | 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | K 
अभितो ARNT वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ | 
. . जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है और जो काम 
... क्रोध से रहित होकर' जितेन्द्रिय हो चुके हैं, उन आत्मज्ञानियों 
T को अपने चारों ओर ब्रह्म निर्वाण पद ( मोक्ष ) प्रतीत होता है ! 


स्पर्शान्कृत्वा बहिषां्यांश्रनुश्चेवाऽन्तरे अ्बोः। |. 
MUTA TA कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥२७॥ 
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यतेन्द्रियमनोबद्धिमु ALATA: 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स: ॥२८॥ 
जो विषयों के स्पर्शो को बाहर करके और अपनी दृष्टि को 


श्रुकुटी के मध्य में लगा कर तथा प्राण ओर अपान को समान 
करके नासिका के भीतर आलोडित करे, वही मन और इन्द्रियों 
का विजेता, मोक्ष-परायण, मुनि, इच्छा, भय ओर क्रोध से रहित 
हो जाता हे एवं वह सदा ही मुक्त हे-ऐसा जानना चाहिये ॥२५॥ 

भोक्तारं यज्ञतपसां सबेलोकमहेश्वरम्‌ । 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमङ्कगवद्गीतास्रपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां AnA श्रीकृष्णाजुनसंवादे साख्ययोगो 


. नाम पञ्चमोऽध्यायः UYU पवेणि तु ऊनत्रिंशोष्यायः IRI 


ज्ञ और तपों का भोक्ता, सब लोकों का महेश्वर तथा समस्त 
प्राणियों का get मुझे सममंता हे, वही पुरुष शान्ति को प्राप्त 
करता है URL 
इति श्रीमहाभारत ( श्रीभगवद्वीतोपनिषद्‌ में पांचवां अध्याय ) 
भीष्मपर्वान्तर्गत श्रीभगवद्रीतापवे में सांख्य-योग वणन का 
उनतीसवां अध्याय समाप्त हुआ। 


—> cam 
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NS | 


तीसवां अध्याय 
श्रीमद्भगवद्गीता 


| 


का । 

छठा अध्याय | 

श्रीभगवानुवाच-- |: 
A Qe R is} A ` | 
अनाश्रितः कर्मफलं काय FA करोति यः | 7 


स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥१॥ | 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे कौन्तेय ! जो पुरुष, कर्म-फल का 

आश्रय नहीं लेकर अपने कतव्य कर्म को करता है, वही कर्म 

) संन्यासी या कर्मयोगी हे, अग्निहोत्र के. अग्नि का परित्याग 
करने या निष्क्रिय बेठे रहने से कोई कस-संन्यासी नहीं.बना 


. करता है ॥१॥ | 
यं संन्यासमिति mga तं विद्धि पाणडव | 
नह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन Ul | 

हे पाएडव | जिसको कर्म-सन्यास कहा है, वही तो कर्म-योग _ 

हे, क्योंकि कमंयोगी भी तो कायं के विषय में फल की आरा के | 
परित्याग किये बिना सच्चा कमंयोगी नहीं हो सकता है ॥२। | 

MENSAN कमे कारणमुच्यते | i 

योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ | 
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| जब मुनि कर्म-योग के पद पर आरूढ़ होना चाहता है, तब 
| उसका कर्म ही शम का कारण बनता है और जब वह कर्मयोगी 
साधनावस्था से सिद्ध हो जाता है, तब उसका काम ही निष्काम 
कर्म का कारण बनता है NRI 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमेस्वनुपज्जते । 

r सर्वसडूल्पसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ॥४॥ 

ae जब मुनि, इन्द्रियों के विषय, शब्द, स्पर्शादि तथा कर्मा में 
I लिप्त नहीं होता और सारे कर्मा के फलों की आकांक्षा को त्याग 
बैठता है, तब वह सच्चा कर्म-योगी हो जाता है ॥४॥ 


nnn nr nm 


È उद्धरेदात्मना55त्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत्‌ । 
/ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
> हे अर्जुन ! तुम अपने आत्मा का आप ही उद्धार करो | 
| अपने आत्मा को कीचड़ में न फंसाओ । यह आत्मा ही अपना 
बन्धु और आत्मा ही अपना शत्रु Paral 
| बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनाऽऽत्मेवाऽऽत्मना जितः | 
| अनात्मनस्तु TAA वतेताऽऽत्मेव TATA ॥६॥ 
3 जिसने अपने आंत्म-ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को जान लिया _ 
« है, उसका आत्मा ही उसका वन्धु है और जो अपने आत्माको नहीं 


k 1 k al शत्रता 
F पहिचानता है, उसका आत्मा ही उससे शत्रु की तरह राट 
करने लगता हे ॥६॥ ग 
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जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः | 
शीतोष्णसुखदुःखेपु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः ।।=॥। 
जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है ओर प्रशान्त-भाव से | 
रहता है, उसका आत्मा सम हो गया है | अव वह शीत-उष्ण, ! 
सुख-दुःख आदि न्द्रो तथा मानापमान में भी शान्त ही रहता है, | 
जो ज्ञान बिज्ञानसे सन्तुष्ट, कूटस्थ (साक्षी मात्र) जितेन्द्रिय, निष्काम 
कर्म करने वाला है. और मिट्टी पत्थर तथा सुवर्ण को समान 
TARAI है, वही सच्चा कम-योगी है ।।७-८ा। 
| सुहुन्मित्राये दासीनमध्यर्थद्वेष्यवन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समब॒द्धिर्विशिष्यते ॥&॥ . 
सुहृद्‌, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, शत्र , बन्धु, सज्जन और पापी 
सब के साथ समान बुद्धि से व्यवहार करने वाला महात्माही y 
उत्तम है ॥६॥ s । 
daft gata सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
. एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
. शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
 नाउत्युच्छितं नाऽतिनीचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌॥११॥ - 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । | 
उपविश्याऽसने यु ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२। > 
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| O कर्म-योगी भी एकान्त में स्थित होकर सदा आत्म साधन का 
| अभ्यास करे यह अपने चित्त और आत्मा को वश में करके 
आशा और धन-संग्रह आदि से दूर रह कर अकेला योग-चिन्तन _ 
`का अभ्यास करे | यह पवित्र प्रदेश में अपने को स्थिर आसन 
पर स्थित करे, जो आसन न तो अत्यन्त ऊंचा हो और न 
, अत्यन्त नीचा ही होना चाहिए | उस पर ऊनी वस्त्र, मृग-चमे या 
कुशा का आसन बिछा होना चाहिए | उस पर बैठ कर योगी अपने 
| मन को एकाग्र करे और चित्त (मन) तथा इन्द्रियों की क्रियाओं को 
जीत ले । इस प्रकार आसन पर वेठ कर अपने आत्मा की विशुद्धि 
के लिए आत्मज्ञानी को योगाभ्यास करना चाहिए ॥१०-१२॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर! | . | 
सम्प्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशेश्वाऽनवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
. प्रशान्तात्मा विगतभीन्रह्मचारित्रते स्थितः | 
Fee मनः संयम्य मचित्तों युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
k युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
| ` शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
यह योगाभ्यासी स्थिर होकर अपने देह, शिर ओर ग्रीवा को 
` अचल करके धारण करे । यह केवल अपने नासिका के अम्रः 
` भांग को देखे और अन्य दिशा की ओर बिल्कुल ध्यान भी न दे। 
७” इसप्रकार शान्त भाव को प्राप्त होकर निभेयता के साथ त्रह्मचय 
के भाव में स्थित हो । यह अपने मन को विषयों से रोक कर मुझ 
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Ha चित्त लगावे तथा मुझ में परायण होकर स्थित 
हो, जो योगी अपने आत्माको इस प्रकार साथ लेता है, वही मुभमें 
स्थित परम शान्ति पद को प्राप्त करता है, जिसमें दुःखों का 
अत्यन्त भाव हो जाता है ॥१३-१४। 

नाऽत्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः | 
न चाऽतिस्वमशीलस्य जाग्रतो नेव चाऽञुन ॥१६॥ 
जो अत्यन्त भोजन करता है या बिल्कुल निराहार रहता है, | 
` ये दोनों ही योग साधन नहीं कर सकते हैं । हे अजुन ! अत्यन्त | 
सोने वाले या बहुत जागने चाले को भी योग साधन के मागं से 
च्युत ही समझना चाहिए ।।१६।॥ 
THERA युक्तचेष्टस्य KAT | 
| युक्तस्वभ्ञाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
जो ठीक २ आहार विहार करता है और कर्मो में ठीक २ 
चेष्टा करता है तथा ठोक २ सोता या जागता है, उसी का योग 
दुःख नाशक होता है UI 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाऽञ्तिष्ठते । | 
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥। | 
जिसका विषयों से रोका हुआ चित्त आत्मा में स्थित होता | 
है, बही सब कामनाओंसे रहित युक्त या योगी कहाता है।॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्प्ता। ४४ 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१७॥ , 
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बायु से रहित स्थान में रखा हुआ दीपक, जेसे कुछ चेष्टा 
नहीं करता है, यही दशा चित्त को रोकने वाले ओर योग साधन 
। भ्लतत्पर योगी की हो जाती है, वह विषयों को पाकर चल चित्त 
| ` नहीं होता है । ॥१६।॥ 
| यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया | 
ggi चेंवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥। 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ ुद्विगराह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
त्ति यत्र न चेवाऽयं स्थितश्चलति TAT ॥२१॥ 
जब योग-साधन से रोका हुआ चित्त, विषयों से निवृत्त हो 
जाता है एवं जब आत्म द्वारा आत्मा को देखकर आत्मा सन्तुष्ट 
होता है तथा बुद्धि से ग्रहण करने योग्य, इन्द्रियों से बाह्य, आत्य- 
न्तिक सुख (मोक्ष पद) का साक्षात्कार करता है, तो इस दशा में 
पहुंचा हुआ योगी, फिर अपने स्थान से भ्रष्ट नहीं होता है ॥१६-२१ 
य॑ लब्ध्वा चा5परं लाभं मन्यते TSAR ततः | 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥२२। 
तं विद्याइःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्रयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणणचेतसा ॥२२॥ 
i हे इस अनुपम स्थान को पाकर उसे अन्य कुछ भी विक लाभ 
| दिखाई नहीं देता और जिस पद में स्थितं होकर “बड़े. भारी 
| दुःख से भी विचलित नहीं होता, उसी दुःख से रहित दशा को 
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योग-स्थिति कहते हें. । इस योग का आचरण शान्त मन से बडे 
निश्चय के साथ करना चाहिए 1133-3311 ही 


सङ्कल्पप्रभवान्कामांर्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः | 
मनसेवेन्द्रियग्रामं त्रिनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
. शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया ध्रतिग्रहीतया | | | 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्विदापे चिन्तयेत्‌ RNI 
संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारीं कामनाओं को छोड़ कर 
ओर सब ओर से मन के द्वारा इन्द्रिय समूह को जीत कर थैय i 


Sarr निश्चल की हुई बुद्धि से धीरे २ विषयों से निवृत्त हो जावे । 
| योगी को अपना मन, आत्मा के अधीन करके कुछ भी नहीं 
सोचना चाहिए ।।२४-२४।। 


यतो यतो at मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ | ह 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।।२६। ` 
जिधर २ यह्‌ अस्थिर चश्चल मन जाता हे, उधर २ से al 
रोक कर इसे आत्मा के वश में कर ' दे ॥२६॥ 
प्रशान्तमनस ह्येनं योगिन सुखमुत्तमम्‌ | 
उपति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 


 ' जब योगी का मन शान्त हो जाता है, तो उसको उत्तम सुख . रह 
की प्राप्ति होती है । इस समय यह रजोगुण से रहित, मलिन भाव 
से शून्य, ब्रह्मभूत (मुक्ति) अवस्था को प्राप्त होता है ॥२७॥ 
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gaat सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशांमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
कल्मपभाव से रहित योगी, इस प्रकार अपने आत्मा को 
सदा युक्त BLA वह सुल-पूथेक ब्रह्म साक्षात्कार नामक अत्यन्त 
सुख को प्राप्त करता है NRE 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि | 
Saa योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२६॥ 
जो समस्त प्राणियों में अपने को और अपने में समस्त प्राणियों 
को. देखता है, वही योग से युक्‍त आत्मा-चाला पुरुष, सब स्थानों 
में सम दृष्टि हो जाता हे ॥२६॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सबं च मयि पश्यति | 
तस्याऽहं न प्रणश्यामि .स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
हे अर्जुन ! जो मुझे (ब्रह्म) सब स्थानों में और सबको मुझ 
में अन्तर्भत देखता है, में उससे दूर नहीं होता ओर वह पुरुष, 
मुझ से प्रथक नहीं होता है.-।।३०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 
ain वर्त्तमानोऽपि स योगी मयि THA NRI 
समस्त प्राणियों में स्थित मुझे जो एक आत्म-बुद्धि से भजता 
है, वह कसे-योगी किसी भी तरह का व्यवहार करता हुआ मुझ 
में ही वर्तेमोन होता हे ॥३१॥ j 
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आत्मोपम्पेन AIT समं पश्यति NSST | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 


हे अजुन ! सब प्राणियों को अपनी आत्मा समझ कर सबसे 
जो समभाव व्यवहार करता है तथा सुख या दुःख को समान 


भाव से देखता है, वही कम-योगी सबसे अधिक श्रेष्ठ माना 


गया È ॥३२॥ | 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन NJET | 
एतस्याऽहं न पश्यामि चश्चलत्वात्स्थितिं रिथराम्‌ ॥ 


हे मधुसूदन | साम्य-बुद्धि करके जो निष्काम कर्म-योगा का 
व्यवहार आपने बताया हे, इसकी स्थिर स्थिति को Aa अपने मन 
के चञ्चल होने के कारण नहीं जान पाया हे ॥३३॥ 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ | 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


हे कृष्ण ! मन बड़ा चञ्चल, हृदय को बलपूर्वक आलोडन 
करने वाला कठोर है । में इसका रोकना वायु के ae के समान 
दुष्कर सममता हूँ ॥३४॥ 


(श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । | 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ।।३५॥ 
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| T आभंगवान बोलें--हे महावाहो ! यह निश्चय है, कि मन 
| बड़ा चञ्चल ओर कठिनता से रोका जा सकता है । हे. कौन्तेय ! 
` ` यह बड़े अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है VRK 
K असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
| वश्यात्मना तु यतता MFASATTUAT IAN 
जिसने-अपनी आत्मा को नियम में नहीं किया है, उसको 
इस कर्म-योग की सिद्धि दुलंभ हे। जिसके आत्मा वश में हैं, वह 
यदि उपाय से प्रयत्न करे-तो बह्‌ इस योग को प्राप्त कर सकता Pal 
aga उवाच-- ( 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 
aga ने कहा- हे कृष्ण ! अपने को संयम में नहीं रखने 
» वाले, श्रद्धालु पुरुष का योग से मन भ्रष्ट हो जाता हैं, तो वह योग- 
सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है. ॥३७॥ 
| कचिन्नोभयविश्रष्टश्छन्नाभ्रमिव नश्यति। 
f अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि NREN 
| हे महाबाहो ! कृष्ण ! क्या वह दोनों पदों से भ्रष्ट होकर 
| जिन्न भिन्न हुए बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जावेगा 0 क्योंकि 
-* उसकी किसी भी स्थान पर eget से स्थिति नहीं है ओर वह 
Fa के मागे में विमूढ al ne ॥३५॥ 
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एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमर्हस्यशेषतः | 
त्वदन्यः सशयस्याऽस्य छेत्ता नह्यपपद्यते IERNI | 
हे कृष्ण ! तुमको प्रथम मेरे इस संशय को नष्ट कर देना 
चाहिए | तुम्हारे विना इस सन्देह का काटने वाला अन्य कोई 
नहीं है ।।३६॥। 
श्रीभगवानुवाच-- 
पाथ नेवेह asg विनाशस्तस्य विद्यते | 
नहि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुगेति तात गच्छति ॥४०॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ ! जो कर्म-योग का अनुष्ठान 
करता है, उसका इस लोक ओर परलोक में कभी विनाश नहीं होता 
है। हे तात! जो अपने कल्याण मार्ग पर चल पड़ा है, उसकी 
कभी दुर्गोत नहीं होती हे goll 
प्राप्य पुणयकृताँज्लोकाचुषित्वा शाश्वतीः समाः ॥  ., 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते veel | 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। | 
एतद्र दुलंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
योगभ्रष्ट पुण्यात्मा पुरुष, पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त 
करके और अनेक वर्ष तक उनमें निवास करके शुद्धात्मा श्रीमानों | 
के घर में जन्म लेता हे अथवा बुद्विमान्‌, योगियों के कुल |S 
में ही उनका जन्म हो जाता है । संसार में इस प्रकार योगियों के 
समूह में पूव संस्कार बरा जन्म लेना बड़ा ही दुल॑भ' हे ॥४१-४२॥ 
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त्र त बुद्धिसंयोगं लभते NRE | 
यतंते च ततो भूयः संसिद्वौ कुरुनन्दन We 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माऽतितरतेते [well 
हे कुरुनन्दन ! वह योग-श्रष्ट पुरुष, अपने ya देह के बुद्धि 
संयोग को प्राप्त करता है और फिर वह सम्यक्‌ सिद्धि की प्राप्ति 
क्के लिए प्रयत्न करता है | वह पुरुप, अपने पूर्व अभ्यास के कारण 
, बल-पूर्वक ज्ञान की ओर खिंच जाता है। जिसको कर्म-योग के | 
जानने की इच्छा मात्र हो गई है, वह भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण” 
कर लेता है अर्थात्‌ ऐसे पुरुष का भी वर्णन नहीं किया जा सकता. 
है॥४३-४४॥ | 
प्रयतनाद्तमानस्तु योगात्संशुद्धकिल्बिपः | 
k अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
| ऐसा पुरुष, प्रयत्न करता हुआ कर्म-योग द्वारा सब पापों 
। सेमुक्त हो जाता है। इस प्रकार उसको अनेक जन्म में सिद्धि 
` भिल जाती है. और अन्त में वह परमगाति मुक्ति को पालेता है। 
| तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
3 ` कर्मिम्याऽधिको योगी तस्माद्योगी भवाड्युन ॥४५॥ 
| तपस्वियो से धिक कर्म-योगी- तथा ज्ञानियों से भी कम- 
योगी अधिक *माना गया हे। हे अजुन! कर्मकार्ड-परायण 
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मीमांसकों से भी कमं-योगी ही अधिक हे, इससे तुम भी aa. 
योगी ही बनो Yell 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनाऽन्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
~ ९ A 
इति श्रीमहाभारते ० भीष्मपवणि श्रीमङ्घगवद्गीतासपनिषतसु 
ब्रह्मविधायां योगशास्रेश्रीकृष्णाजुनसंवादे अध्यात्मयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः GU पर्वणि तु त्रिंशोऽध्यायः ।३०॥ 
सारे कम-योगियों में भी जिसका अन्तरात्मा मुझ में निमग्न 
है तथा जो श्रद्धापूर्वक मुझे भजता हे, बही कर्म-योगी श्रेष्ठ 
माना गया है ॥४७॥ 
इति श्रीमहाभारत (श्रीमद्भगबद्गीतोपनिषद्‌ में छठा) भीष्मपर्वान्तगत 
भगवद्दीतापव में अध्मात्म योग नामं का deat 
अध्याय समाप्त हुआ। k 


जलद... T 
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इकतीसवां अध्याय 
श्रीमद्भगवद्गीता 


का्‌ 
सातवां ग्रध्याय 


श्री भगवानुवाच-- ु 
मय्यासक्तमनाः WA योगं JAHTAA: | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥१॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे पाथं ! जव तुम सुक में मन को संलग्न 
करके मेरे आधार से कर्म-योग का आश्रय करोगे-तो उस 
समय जो तुमको मेरा संशयहीन समम्र ज्ञान होगा-उसका प्रकार 
सुनो ॥ १॥। 


|? ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्त्याम्यशेषतः | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउ्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
हे पाथे ! में तुमको विज्ञान (सष्टि-ज्ञान) के सहित सम्पूर्ण 


ज्ञान (आत्म॑-ज्ञान) कहता हूँ, जिसके जान लेने पर अन्य कुछ भी 
जान लेने योग्य शेष नहीं रह जाता È ॥२॥ 


9 


\4 मनुष्याणां aay कश्चिद्यतति सिद्धये । 
| यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥ 
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सहस्रो मनुष्यों में से कोई ही मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न | 
करता है और प्रयत्न करने वालों में भी कोई ही मुझे ठीक २ | 
जान पाता है. URN | 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
परेयमितस्तवन्यां प्रकृति विद्वि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार | 
यहं मेरी आठ प्रकार की प्रकृति भिन्न २ है। हे महाबाहो ! यह मेरी 
अपर ( निकृष्ट ) प्रकृति कहती हे | इससे gay मेरी परा 
` (उत्कृष्ट) प्रकृति हे । जिसे जीव माना गया हे, इसी से सारे 
जगत्‌ का धारण किया जाता हे ULI 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।।६॥ 
मत्तः परतरं नाऽन्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 
मयि सबेमिदं प्रोतं हन्ने मणिगणा इव ॥७॥ 
इन्हीं दोनों प्रकृतियों के आधार पर सारे भूतां की उत्पत्ति 
है। में ही सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पत्ति केन्द्र और प्रलय स्थान हूँ | 
हे धनञ्जय ! मुझसे उत्कृष्ट, संसार में कुछ भी नहीं है। सूत में 
मंशियोंके समान यह सारा जगत्‌ मुझमें अनुस्यूत (पोया हुआ) है 


4 
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| रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिष्रययोः। ` 
. | , प्रणवः सववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुषु ॥८॥ 
` पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चाऽस्मि विभावसौ | 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चाऽस्मि तपस्विषु al 
बीजं सां सर्वभूतानां विद्धि पार्थे सनातनम्‌ | 
हे कौन्तेय ! में जल में रस, शशि और सूय में प्रभा, सब 
वेदों में प्रणव, आकाशा में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ, प्रथिवी में 
पवित्र गन्ध, अग्नि में तेज, समस्त प्राणियों में जीवन, तपस्वियों 
में तप हूँ हे पार्थ ! तुम मुझे aaa प्राएयों का सनातन बीज 
समभो ॥८-६) न 
बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 
बलं बलवतां चाऽहं कामरागविवर्जितम्‌ । . 
|. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ | | 
P. बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज, बलवानों में कामराग 
| Vata बल हूं | हे wada! प्राणियों में जो धर्म के 
अविरोधी काम है, बह्‌ भी में ही हूं ॥१०-११॥ | 
ये चेच सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


Era CS ६». 


त) a 

। ` `, मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 

id जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझ से 

ह प्रादुभत होते हैं, मेरे वे आश्रय नहीं हे, में ही उनका आश्रय g | 
te o 
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त्रिभिगंणमयभाव रेमिः सर्वमिदं जगत्‌ | 
मोहितं नाऽभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ | 
: सत्व, रज और तम इन तीन गुणमय भावों से यह सारा | 
जगत्‌ मोहित है । इसी कारण से इन गुणों से अतीत सुक 
अव्यय, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म को लोग नहीं जान पाते हें UM 
देवी ह्येषा गुशमयी मम माया दुरत्यया | 2 
मामेत्र ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
यह मेरी त्रिगुणात्मक दिव्य माया, बड़ी ठुरत्यय (दुस्तर) हे । जो 
मेरी शरण को प्राप्त हो जाते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। 
न मां दुष्कृतिनो मूढा; प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१४॥ 
जो दुष्कर्म करने वाले माया में लिपटे पड़े हैं, वे नराधम 
मुझे प्राप्त नहीँ कर सकते हे । इन लोगों का माया से ज्ञान नष्ट 
हो रहा है, अतएब ये आसुर-भाव को प्राप्त हो रहे हैं ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जना; सुक्रतिनोऽजुन | 
Mat जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थेमहं स च मम प्रियः ॥१७।. | 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | ‘4 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाऽनुत्तमां गतिमू॥ | 
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हे aasa ! अजुन ! आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 
| ये चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मुझे भजते हैं । इनमें जो ज्ञानी 
| नित्य कर्म-योग का आचरण करता है, वही अनन्य भक्तिभाव 
घारी पुरुष सब में श्रेष्ठ हे । में ज्ञानी पुरुष को प्रिय हूँ और ज्ञानी 
मुझे प्रिय है. । ये चारों प्रकार के भक्त उत्तम माने गए हैं, परन्तु 
इनमें ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही हे | यह आत्मज्ञानी, सुक सर्वोत्तम 
गति को प्राप्त करके स्थित होता है ॥ १६-१८ 
नां जन्मनामन्त ज्ञानवान्मां प्रपत | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा JEA: MEI 
जो आत्म ज्ञानी हैं, वह बहुत जन्मों के अनन्तर मुझे प्राप्त 
कर लेते हैं, जो सारे संसार को वासुदेव (आस्म) रूप देखता हे- 
ऐसा महात्मा परम दुलभ है ॥१६॥ 
क मेस्तैस्तेहृ तद्वाना; प्रपध्रन्तेऽन्यदेवताः | 
|, तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
i कुछ भक्त अन्य रे कामनाओं से प्रेरित होकर ज्ञान मार्ग को 
छोड़कर प्रथक २ देवताओं को अपनी २ प्रकृति, के अनुसार 
विशेष २ नियमों का आश्रय लेकर प्राप्त करते हैं. ॥२०॥ 
यो यो यां यां तनु भक्त श्रद्ययाउचितुमिच्छति | 
| , तस्य तस्याञ्चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
‘4 जो २ भक्त मेरे जिस २ रूप को श्रद्धा के साथ पूजना चाहता 
है, उस २ की में चेसी ही अचल श्रद्धा कर देता हूँ ॥२१॥ 
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स तया AGA युक्तस्तस्याऽऽराधनमीहृते। - | | 
` लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ea 
ag पुरुष, उसी श्रद्धा से युक्त होकर मेरे उसी रूपकी आरा- 
धना करना चाहता है और वह अपनी उन २ कामनाओं को मुझ 
से ही प्राप्त कर लेता है UR 
अन्तवत्त फल तषा तङ्कषत्यल्पमधसाम्‌ | 
देवान्देवयजो यान्ति ARH यान्ति मामपि ॥२३॥ 
Ba Bega को उन २ उपासनाओं का विनाशी फल 
प्राप्त होता हे । जो देवों की उपासना करते हैं, वे देवों को प्राप्त 
होते हैं आर मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं UR 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
परं भावमजानन्तो ममाऽव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
अज्ञानी पुरुष, मुझ अव्यक्तको व्यक्त हुआ मानते हैं, परन्तु N 
वे लोग मेरे उस उत्कृष्ट अव्यय भाव को नहीं जानते हैं ॥२४॥ 
नाऽहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः | | 
मूढोऽयं नाऽभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 


में अपनी योग-माया से आवृत रहता हूँ, इससे सबको प्रकाश | 
रूप नहीं दिखाई देता हँ । इसी कारण से मूखे संसार, मुझे Y 
अव्यय और अजन्मा नहीं जान पाता हे ॥२५॥ 
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वेदाऽहं समतीतानि वतेमानानि चाऽजुन | 
भावष्याण च भूतान मा तुवेद न कश्चन। 1२६॥ 
हे अजुन ! में परोक्ष भूतकाल, वर्तमान, सामान्य भूत और 
भविष्य सबको जान पाता हूँ, परन्तु मुझे कोई नहीं जान पाता | 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन इन्द मोहेन भारत | 
सवेभतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
हे भारत ! परन्तप ! इच्छा-द्रेष से उत्पन्न सुख-दुःख आदि. 
gait के मोहसे सारे प्राणी, सृष्टि में मोह को प्राप्त होते रहते हैं। 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ | 
ते दरन्द्रमोहनिर्मक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 
हे अजुन | जिन पुण्यात्मा मनुष्यों के पापों का अन्त हो गया 
हे, वे शीतोष्ण आदि seat से मुक्त होकर बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा के 
साथ मुझे भजते ह !)२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 


ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं MSATA VIREN | 


जो मनुष्य, जरा मरण के दुःखों से छुटकारा पाने के लिए 
मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, वे समस्त ब्रह्म, 


` सम्पूर्ण अध्यात्म और सारे कर्मो को जान लेते हैँ ॥२६॥ 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः ॥३०॥ 
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इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवणि श्रीमङ्कगव वीता सपनिपत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे ज्ञानयोगो 
नाम सप्तमो5*्यायः ॥७॥ TI तु एकत्रिंशोऽध्यायः 
जो भूत, देव और यज्ञ सब का आधार मुझे ही जानते हैं, 
वे योग युक्त चित्त वाले महात्मा, मृत्यु के समय मुझे अवश्य जान 
लेते है ॥३०॥ 
इति श्रीमहाभारत (श्रीमङ्भगबद्गीतोपनिषद्‌ में सातवां अध्याय) 
भीष्मपर्वान्तर्गंत भगवद्वीतापर्व में ज्ञानयोग का इकतीसवां | 
अध्याय समाप्त हुआ 


DOES 


बत्तीसवां अध्याय 
श्रासद्धगवद्गाता 
का 
आठवां अध्याय 
aga उवाच-- 
किं तद्‌ ब्रह्म क्रिमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम | 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं कियुच्यते ॥१॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेडस्मिन्मधुसूदन | 
. प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 
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अजुन AA- पुरुषोत्तम ! ब्रह्म की क्या परिभाषा हे । अध्यात्म 
| किसे कहते हैं, कर्म के क्या लक्षण हैं। अधिभूत और अधिदेव 
| क्या हैं । हे मधुसूदन ! अधियज्ञ क्या वस्तु है । इस देह में 
कौन निवास करता है तथा आत्म-ज्ञानी अपनी मृत्यु के समय 
तुम्हें केसे जान पाते हें ॥ १-२॥ 
| श्रीभगवानुबाच— 
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मसुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगः कर्मसंज्ञितः ॥२॥ 
अधिभूतं क्रो भावः पुरुपश्ाऽधिदेवतम्‌ । 
अ्धियज्ञोऽहमेवाञत्र देहे FETA वर ॥४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्छुक्त्या कलेवरम्‌ | 
यः ग्रयाति स मद्भावं याति नाऽस्त्यत्र संशयः UU | 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे अर्जुन | अविनाशी आत्म-तत्व ब्रह्म है । | 
आत्मा के आधार से रहने वाला स्वभाव (माया या ईश्वर की | 
अत्य लीला) ही अध्यात्म कहाता है । प्राणियों की उत्पत्तिकरने | 
वाला सृष्टि का व्यापार कम कहाता है | नाम-रूपात्मक विनाशी 
| भाव, अधि-भूत संज्ञक हे | ब्रह्माण्ड के भीतर व्यापक ब्रह्म अधि 
| देवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ मैं सारे यज्ञों का अधिष्ठान 
W या अधिपति तथा में ही देह. में अधिदेह रूप से रहता हूं । 
जो मनुष्य, अन्तकाल में मेरा स्मरण करता हुआ, शरीर छोड़ता 


है, वह मेरे ही स्वरूप में मिल जाता है-इसमें सन्देह नहीं हे ॥२-५॥ 
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AAA 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तङ्कावभावितः ॥६॥ 
` हे कौन्तेय ! जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ पुरुष 
अन्त में शरीर का त्याग करता है, उसी भाव के अभ्यास से वह 
उसी भाव को प्राप्त हो जाता हे NI 
तस्मात्सवेषु HAY मामनुस्मर युध्य च | 
मय्यर्पितमनोबुद्विमा मेयैष्यस्यसंशयम्‌ NON 
इस कारण सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध (कतंव्य) 
कर । जो कम करने के समय मुझ में ही अपनी बुद्धि और मन 
का अपण कर दोगे-तो अन्त में मुझे प्राप्त करोगे lll 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाऽन्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थाऽनुचिन्तयन्‌ lel 
हे पार्थं ! अन्य ओर चित्त को नजाने देकर अभ्यास के 
साथ मेरा ही चिन्तन करने वाला पुरुष, मुझ दिव्य परम पुरुष 
को प्राप्त हो जाता हे USI 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ .॥ 
ग्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव | 


: भ्रुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ V 


जो पुरुष, क्रान्तदर्शी, सनातन, सृष्टि को नियम में चलाने 
: वाले, सूक्ष्मातिसूच्म, सब का रचयिता, अचिन्त्य-रूप, अन्धकार 
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a रहित आदित्य के सहश प्रकाशमान, पर ब्रह्म को मृत्यु के 
समय अचल मन, भक्ति ओर योग-बलसे Wats मध्य में अच्छी 
तरह प्राण वायु का आवेश करके स्मरण करता है, वह 
उस दिव्य परम पुरुष (TAR) को अवश्य प्राप्त करता है ॥६-१०॥ 
यदत्त्रं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्ये ॥ 

वेद के ज्ञाता, जिसे अन्तर (अविनाशी) आत्म-तस्व कहते हैं 

अथवा वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हें, जिसको प्राप्ति की 
इच्छा से मुनि लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, में उसी आत्म- 
पद को तुम्हें संक्षप में कहता हू ॥११॥ 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । ` 


मूध्न्याधायाऽऽत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ` 


मुमुक्ष पुरुष, समस्त इन्द्रियों के द्वारों को उनके विषयों से 
रोक कर और मन को हृदय में लीन करके एवं अपने प्राणों को 
ब्रह्मरन्ध्र में ले जाकर योग-धारणा करे ॥१२॥ 
MAARA ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
“जो पुरुष ३० इस एक और अविनाशी, ब्रह्म का सुखः से उच्चारण 
'तथा मेरा ध्यान करता हुआ, देह का परित्याग करता है, बह 
परम-गति की प्राप्त करता है ॥१३॥ 
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अनन्यचेता; सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याऽहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
जो मनुष्य, अन्य विषयादि में चित्त न लगा कर सब काल 
मेरा ही स्मरण करता है हे. Tat ! नित्य अभ्यास में तत्पर उस 
योगी को में बड़ा ही सुलभ हूँ ॥१४॥ 


मामुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाऽऽप्नुवन्ति. महात्मानः ससंद्वि परमां गताः ॥१५॥ 
. महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखा के आलय, बार २ होने 
. ` बाले पुनजन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वे तो परम सिद्धि को 
) ' ` प्राप्त कर चुके ॥१५॥ . 
; MAALAA: पुनरावर्तिनोड्जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
` हे अजुन ! ब्रह्मलोक से लेकर जितने स्वगोदि लोक हैं, उन 
सब में उत्तम गति पाकर भी फिर पुरुष को लौटना ही पड़ता है । 


हे कौन्तेय ! परन्तु मुझे प्राप्त कर लेने पर पुनजन्म नहीं हो सकता है. 


सहस्नयुगपयेन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदु! । 
_ रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ | 
| अहोरात्र (दिन रात) के विभाग के जानने वाले, यह जानते 
हैं, कि सहस्रं युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और सह 
युगों की ही ब्रह्मा की रात्रि होती है ॥१७॥ 
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न HARANI: सवाः ग्रभवन्यद्वरागमे | 
| रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवा5व्यक्तसंज्ञके LE 
| जब ब्रह्मदेव का दिन होता है, तब अव्यक्त से सारी व्यक्त 
|. संष्टि होती है और जब रात्रि आती है, तभी सारी व्यक्त alte 
more में लीन हो जाती है ॥१८॥ 
f भूतग्रामः स एवाऽयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते | 
रात्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ = 

- È पाथ ! इस प्रकार यह भूत समूह रात आने पर सबंद्रा 

हो २ कर बलात्‌ प्रलय में लीन हो जाता है ओर दिन होने पर 

प्रादुभूत हो जाता SE 


| 
| 
| | 
| परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोज्व्यक्तात्सनातनः | a 
f यः स aay भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
fr इस अव्यक्त (प्रकृति या माया) से भी उत्कृष्ट सनातन अव्यक्त | 
| है, जो सब भूतो के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता हे ॥२०॥ | 
। ` ग्रव्यक्तो्चर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१ 
इस अव्यक्त (परत्रह्म) को अक्षर भी कहते हैं, जो प्राणियों की 


परम गति हे.। जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर नहों लौटता है, | 
। षह मेरा परम धाम है ॥२१॥ 
| १६ 


= बकरा म -— 
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पुरुपः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्याऽन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
हे पार्थे ! वह परम पुरुष अनन्य भक्त से प्राप्त होता हे । 
जिसके अन्तर्भत ये सारे प्राणे हैं ओर जिसने सारे संसार 
को व्याप्त कर रखा हे ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमाइत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वच्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 


-o 


हे भरतर्षभ ! अब में तुमको उस काल को बताता हूं, जिस 


काल में मृत्यु के प्राप्त होने पर कर्म-योगी लौट कर नहीं आते 
या लौट कर आ जाते हें ॥२३॥ 
AASTANE: शुक्र! Waa उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥।२४॥ 
अग्नि, (अचि) मागे प्रकाशमान, (सूर्यकी ज्योति) दिन; Te 
पक्ष और वर्ष के छः मास उत्तरायण हैं, इस समय में मृत्यु. को 
प्राप्त हुए ब्रह्मज्ञानी मनुष्य, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ॥२४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तेते ॥२२॥ 
घूम्रमागे, रात्रि, कृष्ण-पक्त और वर्ष के छः मास दक्षिणादन 


हे, इसमें चन्द्रमा की ज्योति रहती हे और इसमें मृत्यु को प्राप्त 


करके क योगी लोट भी आता हे ॥२५॥ 
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i शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते | 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्त्ते पुनः ॥२६॥ 
gar और कृष्ण (देवयान या पितृयाण अचिमांग या धूम्रमाग) 
गति जगत्‌ में सनातन काल से चली आती है । इनमें अचिर्मागं 
से ब्रह्म को प्राप्त करके नहीं लौटता है और धूम्रमागं से फिर लौट 
आता है ॥२६॥ 
नेते सती पार्थ जानन्योगी gala कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाउजुन URI! 
हे पार्थ | इन दोनों देवयान और पितृयान मार्गो के तत्व को 
जानने वाला कर्म-योगी कभी मोहित नहीं होता है । हे अजुन ! 
इन सब कारणों से तुमको निष्काम कमे-योग का आचरण 
करना चाहिए ।।२७। | 
o Rya तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ | | 
।. अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति assay 
/ इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीतासरपनिपत्सु 
।  अक्यिद्यायां योगशास्रे श्रीकृ ष्णाजनसंवादे अ्रक्षरब्रह्मयोगो 
नाम अष्टमोऽध्यायः ॥=॥। पवेणि तु द्वात्रिंशोऽष्यायः॥३२ 
वेद, यज्ञ, तप और दान में जो फल कहा है, उसको जान 
कर कर्म-योगी, इन सब का परित्याग कर देता है और सर्वोत्कृष्ट 
आदि स्थान को प्राप्त करता है ॥२८॥ 


इति श्री महाभारत भीष्मपर्वान्तगंत (श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्‌) में 
भगवद्रीतापवे सें अक्षर ब्रह्म-योगका AMAA अध्याय सम्पूण हुआ 
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तेतीसवां अध्याय | 
श्रामरगवढ़ांतों 


का 


नोवां अध्याय 


——_ Da 


श्री भमगवानुवाच-- 
इदं तु ते Yaad प्रवच्याम्यनखयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं asarat मोच्यसेव्शुभात्‌ ॥१॥ 
श्री भगवान्‌ बोले-हे aga! अब तेरा अन्तःकरण Gea 
गया है, जिससे तू निन्दनीय नहीं रहा है । अत्र में तुझ से गुप्त 
से भी गुप्त, विज्ञान-सहित ज्ञान कहता हूं, जिसको जान कर 
तेरा अशुभ कर्मा से छुटकारा हो जावेगा ॥१॥ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदपुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥२॥ 
` यह ज्ञान सर्वोत्तम विद्या हे तथा सरसे अधिक गोपनीय हैं A 
यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान में आने बाला, धर्मानुसार सुख से । 
करने योग्य और अव्यय È INRI | 
अश्रहधानाः पुरुषा धमस्या5स्य परन्तप | | 
ग्रप्राप्य मां निवत्तन्ते मृत्युसंसारवत्मेनि ॥३॥ 
हे परन्तप ! जो पुरुष, इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं, व॑ | 


झे प्राप्त नहीं कर सकते' और बार २ मृत्यु समुद्र के मारा में | 
. पड़ते हैं ॥३॥ | 
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मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽह तेष्ववस्थितः ॥४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ | 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममाऽऽत्मा भूतभावनः ॥४॥ 
मैंने हो अच्यक्तमूति से इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रखा 
हे । समस्त भूत-जात (प्राणी-मात्र) मुझ में स्थित हैं, परन्तु मैं 
किसी में स्थित नहीं हूँ अर्थात्‌ में किसी के आश्रित नहीं हूं अथवा 
' मुक में भूत (qaaa) स्थित नहीं हे, क्योंकि उनकी स्वतन्त्रःसत्ता í 
है ही नहीं । तुम मेरी इस ईश्वरीय योग-माया को देखो, कि में 
पञ्च महाभूतों का उत्पन्न करने वाला होकर भी उन में नहीं रहता 
_ हूँ) मेरा आत्मा समस्त प्राणीमात्र का पवित्र करने वाला हे ॥५॥ | 
यथा5ड्काशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ | 
ae तथा सतांणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
| TI आकाशचारी महान्‌ वायु, सबंत्र घूमता हैःइसी प्रकार 
। सारे भूत (प्राणी) मुझ में स्थित हैं, तुम यह समझ लो RII 
. ` सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
¦ _ > कल्पचये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
हे कौन्तेय ! सारे पञ्चमहाभूत, प्रलय काल में मेरी प्रकृति में 
लीन हो जाते हैं और में ही फिर कल्प के आदि में उनको 
` भरकर करता हूँ ॥७॥ 
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प्रकृति स्वामवष्टभ्य BATA पुनः पुनः । 


भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवेशात्‌ Uall | 
मैं अपनी अतर्क्य लीला का आश्रय करके वार २ इन सारे 
ug महाभूतो को रचता हूँ । ये सब मेरी साया के वश में हुए 
परतन्त्रता से उत्पन्न होते रहते हैं ॥=॥ 
न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय | 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु FAT ॥६॥ a 
हे धनञ्जय ! मुझे इन सारे कर्मा का बन्धन नहीं होता è E 4 
तो इन कर्मो में निलिप्त होकर उदासीन की भांति स्थित हँ ॥६॥ _ | 
मया$ध्यक्षेण प्रकृतिः खूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुना$्नेन कोन्तेय जगद्विपरिवतते ॥१०॥ | 
मेरी प्रेरणा से मेरी माया इस सारे चराचर जगत्‌ को रचती | 
है । हे कौन्तेय ! इसी हेतु से यह सारा जगत. उलट पलट होता |. 
रहता हे. ॥१०॥ Bs 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | | 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥, | 
मूर्ख लोग तो मुझे मनुष्य शरीर धारण करने बाला जानते हैं; | | 
परन्तु भूत-मात्र के स्वामी मेरे सर्वोत्कृष्ट रूप को वे नहीं | 
हैं ॥११॥ 
= मोघाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः LAN 
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ऐसे लोग, निष्फल आशा, निष्फल कमं, निष्फल ज्ञान वाले 
मूर्ख होते हैं । ये लोग, राक्षसी और आसुरी प्रकृति का 
आश्रय लिए हुए है, जो मोहन करने वाली हे ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मा पाथ दवा प्रक्रातिमाश्रताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ NRU 
हे पार्थ ! दैवी प्रकृति का आश्रय करने वाले, महात्मा लोग, 
मुझे भूतों के आदि और अव्यय जान कर अनन्य मन से 


भजते हैं ॥१श॥ 


सततं कीत्तयन्तो मां यतन्तश्च दढत्रताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१७॥ 
ये महात्मा, सदा मेरा कीतंन करके दृढ़ ब्रत के साथ मेरे 
जानने का यत्न और सुमे नमस्कार करते हैं ओर भक्ति-पूवंक 
निस्य योग के साथ मेरी उपासना करते हैं ।।१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाऽप्यन्ते यजन्तो METEN | 
एकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
कुछ-महात्मा, मेरा यजन ज्ञान-यज्ञ से करते हैं । कोई श्रद्वेत 
और कोई हेत भाव से सबकी उपासना ग्रहण करने वाले मेरी 
उपासना करते हैं ॥१५॥ 
आहं क्रतुरहं यज्ञः स्वथाऽहमहमोपधम्‌। | 
नत्रोऽहमहमेचाऽऽज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
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मैं ही ag Aaaa) और में ही यज्ञ (miaa) हूं । में 
ही स्वधा अर्थात्‌ पितरों का अन्न और में ही ओषध हूँ। वेदों के 
मन्त्र, हवनीय घृत, अग्नि और ह॒वि सत्र कुछ में ही हुँ.॥१६॥ 
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः | 
वेद्यं पवित्रमोझार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
में इस जगत का पिता, माता, धाता (रचने वाला) और 
पितामह आदि सब कुछ हूँ। इसी भांति जानने योग्य पवित्र 
ओ्कार, ऋक्‌ साम और यजुधेंद HAE ॥१७॥ 
गतिभ्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
qaa: प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
में ही सब संसार की गति भरण पोषण करने बाला प्रभु 
साक्षी (कूटस्थ) सब का आधार, रक्तक आर मित्र हू । उर्त्पात्त, ' 
प्रलय और स्थिति तथा सब का धारण करनेवाला अविनाशी 
बीज में ही हू ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं वष निगृहणाम्युत्सजामि च | 
अमूत चव WIA सदसचाऽहमजुन ॥ RN 
हे अजुन ! में ही तो सूर्य रूपसे तपता हूँ और में ही मेघ रूप 
से बरसता हू । में ही अमत और में ही मृत्यु तथा में ही सत्‌ (तीनों 
काल में एक रस रहने वाला) तथा में ही असत्‌ (संसार) हूं vel’ 
रविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टवा स्वगत प्रार्थयन्ते 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ 
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í जो तीनों ऋक, यजुः, साम वेद के जानने वाले, सोमयागी 
| पाप रहित पुरुष, यज्ञा द्वारा मेरा यजन करके स्वर्ग की गति की 
| अभिलापा करते हैं, वे पवित्र, स्वर्गलोक में पहुंचकर वहाँ दिव्य 
| देवों के भोगों को भोगते हैं Roll 
, तेतं श्रत्वा स्वगलोकंविशालंच्षीणेपुण्येमत्यलोकं विशन्ति 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ।।२१। 
पुण्यात्मा लोग कुछ दिन तक विशाल स्वगं लोक में सुख 
भोग करने के अनन्तर पुण्यां के क्षीण होने पर मत्यलोक में आ 
जाते हें । इस प्रकार वेदत्रयी के धर्म यज्ञ याग में लिपटे हुए 
पुरुष, कामनाओं में बंधे हुए इधर उधर आवागमन में भटकते 
रहते SUR 
| अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्येपासते | | 
| तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ | 
| जो पुरुष, अन्य का भरोसा न करके मेरा चिन्तन करते रहते 


“ हैं, उन नित्य योग में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों का योग-चेम में 
| ही चलाता हूँ NRI 

| येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाउन्विताः | 

’ तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 


` जो अन्य देवताओं के भक्त हैं. और श्रद्धा से युक्त होकर 
. उनकी पूजा करते हैं । हे अजुन ! वे भी विधि-द्वीन हुए मेरा ही : 
यजन करते हैं ॥२२॥ 
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हं हि सवेयज्ञानां भोक्ता TATU च । | 
न तु मामभिजानन्ति तच्वेनाऽतश्च्यवन्ति ते ॥२४। | 
मैं ही सब यज्ञा का भोक्ता प्रभु हूँ, क्योंकि वे मुझे qa से | 
नहीं जानते, इसी कारण से वे अपने स्थान से गिर जाते हैं । 
यान्ति देवत्रता देवान्पितून्यान्ति पितृत्रताः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
जो देवों का यजन करते हैं, वे देवों को ओर जो पितरों का 
यज्ञन करते हैं, वे पितरों को तथा जो भूतो की उपासना करते | 
हैं, वे भूतों को और जो मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे प्राप्त | 
होते हैं ॥२५॥। 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । | 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः IRN | 
जो पुरुष, पत्र, पुष्प फल, जल, मुझे भक्ति से अर्पण करता y 
हे, उस चित्त के निरोध करने वाले योगी का भक्तिपूर्वक अपण | 
किया हुआ पदार्थ में ही भोगता हूं ॥२६॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥२७॥ | 
हे अजुन | जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो हवन | 
करते हो और जो दान देते हो एबं तप करते हो, बह सब कुछ | 
तुम मेरे अपण कर दो ॥२७॥ । 
| 
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| mom 


| शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने: | 


संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो ATT ।।२८।। 
हे कौन्तेय ! इस तरह मनुष्य, शुभ और अशुभ फल बाले 
कर्मो के बन्धनों से छुटकारा पा लेते हैं और फिर कर्मो के संन्यास 
या कर्मयोग द्वारा विमुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करते È IREI 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाऽप्यहम्‌ ॥२६ 


में समस्त प्राणियों में समभाव रखता हूँ । न तो मेरा कोई 
द्वेष्य है और न प्रिय ti जो पुरुष, मुझे भक्ति से भजते है, 
वे मुझ में और में उनमें स्थित हू ॥२६॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | | 
| साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स; ॥३०॥ | 
be. कोई मनुष्य चाहे कितना ही दुराचारी क्यों न हो-परन्तु यदि | 


बह्‌ अनन्य भक्त होकर मुझे भजता हे, तो उसको श्रेष्ठ पुरुष ही 
| मानना चाहिए, क्योंकि वह ठीक २ उद्योग कर रहा है loll 
| क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥६१॥ | 
हे कौन्तेय ! ऐसा मनुष्य, शीघ्र ही महात्मा बन जाता हे और | 
शान्ति प्राप्त कर लेता है । हे अजुन ! तुम खूब अच्छी तरह जान 
लो, कि मेरो भक्त नष्ट नहीं होता है ॥३१॥ 
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मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
खनियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
किं पुनरबराह्मणा पुण्या भक्ता राजपेयस्तथा । | 
हे पाथे ! जो पाप-योनि चण्डालादि ओर सामान्य़ योनि स्त्री | 
चेश्य और शूद्र मेरा आश्रय ग्रहण RAR, वे भी परम पद | 
को पा लेते हैं | फिर पवित्र ब्राह्मण ओर भक्त क्षत्रियों का तो 
कहना ही क्या है ॥३२२॥ । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ UR 
`` मन्मना भेव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | | 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ | 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमङ्कगवद्गीतास्रपनिषत्सु | 
FAIA योगशास्ने श्रीकृष्णा ञुनसंवादे राजविद्याराज- | 
गुह्ययोगोनामनबमोऽध्यायः पर्वणि तु त्रय्रिंशोऽध्यायः | 
हे aga ! यह लोक, अनित्य, असुखकारी हैं, तू इसको Y 
प्राप्त करके मेरा भजन कर तू | मुझमें ही मन लगा, मेरा ही | 
भक्त बन, मेरे निमित्त ही यजन और मुझे ही नमस्कार कर । 
जो मुझ में परायण होकर अपनी आत्मा को रोक लेता है, | 
वह मुझे ही प्राप्त कर लेता हे॥३३-३४७॥ | | 
इति श्रीमहा भारत भीष्मपर्वान्तगत ( श्रीमङ्भगवद्वीतोपनिषद्‌ में 
नोवां अध्याय) भगवद्वीतापव में तेतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ 
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IIRL A 


चोतीसवां अध्याय 
श्रीमद्भगवद्गीता 


दसवां अध्याय 
श्रीभगवानुवाच--- 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः | 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वच्त्यामि हितकाम्यया 1121 
श्रीभगवान बोले--हे महाबाहो ! अर्जुन ! तुम फिर मेरे 
gaat को सुनो, जो में प्रीति रखनेवाले तुझ शिष्य की हित 
कामना सं कहने वाला हू ॥१॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महप॑यः | 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सवशः ॥२॥ 
. मेरी उत्पत्ति को देव या महर्षि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि में 
सारे Ta और महर्षियों का आदि कारण हू ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । ` 
असंमूढः स AAT सवेपापेः प्रमुच्यते ॥२॥ 
जो मुझ अज, अनादि, लोक के महेश्वर को जानते हैं, 
मनुष्यों में ज्ञानो हैँ तथा वे सब पापों से छुटकारा-पा लेते हें NBII 
धुद्विज्ञानमसंमोहः- चमा सत्यं दमः शमः ॥ 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाऽभयमेत्र च NYI 
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अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथम्विधाः ॥५॥ 
बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इन्द्रियों का दम, मन 
का विजय, सुख, दु:ख, उत्पत्ति, नाश, भय, अभय, अहिंसा, समता; 
तुष्टि, तप, दान, यश, अप-यश, आदि अनेक प्रणियोंके प्रथक्‌ भाव 
सुझसे ही उत्पन्न होते हैं ॥४-५॥ 
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा | 
ART मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः NBI 
पूवज, सप्त AAT, चार मनु, मेरे ही मानसिक भाव अर्थीत्‌ 
j ` मानस सृष्टि हैं, जिनसे इस लोकमें यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है । 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाऽत्र संशयः ।।७॥ 
जो मेरी इस विभूति और योग (विस्तार करने की शक्ति) को 
सत्व-पूर्वक जानते हैं, वे सदा स्थायी रहने वाले कर्म-योग से 
युक्त हो जाते हैं-इसमें सन्देह नहीं हे ॥७। . 
आहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवत्तते । 
` इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः IEN 


में सब का उत्पत्ति स्थान हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न 


होती है । इस प्रकार मानकर बुद्धिमान wages मेरी ही भक्ति 
करते हैं USI 
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| मचित्ता ARAMA बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
| कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥ 
| मुझ में चित्त लगाने तथा मुक में ही प्राणों के निवेश करने 
वाले एवं परस्पर एक दूसरे को मेरा तत्व बताने वाले और 
मेरा Baa करने वाले ही नित्य सन्तुष्ट रहकर आनन्दमें रहते हैं । | 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
| ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
| सदा से योग में लीन रहने वाले और मुझे प्रीति-पूचेक 
भजने वाले, ABA को में ऐसा बुद्धियोग प्रदान करता हू, 
जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं loll ‘ 
| तेषामेवाऽनुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। | 
/ ` नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११। | 
| हे अजुन ! में ऐसे मोक्षके इच्छुक जनों पर अनुकम्पा करने 
, के लिए अपने स्वरूप में स्थित हुआ, देदीप्यमान ज्ञान के दीपक 
से उनका अज्ञान से उत्पन्न अन्धकारको नष्ट कर देता हू. ॥११ 
अर्जुन उवाच-- 
| पर्‌ ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ | +” 
' „, पुरुष शाश्चतं दिव्यमादिदेवमज GELE ial 
| आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्त्र्‍यं चेव ब्रवीषि मे ॥१३॥ | 
| A | 
| 
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अजुन बोले -हे भगवन्‌ ! आप परन्रह्म, परमधाम, परम- 

पवित्र, सनातन दिव्य पुरुष, आदिदेंव,अज ओर सर्वव्यापक हो। 

इस बात को सारे ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल ओर व्यास 

भी ऐसा ही कहते हें तथा आप स्वयं ऐसा कह रहे हैं ॥१२-१३॥ | 
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 

नहि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 


हे केशव ! आप जो मुझसे कह रहे हैं, में सबको सत्य मानता 
ह । हे भगवन ! आपके स्वरूप को देव ओर दानवा से कोई 
नहीं जानता हे ॥१४॥ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ सवं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
बक्तमर्हस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि AN 
हे पुरुषोत्तम | भूतभावन ! प्राणियों के स्वामी! देवों के देव ! 
जगत्पते ! हुम अपने स्वरूप को आप ही जानते हो । तुम अपनी | 


विभूतियों का आप ही वर्णन करो, जिनसे इन लोकों को' व्याप्त | 
करके आप स्थित हो ।।१५-१६॥ | 


PN ७०० 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ | 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 


| 

| 

} 

i 
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हे योगेश्वर ! तुम्हारा सवेदा चिन्तन करता हुआ, में कैसे 
तुम्हारे स्वरूप को जान सकता हूं । हे भगवन्‌ ! में तुम्हारा किन २ 
भावों में किस प्रकार चिन्तन करू ॥१७॥ 
विस्तरेणाऽऽत्मनो योगं विभूतिं च जनादेन | 
भूयः कथय Tale शुख्वतो नाऽस्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८ 
हे जनादन | तुम अपने सृष्टि विस्तार के कारण योग और 
अपनी विभूतियों का विस्तार से फिर वर्णन करो | इस अमृत कथा 
के सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती हे ॥१८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे कुरुश्रेष्ठ ! में तुम्हें अपनी दिव्य 
प्रधान २ विभूतियों को बड़े प्रेम से सुनाता हूँ। यदि में बिस्तार 


` करने लगंगा-तो उनका अन्त ही नहीं होगा ॥१६॥ 


अहमात्मा गुडाकेश सवभूताशयास्थितः | 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हे गुडाकेश ! समस्त प्राणियों फे हृदय सें स्थित आत्मा में 
ही हूं । में ही प्राणियों का आदि, मध्य और अन्त हूँ ॥२०॥ 
' आदित्यानामहं विष्णुज्यातिषां राविरशुमान्‌ | 
मरीचिमरुतामस्मि नचत्राणामहं शशी ॥२१॥ ` à 


xo 


4 
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> बेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः | 
इन्द्रियाणां मनश्चाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
रुद्राणां शङ्करश्राऽस्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | 
वसनां पावकश्चाऽस्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ NRN 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्वि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः RVI 
महषीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम चरम्‌ | ‘ 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
TAT? सववृक्षाणां देवषीणां च नारदः | 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
उच्चेःश्रबसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ | 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ | | 
प्रजनश्चाऽस्मि कन्दपः सर्पाणामस्मि वासुकिः Rel | 
, हे अजुन ! में देवों में विष्णु प्रकाशमान, पदार्थों में किरण” 
धारी सूयं, वायुओं में मरीचि नामक वायु, नक्षत्रों में चन्द्रमा, 
वेदों में सामवेद, ऐशवर्यशालियों में इन्द्र, इन्द्रियों में मन, प्राणियों 
में चेतना, Wal में शङ्कर, यक्ष रक्षा में कुबेर, aga में पावक 


पर्वों में मेरु पवत हूं और पुरोहितो में मुख्य पुरोहित मुझे 
बृहस्पति समभो । में सेनापतियों में स्कन्द, जलाशयों में समुद्र, 
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महर्षियों में भगु, वाक्यों के मध्य में एक अक्षर, (प्रणव) यज्ञा में 
aqaa, स्थावरों में हिमालय, सब वृक्षा में अश्वत्थ, देवर्षियों में ` 
नारद, गन्धवों में चित्ररथ, fast में कपिलमुनि g और अश्वों 
में समुद्र से उत्पन्न उच्चेश्रवा अश्व मुझे ही समझो । में ही उत्तम २ 
हाथियों में ऐरावत, नरों में नराधिप, शास्त्रों में aw और 
घेनुओं में कामधेनु हू । सन्तानोत्पादक कामदेव तथा awa 
चासुकि नागराज में ही हू" ॥२१-२८॥ 


अनन्तश्चाऽस्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ | 
पितृणामर्यमा चाऽस्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
ग्रह्ादश्चाऽस्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ | 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पच्षिणाम्‌ | 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्रभृतामहम्‌ | | | 
भषाणां मकरश्चाऽस्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववौ NRI 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्ये चेवाऽहमर्जुन | 
` अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ UR 
हे अर्जुन ! नागों में शेष नाग. जल के निवासियों में वरुण, । 
पित्तरों में अर्यमा और दण्ड देने वालों में यमराज, देत्या Hs 
प्रहाद, गिनती करने वालों में काल, मगो में airs, पत्तियों. में : | 


गरूड, पवित्र करने वालों में पवन, vernal में परशुराम, 
मछलियों में मुक्रर, नदियों में गङ्गा तथा सृष्टि का आदि, मध्य ओर - 
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अन्त एवं विद्याओं में अध्यात्म-विद्या और वाद कराने वालों में 
मूतिमान्‌ में ही हूं ॥२६-२२॥ :. at 
अक्षराणामकारो5स्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । . 
अहमेवाऽच्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोस्ुखः ॥३३॥ 
अक्षरों में अकार और समासों में इन्द्र समास में हूं तथा 
मैं ही अक्षय काल और सब ओर फैला हुआ, सवका 
रचयिता हूं ॥३३॥ | 


मृत्युः सर्वहरश्राव्हमुद्धवश्न भविष्यताम्‌ | 

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा शतिः TAT ॥३४ 

मैं ही सब का संहार करने वाला मृत्यु, उत्पन्न होने वालों का 
उत्पत्ति स्थान एवं मैं ही स्त्रियों में कीति, श्री, वाणी, wala, मेधा । 
धृति और क्षमा हूँ ॥३४॥ | | 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | | 
मासानां मागेशीषोंऽहमरतूनां कुसुमाकरः ॥३४॥ | 
Ji छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | | 
जथोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥२६ 

सामवेद में बृहत्साम और छन्दों में गायत्री छन्द मे ही हू । में | 

ही मासों में मार्गशीर्ष, (मगशिर) ऋतुओं में बसन्त, छलने | 
बालों में चत और तेजस्तियों में तेज हूं में ही विजय-शीलोकी |. 
विजय. उद्योग-शीलों का उद्योग और सत्व (बल) धारियों कॉ. 
सत्व g X-Z 8 lt 
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वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाणडवानां धनज्ञयः | | 
| युनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कावः ॥३७॥ 
i दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिंगीपताम्‌ । ` 
मौनं चेवाऽस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
वृष्णिवशजों में वासुदेव, पाण्डवां में धनञ्जय, मुनियों में 
व्यास, कवियों में GRA, दमन करने वालों में दण्ड, विजया- 
| भिलाषियों में नीति गुप्त बात रखने वालों में मौन, ज्ञानियों में 
ज्ञान सेंही हूँ ॥३७१८॥ 
bd qais सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन। | 
| न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३६॥ 
नाऽन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
हे अजुन ! जो सब प्राणियों का बीज है, वह में हूं । इस 
चराचर भूत समूह में कोई स्थान मुझसे शून्य नहीं हैं । 
हे परन्तप | मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं हे । यह तो मैंने 
| विभूतियों के स्थूल २ नाम गिनाए हें ॥३६-४०॥ 
यद्यद्वि भूतिमत्सस्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
॥ १ ° तत्तदेवाब्वगच्छ त्वं मम तेजोंड्शसम्भवम्‌॥४१॥- 
ro जो २ पदार्थ; विभूतिधारी, शोभा से संयुक्त और उत्कृष्ट गुण- 
j धारी है, उसे तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ जानो ॥४१॥ 


CES. 
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, अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाज्जुन । 
` विष्टभ्याव्हमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ | 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि भगबद्वीतास्रूपनिपत्सु / 
ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो 
नामदशमोऽष्यायः। १०॥पवेणितुचतुखिशोऽध्यायः NRA 
हे अर्जुन | अधिक कहने की क्या आवश्यकता È । में सारे 
विश्व को एकांश से व्याप्त करके स्थित हूँ ॥४२॥ | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत (श्रीमद्भगवद्गीतोपसिषद्‌ में 
दृशवा अध्याय) भगवट्रीतापवे में विभूतिन्योग का चौतीसवाँ ' 
अध्यायं समाप्त हुआ | 


५39७७६० | | 


पेंतीसवां अध्याय | 
श्रीमद्भगवद्गीता 


का 
ग्यारहवां अध्याय 
| aga उवाच-- . | 
|| मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
| 'यस्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम !॥१॥ 
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अजुन बोले-हे भगवन्‌ ! मुझ पर अनुग्रह करके आपने 
f अत्यन्त गोपीनीय अध्यात्म-विद्या का उपदेश किया । इस विषय 
: में जो आपने वचन कहे हैं, उनसे मेरा मोह नष्ट हो गया हे । 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाऽव्ययम्‌ ॥२॥ 
| हे कमललोचन ! तुमसे जो प्राणियों की उत्पत्ति और संहार 
| होता है, वह भी मैंने विस्तार के साथ सुना तथा तुम्हारे 
अविनाशी माहात्म्य को भी जान लिया है ue 
ae एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | ( 
| द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 
हे परमेश्वर ! आपने आत्म-तत्व के विषय में जो कुछ कहा- 
, वह बिल्कुल सत्य है । हे पुरुषोत्तम ! अब तो में तुम्हारे ऐश्‍वयेशाली | 
प्रत्यक्ष रूप को देखना चाहता हूँ ॥३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो | 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशेया55त्मानमव्ययम्‌ ।।४॥ 
हे प्रभो ! यदि तुम यह मानते हो-कि में तुम्हारे उस रूप को 
देख सकता हूं, तो हे योगेश्वर ! अब आप अपने उस अविनाशी , 
| रूप को मुझे दिखाइये ॥४॥ | 
| *श्रीभगवानुवाच--- F} 
पश्य मे पार्थे रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ ! अब तुम AL सकड़ों हजारों 
अनेक वर्ण और आकृति धारी, नाना भाँति के दिव्य रूपों को 
देखो ॥५॥ 
पश्याऽऽदित्यान्तसूर्हुद्रानथिनो मरुतस्तथा | 
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याऽऽश्रयाणि भारत ॥६॥ 
हे भारत ! तुम मेरे शारीर में आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी 
कुमार, मरुत्‌ आदि देवों को तथा अन्य बहुत से पूव में नहीं देखे 
हुए आश्चर्या को देखो NRI 
इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याउद्र सचराचरम्‌ | 
मम देहे गुडाकेश यच्चाऽन्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ 
हे गुडाकेश ! “अजुन ! इस मेरे शारीर Hers ही सम्पूणं 
चराचर जगत के दर्शन कर लो या अन्य जो कुछ देखना चाहते 
हो-बह भी देख लो ॥७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव AAT | 
दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्ररम्‌ ॥८॥ 
तुम इन संसारी आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते 


हो। अब मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान-करता हूं, उससे तुम मेरे. 


ऐश्वय-मय योग को देखो ISI 

सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥६॥ 
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~~: 


| ~ gga बोले--दे राजन्‌! ' महा योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 

॥ इतना कहकर अपना ऐश्वयमय परम रूप अजुन को दिखलाया। 

p अनेकवकत्रनयनमनेकाङ्कतदशनम्‌। 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरथरं दिव्यगन्धाचुलेपनम्‌ | 

a सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 

इस रूप में अनेक मुख और नेत्र थे | इसमें अनेक अद्भुत २ 

| देखने योग्य दृश्य दिखाई दे रहे थे । अनेक दिव्य आभरण और ।क्‍ 


, अनेक उठे हुए दिव्य Tel a यह रूप युक्त था । उस स्वरूप में 
नाना प्रकार की दिव्य मालाएँ और दिव्य गन्धों का अनुलेपन था। 
समस्त आश्चर्यो से युक्त, सब दिशाओं में मुख किय इए, अनन्त 
प्रकाशमान, दिव्य रूप के अजुन ने दशन किए ॥१०-११॥ 
दिवि agarar भवेद्यगपदुत्थिता | | | 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन! NRI 
| अन्तरित्त लोक में यदि सहस्नों सूर्या की. आभा एक साथ 
| उठ खड़ी हो, तो उस महात्मा, योगेश्वर श्रीकृष्ण के इस रूप की 
। कान्ति से समानता हो सकती है ॥१२॥ 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाणडवस्तदा ॥१३॥ 
उस रूप में इकट्ठा ही सारा विश्‍व दिखाई दे रहा था, जो 
अनेक रूपों में विभक्त था। पाए्डु:पुत्र Hea ने देवाँ के देव 
श्रीकृष्ण के-शारीर सें यह सब कुछ देखा ॥१३॥। 
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ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः | 
प्रणम्य शिरसा देवं SNART ॥१४॥ 


यह देखकर अर्जुन आश्चर्य में भर गया और उसके शरीर 
के रोमा खडे हो गए । इसने हाथ जोड़ ओर शिर नवाकर 
भगवान कृष्ण को प्रणाम किया ओर कहा UI 


> ey 


अर्जुन उबाच-- | 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सवांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌। ¦ 
त्रझाणमीशं कमलासनस्थमृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 

अजुन बोले--हे देव ! में आपके देह में सारे देव, सम्पूण 


बिशेष २ भूतो के समूह, कमलासन पर स्थित, ऐश्वयशाली ब्रह्मा, 
सारे ऋषि, दिव्य उरग आदि देव जाति विशेषों को देख रहा हू | 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां स्रतोऽनन्तरूपम्‌ | 
arsed मध्यं न पुनस्तबाऽऽदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 
हे विश्वेश्वर ! में अनेक बाहु, उद्र, मुख और नेत्रधारी सब | 
आर दिखाई देने वाले आपके अनन्तरूप को देख रहा हूँ | 
हे विश्वरूप ! मुझे तो आपका आदि, मध्य और अन्त का कुछ पतां 
नहीं चलता है ।।१६॥ Ta: 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सवतो दीप्तिमन्तस्‌ | | 
पश्यामि त्वां दुनिरीच्यं समन्ताद्वीप्तानलाकद्यतिमग्नमेयम्‌ ॥ | 
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(renee 


हे भगवान ! मुकुट, गदा, चक्र आदि धारण किये हुए, तेज 


से समन्वित, सब ओर से देदीप्यमान, चमकते हुए अग्नि, सूयं 


की कान्तिधारी, आँखों को चुधिया देने वाला, अचिन्त्य आपका 


'हूप में देख रहा हू ॥१७॥ 


Aagi परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 

त्वमव्ययः शाश्रवतथमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ 
तुम्हें परम अविनाशी तत्व समझना चाहिए । तुम ही इस 

सारे विश्‍व के परम निधि रूप हो । मुझे तो तुम अविनाशी, 


- सनातन धर्म के रक्षक, सनातन पुरुष प्रतीत होते हो USI 


नादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शशिसर्यनेत्रमू । 
पश्यामि स्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 
आपका आदि, मध्य और अन्त SF भी नहीं हे । आपका 
अनन्त पराक्रम, अनन्त बाहु और शशि सूयंधारी यह विराट्‌ रूप 
हे । इस समय प्रदीप्त अग्नि के सदृश मुखधारी, अपने तेज से 
समस्त विश्व को तपाते हुए आपके स्वरूप को में देख रदा हूं । 


-द्यावाएथिन्योरिदमन्तरं हि व्याप्त' त्वयैकेन दिशश्च सर्वा; | 
हष्ठवाउद्धतं eggi तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 


आकाश और प्रथिवी का मध्य भाग तथा सारी दिशाए'तुम 
अकेले ने व्याप्त कर रखी हैं। हे मदात्मन्‌! तुम्हारे इस श्रद्ध त 
अप्र रूप,को देखकर त्रिलोकी कांप उठी है ॥२०॥ , 
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अमी हि त्वा सुरसङ्घाविशन्तिकेचिङ्लीताःप्राज्लयोगृणन्ति। . 
स्वस्तीत्युक्वामहर्पिसिद्वसङ्घाःस्तुवन्तित्वांस्तुतिभिःपुष्कलाभिः + 
यह सारा देवों का समूह आपके स्वरूप में प्रविष्ट हो रहा है। ! 
' कोई भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति करते हें। | 
महर्षि और सिद्धों का संघ, स्वस्ति. शब्द का उच्चारण करते बहुत 
सी स्तुतियों से. तुम्हारी स्तुति करते हें ॥२१॥ . 
रुद्रादत्या वसवो यंच साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चाष्सपाश्च | 
गन्धवयच्षासुरसिद्धसद्घा वीचन्ते त्वां विस्मिताश्रब सर्वे ॥ 
आदित्य, वसु, सारे साध्य, अश्विनी कुमार, मरत्‌, 
उष्मपा पितर, गन्धवं, यक्ष, असुर,सिद्धो का समूह, ये सारे चकित । 
होकर आपको देख रहे हैं ॥२२॥ | 
रूपं महत्ते बहुबत्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ | | 
बहूदरं बहुदंष्टाकरालं इष्टवा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌ ॥ | 
है महाबाहो ! बहुत से मुख, नेत्र, बाहु, उरु, चरण, उदर | 
कराल-दंष्रा-तय रूप को देखकर सारे लोग व्याकुल हो रहे. ZIR | 
नभःस्पृशं दीप्मनेकवणं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ | | 
इष्टवा हि त्वां प्रव्यथितान्रात्मा शवतिंनविन्दामिशमंचविष्णो 
हे विष्णो ! आकाश को छूने वाला, प्रदीप्त, अनेक aaa, | 
मुख खोले. हुए. विशाल नेत्रों से संयुक्त, आपको देखकर Haat 
ही भीतर भयभीत हो गया हूँ और मुझे aa तथा शान्ति प्राप्त. 
नहीं होती है URI : । 
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dormant च ते सुखानि दष्ट व कालानलसन्निमा नि | 
दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
i हे देवेशा ! आपके मुख में भयङ्कर दंट्राएँ दे, जो कालाग्नि के 
| सहश दिखाई दे रही हैं। इनको देखकर न तो मुझे दिशाओं का 
ज्ञान रहा है और न मुझे कुछ चैन पड़ता है । हे जगदाधार ! आप 
प्रसन्न हो जाइए ।॥२५। | | 
अमी च त्वां ATEA पुत्रा; सर्वे सहेवाऽ्चनिपालसङ्घौ। 
भीष्मो द्रोणः सतपुत्रस्तथाऽसौ सहाऽस्मदी येरपिं योधगरुख्यैः 
बकत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। 
केचिद्विलग्रा दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चू्शितेरुत्तमाङ्गैः ॥, 
| अपने साथी राजाओं के साथ ये सारे धृतराष्ट्रपुत्र एवं हमारे 
| मुख्य २ योद्धाओं के साथ भीष्म, द्रोण और सूत-पुत्र, कणं 
आपके भयानक और कराल दंट्राओं से चमकीले मुख में बड़ी 
शीघ्रता से प्रविष्ट हो रहे हैं । इनमें बहुत से तुम्हारे दांता के 
मध्य में चूर्गित मस्तक हुए दिखाई दे रहे हें ॥२६-२७॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाउमिम्ुखा द्रवन्ति | 
तथातबाऽमी नरलोकवीरा विशन्तिवकत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ 
* ` Sh नदियों के बहुत जल के प्रवाह समुद्र की ओर 
दौड़ते हैं, उसी भाँति ये नरवीर, तेरे प्रज्वलित मुख में बड़े वेग से 
घुसे जा इहे हैं ॥२८॥ 


ल ० 


set 
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यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवाऽपि वक्त्राणि समृद्भवेगाः 
से--बड़े वेग से नाशा होने के लिए पतङ्ग, प्रदीप्त अग्नि में 
प्रविष्ट होते हैं, उसी वेग से अपने नाशा के लिए ये सारे लोक, 

आपके सुख में प्रविष्ट हो रहे हैं call 

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनेर्षलङ्भिः | 

. तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 
आप सत्र ओर से समस्त लोकों को अपने जलते हुए मुख से 
प्रसते. हुए सबको चाट रहे iz विष्णो ! अपने तेज से सारे 


जगत्‌ को व्याप्त करके तुम्हारी उप्र चमक चारों ओर पड़ रही है। ' 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद | 

विज्ञातुमिच्छमि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
हे देववर | आप बताइए-तो सही-आप उम्र रूपधारी, सचमुच 

कौन हें । आपको नमस्कार है-आप प्रसन्न हो जाइए | में तो तुम्हारे 

आय-रूप को जानना चाहता हूँ, परन्तु मुझे आपके विषय में कुछ 

भी पता नहीं चलता है ॥३१॥ 

श्रीभगवानुवाच 

कालोऽस्मि. लोकत्तयक्रत्मबृद्धो लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त! 


ऋहतेऽपित्वानभत्रिष्यन्तिसर्वेयेऽत्रस्थिताःप्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ` 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे अजुन ! लोकों का क्षय करने वाला. 


बढ़ा चढ़ा काल में ही हूं । में लोकों के संहार के लिए द्वी प्रवृत्त 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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हुआ हूं । जो सामने की सेना में योद्धा खड़े हे, उनमें कोई भी 
नहीं बच सकेगा । केवल तुम ही इस युद्ध में शेष रहोगे ।।३२॥ 
तस्माच््वसात्तष्ट यशोलभस्व जित्वाशत्रन्झ च्वराज्यसमृद्धम्‌ | 
aaia निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 

अब तुम खड़े हो जाओ ओर यश प्राप्त करो | इन सारे शत्रुओं 
को जीत कर इस विशाल समृद्धिशाली राज्य का उपभोग प्राप्त 
करो। हे सव्यसाची ! अर्ज्जुन ! ये राजा तो मैने पूर्व से ही मार _ 
रखे हैं, तुम तो केवल मेरे निमित्त बन जाओ ॥३३॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कण तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌। 
| मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्टायुदःचस्वजेतासिरणेसपर्नान्‌ 

हे अजुन ! द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्णं तथा अन्य वीर 
| योधाओं को मैंने ga से ही मार रखा हे, अब तुम मारे हुए इन 
| को मार लो-कोई चिन्ता न करो । तुम युद्ध करो-शत्रओ को | 
| 


TA अवश्य जोत AAT ॥३४॥ 

सञ्जय उवाच-- 

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी | 

नमस्क्स्वा भूय एवाऽऽह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य N 
सञ्जय ने कहा-हे राजन्‌! भगवान्‌ कृष्ण के इतने वचन 

„ . सुनकर हाथ जोड़े हुए मुकुटधारी अजुन aig लगा आर वह 

| भयभीत होकर प्रणाम-पू्क फिर age बाणी से श्रीकृष्ण से 

|... कहने लगा ॥३४॥ ` र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
f eee NOMEN न यन 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२० महाभारत [श्रीमद्भगबद्गीतापबं 


eee 


NNN 


अर्जुन उवाच-- ¢ 
स्थाने हृषीकेश. तब प्रीत्यां जगत्प्रहष्यत्यनुरञ्यते च] ४ 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्व नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः 
अजुन ने कहा- हे हृषीकेश ! आपके कीर्तन से जगत्‌ प्रसन्न 
और सन्तुष्ट होता है-यह ठीक ही हे । ये सारे यक्ष रक्ष भयभीत | 
होकर इधर उधर दिशाओं को भाग रहे हैं. और सारे सिद्ध संघ 
प्रणाम कर रहे हें UM 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे। ' 
अनन्त देवेश जगन्निवास ARAL सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ` 
` हे महात्मन्‌ ! ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, गौरवशाली आपको 
क्यों न नमस्कार किया जावे । हे देवेशा | आप अनन्त और जगत्‌ 
के आधार हो | तुम अविनाशी और सत्‌ असत्‌ से परे हो Uke 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
तुम सनातन पुरुष, आदि देव हो । तुम ही इस विश्व के 
परम निधान (धारण करने वाले) हो । हे अनन्त रूप ! तुम जानने | 
योग्य वस्तु के जानने वाले परमधाम हो। तुमने ही इस सारे | 
विश्व को रचा है ॥३८॥ 


la 


वायुय॑मोउप्रिवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च l | 
नमो नमस्तेऽस्तु maga: पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ | 
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तुम ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, प्रपितामह 
हो: | आपको सहस्रों बार नमस्कार है और फिर नमस्कार के 
MAAC नमस्कार हें ॥३६॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे | 
नन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सवं समाम्नोपि ततोऽसि. सवः It 
आपको आगे और पीछे से नमस्कार प्राप्त हो तथा सब ओर से 
नमस्कार स्वीकार हो । तुम्हारी अनन्त सामथ्यं और पराक्रम है । 
तुम सर्वत्र व्यापक तथा सत्र :विश्व तुम्हारा ही रूप हे ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं युक्ते कृष्ण हे यादव हे सखेति। 


ee ree reer rence 


` अजानता aad तवेदे मया प्रमादात्मणयेन वाऽपि॥ , 


हे कष्ण ! हे यादव ! हे सखा ! AA तुमको अपना सखा 
जानकर जो इस प्रकार कुछ वाचालता में कह दिंया, वह सब 


कुछ आपकी महिमा न जानकर प्रमाद यां प्रेम से कहा है ॥४१॥ 
यच्चाऽवहासाथपसत्कृतोऽसि विहारशर्यासनंभोजनेषु | 


.एकोऽश्रवाऽप्यच्युत AAAS तत्वामये त्वामहमग्रमेयम्‌ U 


हे च्युत ! जो कुछ हँसी में बिहार, शय्या और बेठने उठते 
भें आपका एक भी अनादर ज्ञान या अज्ञानमें हो गया दो, उसक्ती 
में अचिन्त्य शक्ति आपसे क्षमा याचना करता हूं ॥४२।। 


' षिताऽसि लोकस्य चराचरस्य. त्वमस्य WIT गुरुगरीयान्‌ 
. „ च स्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्योलोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभाव 
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तुम ga चराचर सृष्टि के उत्पादक या पालक तथा इस लोक 
के गौरवशाली पूज्य गुरु हो । त्रह्मार्ड में तुम्हारे तुल्य जब कोई 
नहीं है, तो अधिक कहां से हो सकता है, । आप त्रिलोकी. में 
अतुल प्रभाव के धारण करने वाले हो ॥४३॥ 3 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ 
- पितेव पुत्रस्य ,सखेव सख्युः प्रियः ANISA देव सोढुम्‌ 
हे केशव ! में शरीर को आपके THT डालकर साष्टाङ्ग 
प्रणाम करता हूं और :सबके ईश्वर, पूज्य आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूं। पुत्र के अपराध को पिता, मित्र के अपराध को मित्र 
एवं प्रिय जनों के अपराधों को प्रियजन सह लेते हैं, ऐसे ही आप 
मेरे अपराध को सहन करे ॥४४॥ अ 
“अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
' तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४१॥ 
हे देव ! मैंने आपका जो रूप कभी नहीं. देखा, उसको 
देखकर में miaa हो रहा हूं और भय से मेरा मन व्यंथित हो 
रहा हैं। दे जगत में निवास करने' वाले, देवेश !”'आप Ae 
होकर मुझे तो अंब अपना प्रथम'ही रूप दिखाइए ॥४५॥ ०» 
“किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टमहं TAT । 
तेमैव रूपेश चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूते ॥४९॥ 
है विश्‍बमूर्त !. अब तो मैं qaa मुकुट, गदा और चक्रे 


| 3 
आपके स्वरूप के देखने की अभिलाषा करता हूं । हे aand ' 


` LS y € ९ 
आप तो अब अपने पूर्व रूप को ही प्राप्त करके चतुभु ज ही जा 
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श्रीभगवानुवाच-- 

मया WAT तवाऽजुनेदं रूपं: परं दर्शितमात्मयोगात्‌ | 

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वमू ॥॥४७॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे अजुन ! मैने तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर 

अपनी योगमाया से यह उत्कृष्ट रूप तुमको दिखांया हे | जिसको 

तुम्हारे अतिरिक्त अभी तक किसी ने नहीं देख पाया । जो तेजो- 

मय; विश्वरूप, अनन्त और सबका आदि हे. ॥४७॥ 

'न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरग्रेः! 
` “एवंरूपः शक्य अहं नृलोके KL त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 

हे कुरुप्रवीर ! वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, क्रिया और उप्रतप से 

भी संसार में मेरे इस रूप को कोई नहीं देख सकता है । तुम ही 

मेरे अनुप्रह के कारण इस रूप के देखने में समर्थ हुए हो ॥४५॥ | 

मा. ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टवारूपंघोरमीदछ ममेदम्‌ 

'ब्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ 
| मेरे इस घोर भयानक रूप को देखकर तुमको: व्यथा और 

| सोह भाव प्राप्त नहीं होना चाहिए । अब तुम भय को त्याग करके 
। प्रसन्न चित्त वाले हो जाओ और मेरे उसी पूव के रूप को देखो । 

ae) WSS 
|. इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा .स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः. 
ये! आश्वासयामास,च भीतमेनं. भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा 


FO ७ पल 
\ 
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| l 
कह कर फिर उसको अपना, पूर्वरूप दिखाया | इस महात्माने | 
. फिर सौम्य शरीर धारण करके इस भयभीत अजुन को आश्वासन 
दिया ॥५०॥ 
aya उवाच-- 
¢ ५ Q ¢ Q 
दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन | 
इदानीमस्मि dae: सचेताः प्रकृति गतः NRR 
अजुन ने कहा--दे जनादन | आपके इस सुन्दर HIST रूप 
को देखकर अब मैं सचेत और अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं 
'श्रीभगवानुवाच- , | ; | 
_ सुदुर्दशेमिंदं स्पंदृष्टयानसियन्मम॥ : ' ' 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकांक्तिणः॥४२॥ 
` श्रीकृष्ण कहने लगे-_हे अजुन ! जो बड़ी कठिनता से देखने 
भें आ सके-ऐसे इस मेरे रूपको तुमने Far हे. देवता भी मेरे 
इस रूपके दर्शन के लिए नित्य अभिलाषी रहते हैं ॥५२॥ . 
यौ | 
नाऽहं वेदैने' तपसा न दानेन TTT | 
` `` शक्य एवंविधो दृष्ट' दृष्टवानसि मां यथा ॥ २२h | 
हे पाथ ! जिस प्रकार तुमने मेरे स्वरूप को देख लिया, ड 
प्रकार मेरे स्वरूपं को कोई भी वेद, तप, दान और यज्ञःयांगं a 
भी देखने में समर्थ नहीं हो सकता.हे ॥५३॥ 
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भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेचंविधो5जुन | 

ज्ञात द्रष्टु च तत्त्वेन TAE च परन्तप ॥५४॥ 

दे अजुन ! मेरे इस स्वरूप को तो कोई २ भक्त अनन्य 
भक्ति द्वारा ही ठीक २ जान और देख सकता हे । द्वे परन्तप ! 
अनन्य भक्ति द्वारा ही पुरुष मुभमें प्रवेश करने में समर्थ होता हे। 
c He Ac 

AAP AIA मद्भक्तः सद्भवर्जितः | 

ant भूत i 

निवरः सवभूतेषु. यः स॒ मामेति पाएडव ॥५५४॥ 


३२५ 


इति, श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता ्रपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूपदशेनं । 
नामेकादशोऽध्यायः 1221 Tay तु पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ` 
हे पाणडव ! जो मुझे अपण करके समःबुद्धि से कमं करता 
है, मेरा ही सवदा ध्यान रखता हे और विषयों: की आसक्ति , | 
छोड़कर मेरा भक्त होता हे एवं जो समस्त प्राणियों में बैर-हीन 
है, वही मुझे प्राप्त कर सकता हे ॥४५४॥ . | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत (श्रीमद्धगवद्गीतोपनिषद्‌ 
में ग्यारहवां) भगवद्रीतापव में विश्वरूप दशन का 
पतींसवां अध्याय समाप्त हुआ। 
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३२६ ME, oss Mer NI 7 
g छत्तीसवां अध्याय | 
श्रीमद्भगवद्गीता 
l का 
बारहवां अध्याय 
अजुन उवाच-- | 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्यपासते| | 
थे चाउप्यक्तस्मव्यक्त तेषां कें योगवित्तमाः ॥१॥ 

. अजुन बोले--हे भगवन्‌ ! इस प्रकार जो aig योग-युक्‍त 
होकर भक्त तुम्हारी उपासना करतें हैं तथा a pe 
अव्यक्त (मूर्तिरहित) Ae की उपासना करते हें, उनमें कोन 

_ सत्य तत्व का ज्ञाता (योगी) हे, ? ॥१॥ क 
श्रीभगवानुवाच | 

मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते। | 

श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः UAW . | 

श्रीभगवान ARE अर्जुन ! मुक में सत को niq करके | 

जो भकत साम्य बुद्धि द्वारा उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ मेरी उपासनी | 

|| करते हैं, वे ही सच्चे योगी (कमे-योगी) È IRN | 
|| ये त्वच्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुपासते | 

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌, ॥३॥ 
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संनियस्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।४।। 
जो अविनाशी, इन्द्रियां से जानने में नहीं आने वाले, अव्यक्त 
(अप्रकट ) सव व्यापक, अचिन्त्य, (विचार में नहीं आने वाले) 
कूटस्थ, अचल ओर निश्चल तत्व ब्रह्म की उपासना करते हैं और 
ada सम- बुद्धि होकर इन्द्रिय समूह को रोके रखते हैं, जो समस्त 


प्राणियों के हित में तत्पर हैं, वे आत्मज्ञानी भी मुझे ही प्राप्त 
करते. हैं ।।३-४।। 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम्‌ । 
.- अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥५। _. 
जो अव्यक्त ब्रह्म में अपना चित्त लगाते हैं, उनको अधिक 
कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि देहधारियों को अव्यक्त गति 
का प्राप्त करना बहुत ही दुःखदायी है ॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। ` 
अनन्येनेत्र योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥8॥ 
तेषामहं समुद्धत्तां मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ till 


हे पाथ ! जो पुरुष, सारे कर्मों को मुझ में अपण करके, मुक 


में लीन होकर - अनन्य-योग द्वारा मेरा ध्यान करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं, उनका में मृत्युमय संसार सागर से बहुतः शीघ्र 
TSC करने वाला होता हूं, क्‍योंकि उन्होंने अपने चित्त को मुममें 
निविष्ट कर्‌ दिया है ॥६-७॥ 
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मय्येव मंन आधत्स्व मेयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मस्येच अत उध्वं न संशयः ॥८॥ 
तुम मुम में ही मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को 
प्रविष्ट करो । इसके अनन्तर तुम मुभमें दी निविष्ट हो जाओगे, 
इसमें सन्देह नहीं है USI. 7 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाऽऽप्तु धनञ्जय ॥&॥ 
हे घनञ्जय ! यदि तुम मु में अपने चित्त को स्थिर करने में 
समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास के साथ झुमे प्राप्त करने की इच्छा करो 
__ अभ्यासेडप्यसमर्थो$सि मत्कमंपरमो भव | 
मदर्थमपि कमाणि कुर्वन्सिद्विमवाप्स्यासे ॥१०॥ 
हे अजुन ! यदि तुम मन को वश में करने के अभ्यास में भी 
समर्थं हो-तो मेरे अर्पण करके कर्मों को करो । मु में अपण 
करके कर्म करते हुए भी शीघ्र ही सिंद्धि को प्राप्त कर लोगे 112° 
-अघैतदप्यशक्तोऽसि कते मद्योगमाश्रितः | | 
समैकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ : 


यदि इस प्रकार करने में भी असमर्थं हो-तो मेरे निष्कास 
कर्म-योग का आश्रय करके सब कर्मा के फलों का जितेन्द्रियता 
के साथ त्याग करो ॥११॥ FOO: 


| 


आ. 
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श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउ्ज्ञानाद्-चानं विशिष्यते। | 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तरनन्तरम्‌॥१२॥ 
मन के वश में करने के अभ्यास से ज्ञान-योग उत्तम है । 
ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ हे । ध्यान सरे सब कर्मो के फलों का त्याग 
ओर इसके अनन्तर त्याग से शान्ति प्राप्त होती हे ॥१२॥ 
द्रष्टा सवं भताना मत्र करुण एव च | 
निमेमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः चमी ॥१३॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः | 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
समस्त प्राणिया से द्वेष नहीं करने वाला, सबसे मित्रता और ( 
सब पर दयाभाव रखने वाला ममता और अहंकार से हीन, सुख 
दुःख में समभाव, क्षमात्रान्‌, सर्वदा सन्तुष्ट रहने बाला, जिते- 
| न्द्रिय, दृढनिश्चयी, योगी, मेरा भक्त और प्रिय है, क्योंकि उसने | 
| अपना मन और बुद्धि सुक में समर्पित कर दी हैं ॥ १३-१४॥ 
| यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
| - हपीमर्पभयोडेगेमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
| जिससे संसार को sen या क्लेश नहीं होता है एवं जो 
| 
1 


संसार से उद्वेग या क्क श॑ नहीं मानता । हषं, शोक, भय आदि के 
,  पेगसे'जो मुक्त हे; वही मेरा प्रिय हे ॥ १५॥ 

| अनपेक्तः GST उदासीनो गतव्यथः । . 
'-सचीरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
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सब प्रकार की आकांक्षाओं से clea, शुचि, चतुर, विषयों 
से उदासीन, शोकहीन, सब कर्मा के फलों का परित्यागी पुरुष 
मेरा भक्त और प्रिय हे ॥ १ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः मे प्रियः ॥१७॥ 
जो न तो प्रिय बस्तु को पाकर हर्षित होता हे, न अप्रिय से द्वेष 
करता हैं, न अप्राप्त प्रिय वस्तु का शोक करता हे अर a किसी 
वस्तु की अभिलाषा करता हे, ऐसा शुभ अशुभ कर्मोका परित्यागी 
भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्रिय भक्त है ॥ १७॥ 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मोनापमानयोः | 
'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ | 
. अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः . ॥१९॥ 
शत्र और मित्र, मान और अपमान तथा शीतोष्ण और 
सुख दु:ख में जो सङ्ग; रहित. समभाव से स्थित होता है. एवं निन्दा 
और प्रशांसा को जो समान मानता है । जो कुछ प्राप्त हो, उसी से 
सन्तुष्ट, मोनभाव में रहने वाला, गृह आदि ;के परिग्रह से al, 
स्थिरबुद्धि, भक्तिवान, पुरुष मेरा प्रिय-भक्त दै॥ १८-१६.॥ > 
ये तु धर्म्यांमृतमिदं यथोक्तं पयं पासते । 
अ्रदधाना मत्परमाः भक्तस्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
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इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवद्वीतासरपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां AINA श्रीकृष्णाऽर्जुन संवादे यज्ञविभागयोगो 
नाम द्वादशोऽध्याय ॥४॥पवेणि तु षर्त्रिंशोऽध्यायः ॥३६॥ 
घर्म से उत्पन्न होने वाले, इस अमृत का मेरे कथनानुसार 
जो श्रद्धावान्‌ मेरे आश्रित होकर ठीक २ सेवन करते हें, वे मेरे 
परम प्रिय भक्त हैं loll 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत (श्रीमद्भगवद्वीतोपनिषद्‌ में 
बारहवां अध्याय) भगवद्वीतापर्वं में यज्ञविभागयोग 
का छत्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ। ` 


% so —— 
CNC 


सेंतीसवां अध्याय 
ARTISTA 


तेरहवां अध्याय 
sa उवाच-- 
प्रकृति पुरुषं चेव क्षेत्रं झेत्रज्ञमेव T 
एतद्वदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥१॥ 
अजुन HAR केशव | अब मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और शेय-इनको जानना: चाहता इं ॥१॥ 
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श्रीभग वानुवाच--- 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । | 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहः WAT इति ताहिदः ॥१॥ | 
श्रीकृष्ण बोले-हे कौन्तेय ! यह शारीरं क्षेत्र कहलाता हे और 
इसका जानने वाला आत्मा है, वह क्षेत्रज्ञ हेऐसा इस विषयके 
जानने वाले विद्वान्‌ मानते हैं ॥१॥ | 
' चचेत्रजञं चापि मां विद्वि सर्वे्षेत्रेष भारत । 
तषेत्रत्ेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं . मतं मम ॥२॥ 
' है भारत ! सम्पूर्ण शरीरों में मैं ही शेत्रज्ञ हूं। जो क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, में इसे ही ज्ञान मानता हूं ॥२॥ 
wat यच्च याइक्‌ च यद्विकारी यतश्च यत्‌ 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन VY lN 
बह चेत्र, क्या और किस प्रकार का. हैः। क्या उसमें विकार | 
हे, किससे क्या हो जाता है । इसको चेत्रज्ञ कौन है और उसका 
प्रभाव क्या है-यह सब कुछ तुम संक्षेप में श्रवण करो ॥३॥ 
ऋषिभित्रेहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पृथक्‌ 
ब्रह्मततत्रपदेश्ेव हेतुमद्धिर्विनिश्वितिः ॥४॥ 
क्षेत्र और चेतरज्ञ के स्वरूप कों ऋषियों ने प्रथंक्‌ २ अनेक | 
छुत्दो तथा . भ्रम-रहित द्वेतुओं से युक्‍त mega Ss पदो द्वारा | 
वर्णित किया है ॥४॥ ह gen we | 
| 


SAA 


| 
m p 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


} 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यायं ३७ ] भीष्मपव ३३३ 


b . ie >. -22222/222/2/222:22/:::://-:-22222222/2/2/22///////”///7//7४ 


A. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च | 
इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 
` इच्छा द्वेपः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः | 
` एतल्तेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
qa महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, प्रकृति, दंश इन्द्रियं 
| एक मन, शब्द आदि पांचों इन्द्रियां के विषय-्ये चौबीस तत्व 
| हेष, सुख, दुःख, दे हेन्द्रियाँ का मेल, प्राणाँ का व्यापार, 
घैये-यह विकार-सहित क्षेत्र का वर्णन किया जाता है ॥४-६॥ 
> ग्रमानित्वमदम्मित्वमहिसा चान्तरा जवम्‌ | ( 
आचार्योपासनं शोचं स्थेर्यमात्मविनिग्रहः ॥॥७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च।  . 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद शनम्‌ UE 
असक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रदारगृहादिषु | | 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥&॥ 
मयि चाऽनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तंदेशसेवित्वमरतिजनसंसादे ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तचज्ञानार्थदशैनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
मान और दम्भ का त्याग, अहिंसा, क्षमा, नम्रता गुरुसेवा 
पवित्रता) स्थिरता, मन का निम्रह, इन्द्रियों के शब्दादि विषयो में 
वेराग्य, RES कां अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःखों 


= मणा 
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का दोषानुदशेन, कर्मों में अनासक्ति, पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि में 
मोह का अभाव, प्रिय और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में एक भाव, | 


ILOLE Cre nr rr ree 
Were 


अनन्य योग के. साथ मुझ में दृढ़ भक्ति, एकान्त-सेवन, जन 
समूह से विरक्त, अध्यात्म ज्ञान में निष्ठा, तत्वज्ञान का विचार- 
यह सब कुछ ज्ञान है और इससे विपरीत अज्ञान कहाता हे॥११ | 
qa यत्तत्प्रवच््यामि यञ्ज्ञात्याऽमृतमश्नुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नाउसदुच्यते ॥१२॥ 
` सनतः पाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ | 
सर्वतः श्रतिमह्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥११॥ 
aa में S बताता हूं, जिसको जानकर पुरुष BAA (मोक्ष) 
प्राप्त करता = चह अनादि परब्रह्म है, जिसे सत्‌ न ओर न असत्‌ 
ही कहा जा सकता है अर्थात्‌ जहां वाणी का व्यापार नहींजा | 
सकता है। उस परब्रह्म के सब ओर हाथ, पेर, आंख, शिर और । 
मुख एवं कान हैं, वह सब को घेरकर स्थित È ॥१२-१३॥ 
सर्बेन्ट्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वभूचेव निगु णं गुणभोकत च ॥१४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । . 
., सक्मत्त्रात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चाऽन्तिके च तत्‌ ॥१९ 
` बह ब्रह्म, सब इन्द्रिय और उनके गुणों का प्रकाशक , होक | 
' ` भी.सब इन्द्रियों के बन्धनों से मुक्त हे | वह सबसे प्रथक्‌ होकर 
| 


|... भी सबका आधार हे। वह गुणों से रहित होकर भी गुण 
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का उपभोग करता है अर्थात्‌ सगुण होता है । यह सब भूतों 

| (प्राण्या) और चर अचर सृष्टि के बाहर और भीतर स्थित हे । 

| ब्रह्म अत्यन्त सूक्ष्म है, अतएव अविज्ञेय है | बह दूर और 
निकट Z ॥१४-१४॥ l 201 

| अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | _ 

| ' भूतभते च तज्लेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥. : 

बह (आत्मा) भूतां में व्याप्त है, परन्तु प्रथक सा Raa है। 

बह प्राणियों का धारण करने वाला तथा संहार कर्ता और रचने 

` ` वाला है ॥१६॥ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
| . ज्ञानंज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ | 
| इति चेत्र तथा ज्ञनं ञेयं चोक्तं समासतः |. ||| 
| ARM एतद्विज्ञाय मद्ठावायोपपद्यते ॥१८॥७ 
| यह (ब्रह्म) सूर्यादि ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों को भी. ज़्योतिः देने 
| बाला, अन्धकार से दूर है.। ज्ञान; ज्ञेय आर ज्ञानः से! जानने 
योग्य वही है, जो सबके हृदय में स्थित हे । इस प्रकार मैंने 
| 
| 


क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय आदि का संक्षेप में वणन कर दिया है । जो 
, “मेरा भक्त इसको जान लेगा-बह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जावेगा। 


प्रकृति पुरुष चैव Agad उभावपि | 
Rania गणांश्ैव विद्वि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥१8॥ 


धाम pete ee ene 


| 
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m प्रकृति और पुरुष-ये दोनों अनादि हैं तथा विकार और 
गुणों को प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए ॥ १६) 
कार्यकारणकर्ततवे हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां WaT हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
कार्य कारण अर्थात देह और इन्द्रियों के कतृ त्व में प्रकृति 
हेतु है और सुख दुःख के भोगने में पुरुष कारण = ॥२०॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि शङ्कते प्रकृतिजान्युणान्‌ | 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
पुरुष प्रकृति के भीतर स्थित होकर प्रकृति के गुणां का 
उपभोग करता है । गुणों के साथ पुरुष का संयोग होना इसके 
अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण हो जाता है ॥२१॥ 
उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | 
रमात्मेति चाऽप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
£ :इस देह. भें जो परम पुरुष है, वही दृष्टा, AIA, भर्ता, 
भोक्ता और महेश्वरं हे इसी को: परमात्मा कहा जाता है ॥२९॥ 
q एवं वत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणः सहः | 
` ¦ सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते RRI 
ज्ञो इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष को जानता 
हे, बह किसी भी अवस्था में बिचरता हुआ फिर जन्म ग्रहण 
नहीं करतां हे Ral । 
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ह. ध्यानेनाऽऽत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
| Hey सांख्येन योगेन कममयोगेन चाउपरे ।॥ २४] 
= कोई ध्यान से ओर कोई आत्मज्ञान से आत्मा का दर्शन 
|, करते हैं । कोई सांख्य-योग (ज्ञान-योग) तथा कोई कर्म-योग द्वारा 
आत्मा को देखता हे ।।२४। 
a अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रृत्वाऽन्येभ्य उपासते | 
| तेऽपि चाऽतितरन्त्येव मृत्यु श्रतिपरायणाः-॥२२॥ 
f कुछ पुरुष ऐसे भी हैं, जो उपयु क्त बातों को न जानकर सुन ( 
'सुनाकर मेरी उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं । ये यदि उत्तम प्रकार 
से सुनकर मेरी उपासना करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी 
मृत्यु से पार हो जाते हैं UWI 
यावत्सञ्जायते किश्वित्सत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
ेत्रचतत्रज्ञसं योगात्तद्विद्वि भरतषभ ।॥२६॥ 
È भरतर्षभ ! जो कुछ भी स्थावर-जङ्कम बस्तु समूह है, उनको 
' | तुमल्ञेत्रओर त्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समभो ॥२६॥ 
| समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


_ जो समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित, परमेश्वर है, वह 
" विनाशी वस्तुओं के मध्य में रहता हुआ भी उनके विनाश होनें पर 

ह| आप अविनाशी रहता हे | जो इस ब्रह्म को देखता है, वही सच्चा 
| : 
Í 


देखने बाला हे ॥२७॥ 
री २२ 
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समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


. न हिनस्त्यात्मनाऽऽस्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८ 


सब स्थानों में परमात्मा. को स्थित समझकर ज्ञानी सबको 
समभाव देखता है । जब अपने आप जिज्ञासु अपने आत्मा का 
हनन नहीं करता-तो फिर वह परमर्गात मोक्ष को पा लेता है ॥२५॥ 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः | 
q; पश्यात तथाऽऽत्मानमकताोर स पश्यतिः ।। २६॥ 
जो पुरुष, सारे कर्मो को प्रकृति के किये हुए मानता हे और 


अपने आत्मा को अकता समझता है, वही सच्चा देखने वाला हेः” 


यदा भूतपथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ie 
तत एव च विस्तार Aa सम्पद्यते तदा « ॥३०॥ 
जब समस्त प्राणियों की भिन्नता को एक आत्मा में स्थित 
देखता है, उसी आत्म-तत्व से इसका विस्तार जानता है, तब 
ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है ॥२९॥ 
' ` `अनादित्वान्िगं णत्वात्परमात्माऽयमव्ययः । « ¦ 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥२९॥ 
अनादि और निगुण होने से परमात्मा अविनाशी È| 


2 कौन्तेय ! ae शरीर के भीतर स्थित होकर भी न कुछ करता है. 


आर न कर्म बन्धनों. में लिप्त होता.हे ॥३१॥ 


यथा संगत सौद्धम्यादाकाशं नोपलिप्यते || ` 
स्वत्राऽवस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते NRI 
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यद्यपि आकाश सवव्यापी हे, परन्तु सूक्ष्म होने से किसी 

भी वस्तु से लिप्त नहीं होता है, इसी भांति आत्मा भी aaa 

स्थित है, परन्तु बह किसी भी पाप-कस से लिप्त नहीं होता हे । 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं Tas | 


क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
जिस तरह यह सूर्य सारे जगत्‌ को अकेला ही प्रकाशित 
करता हे । हे भारत ! इसी तरह यह क्षेत्री (आत्मा) सारे क्षेत्र 
(शरीर) को प्रकाशित करता हवै ।।३३॥ 
` न्षेत्र्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचन्नुषा । | 
भूतम्रकृतिमोच्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 


इति श्रीमहाभारते ० भीष्मपबणि श्रीमङ्कयवद्वीताष्रपनिषत्सु | 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे चेत्रेत्रज्ञविभा- | 
TAT नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ पवंणि तु सप्त- | 
| `` ब्रिंशोऽध्यायः ॥३७॥ 
इस प्रकार चेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद, भूतो के स्वभाव और 
मोक्ष के साधनों को.जो जान लेते हैं, वे ही परम पद को प्राप्त 
करते हैं ॥३४॥ 

इति श्रीमहाभारत भीष्मंपवान्तरोत (श्रीमड्भरावद्वीतोपनिषद्‌ में 

तेरह अध्याय): भगवद्गीतापवं. aaa ज्ञेत्रज्ञ के विभाग का 

सतीसवां अध्याय सम्पूण EAT! 


ae अः 
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meee 


अड़तीसवां अध्याय 
श्रीमद्वगवद्गोता 


का 
चौदहवां अध्योय 


श्री भमगवानुवाच-- 

परँ भूयः प्रवच्यामि जञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गता; ॥१॥, | 
. श्रीभगवान्‌ बोले-हे अजुन ! इसके अनन्तर अब में ज्ञानों | 

में सर्वोत्तम ज्ञान को कहता हूं, जिसको जानकर सारे मुनि परम. | 
सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए हें. ॥१॥ | | 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सोधम्यमागताः | | 
ais नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च UR 

जो इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, | 

वे सृष्टि के आरम्भ में जन्म और प्रलय में पीड़ित नहीं होते दै. | 
अर्थात्‌ आवागमन के चक्कर से छुट जाते हैं.॥२॥ | 
` मम योनिमहदूत्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | | | 
सम्भवः सवेभूतानां ततो भवति भारत MRN | 


i है भारत ! देरा और काल की मर्यादा से. मुक्त, जो T 
| है, वही मेरे बीज बोने का स्थान हे । मैं उसमें ही AS 
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का गर्भ धारण करता हूँ । इसके अनन्तर सारे भूतो. की उत्पत्ति 
होने लगती हे UU 


सर्वयोनिषु कौन्तेयः भूतेयः सम्भवन्ति याः 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 
हे कोन्तेय ! सब पशु पक्षी आदि की योनियों में जो मूर्तियां 
। saa होती है, उन सब का उत्पत्ति स्थान प्रकृति और में बीज 
। बोने बाला पिता हूँ ॥४॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रक़्तिसम्भवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।।५॥ 
| हे महाबाहो ! सत्व, रज और तम, ये प्रकृति से उत्पन्न गुण 
हैं। ये ही देह में स्थित अविनाशी आत्माको बांध सा बना लेते हैं... 
` तत्र सत्तं निमेलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ | 


| - सुखसङ्गेन ब्रध्नाति ज्ञानसङ्गेन चाऽनध . ॥६॥ ... 

| इन गुणों में सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक और अनामय 

| 

। (क्कश रहित) हे । हे अनघ ! यह सुख और ज्ञान के सङ्ग से 

| प्राणी को संयुक्त करता हे GII | 

| रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासज्ञसमुद्धवम। 
` |. > तन्निबध्नाति कोन्तेय कमसङ्गेन देहिनम्‌ ॥७॥ ` . 
i `: रजोगुण, रागात्मक है, जो तृष्णा के आसङ्ग से उत्पन्न होता | 

| हे । हे कोन्तेय्‌ ! यह कम॑ के सङ्ग से प्राणी को बांध लेता हे. ॥७॥ 

| 
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तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं स्वेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तनिवध्नाति भारत UTI 
हे भारत 1 तम अज्ञान से उत्पन्न होता है, at सब मनुष्यों 
का मोहक है.। यह प्रमाद, आलस्य, निद्रा से प्राणियों को संयुक्त 
करता है.॥मी। wr tee 
. `. सस्व॑ सुखे सञ्जयति रजः BAT भारत ।. | 
ज्ञानमावृत्य तु तमः ग्रमादे सञ्जयत्युत Well `` ` | 
हे भारत ! सत्वगुण, सुख (आत्मसु) रौर रजोगुण कमी | 
भें लगा देता हे. एवं तमोगुण, ज्ञान को ga कर प्रमाद में लीन - 
करता है ॥६)। 
रजस्तमश्राऽभिभूय सत्वं भवातें भारत | 
रजः स॒र्वं THAT तमः सत्वं रजस्तथा NC el 
हे भारत ! रज और तमको दबाकर सत्व की स्थिति होती है | 
सत्वगुण और तमोगुण को प्रथक्‌. करके रजोगुण और GE 
एवं रजोगुण को अभिभूत करके तमोगुण की स्थिति है ॥१ र! | 
AIRI देहेडस्मिन्प्रकाश उपजायते | है 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवद्ध॑ सच्वमित्युत॥र। | 
जिस समय सारी इन्द्रियो मे प्रकाश और ज्ञान उतपन्न हो | 
` जावे, तो समझना चाहिए, कि अब सत्वगुण का उद्रेक (Ale) è 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमेणामशमः स्पृहा | a 
रजस्येतानि जायन्ते Bas भरतषभ ॥१९॥ ` | 
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हे भरतर्षभ ! लोभ, कर्मो में प्रवृत्ति, कर्मो का आरम्भ, 
कर्मा की अशान्ति, कर्मो की इच्छा-यह सब. कुछ रजोगुण के 
बढ्ने पर होता है ॥ १२ 
` अ्रप्रकाशो्प्रवृत्तित्र प्रमादो मोह एव | 
तमस्येतानि जायन्ते IE कुरुनन्दन ॥१३॥ 
| | हे कुरुनन्दन ! अन्धकार, किसी काम के नहीं करने में 
| प्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये सव तमोगुण के बढ़ने पर होते हैं ॥१३॥ 
| यदा सच्चे IS तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । | 
. ' “तदोत्तमविर्दाल्लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
जब सत्वगुण की वृद्धि होती हे. और उस समय प्राणी का 
। प्राण वियोग होता है, तो उत्तम तत्वों के जानने वाले देवों के 
fasten लोकों को वह प्राणी प्राप्त करता है ॥१४॥. ¦ 
रज़सि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। ` .. 
a तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ . 
रजोगुण के उद्रेक में मृत्यु पाने पर प्राणी, कर्म से प्राप्त होने 
बाले लोकों में; पहुँचता है । इसी प्रकार. तमोगुण में; भरने से 
प्राणी मूढ़ योनियों (पशुओं) में जा फॅसता है ॥१५॥ 
|. कमणः सुकृतस्याऽऽहुः सात्विकं निमलं फलम्‌ | 
; ` रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१३॥ ` ` 
| पुण्यकर्मों का सात्विक निर्मल फल माना गया हे । रजोगुण 
` |. का दुःख और तमोगुण का अज्ञान फल है ॥१३॥ a 
| 
| 
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सत्वास्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 
FATEH तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद, मोह 
और अज्ञान होते हैं ॥१७॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ 
सत्वगुण में स्थिति करने वाले ऊध्वेलोक, रजोगुणी मध्य 
लोक और तमोगुणी नीच बृत्ति के आचरण करने स्रे अधो लोकों , 
में जाते हैं ॥१८॥ 
नाऽन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाउन्ुपश्यति । 
` गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मङ्काबं सोऽधिगच्छति MEI 
जब पुरुप, प्रकृति के गुणों के अतिरिक्त आत्मा को. कर्त्ता 
नहीं मानता है: और आत्माको गुणों से पथक्‌ समझता हे, वह 
मेरे स्वरूप को प्राप्त होता हे NMEN | 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान | | | 
जन्ममृत्युजरादुःखेविमुक्तो5मृतमश्चुते ॥२०॥ | 
देह में उत्पन्न होने वाले इन तीन गुणों का जो पुरुष उल्लंघन | 
कर लेता है, वह जन्म, मृत्यु, जरा और दुःखों खे छुटकारा ¶ | 
कर मुक्त हो जाता हे ॥२०॥ ` | 
| 
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PAIR AN, 


जुन. उवाच-- 


केलिड्रेख्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चतांल्लीन्गुणानतिवतंते ॥२१॥ 
अजुन ने कहा--हे प्रभो ! जो इन तीन गुणों का अतिक्रमण 

कर जाता है, उसको किन लक्षणोंसे पहिचाना जा सकता हे और 
उसके क्या आचरण हो जाते हैं एवं इन तीनों गुणों का किन 
उपायों से अतिक्रमण किया जा सकता है ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

प्रकाशा च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाणडव । | 

न È सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काडक्षति ॥२२॥ 


उदासीनवदासीनो गणेयों न विचाल्यते | 

गुणा Ted इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।॥२३॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाश्चनः | 

'तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसं स्तुतिः ॥२४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः | 

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः. स उच्यते ॥२५॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे पाण्डव ! सत्व, रज और तम का कमसे 

प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोह कायं है, परन्तु जो इनके प्रवृत्त होने पर न 
द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर प्राप्त करने की इच्छा करता 


है, जो बिल्कुल उदासीन होकर बैठा रहता है, इन गुणों से 
बिचलित नहीं होता । गु ण अपना कार्य कर रहे हें, ऐसा जानकर 
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जो दुःख सुख नहीं मानता और कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, 
अत्यन्त सन्तुष्ट रहकर मिट्टी और सुवण को समान देखता हे । 
जिसको प्रिय और अप्रिय वस्तु तुल्य प्रतीत होती है । जो धीर 
निन्दा और स्तुति में एक सा रहता हैं। जो मान और अपमान, 
मित्र और शत्र में समान भाव धारण करता है, ऐसा समस्त 
आरम्भो का परित्यागी मुमुक्षु पुरुष, गुणातीत कहाता है ॥२२-२५॥ 
` ग्रां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते UAE 
जो अत्यन्त दृढ़ भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह 
तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है ॥२६ 
AAU हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याऽव्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्यकान्तकस्य च ॥२७॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवेणि श्रीमङ्ग गव द्वीतादवपानषत्स 
ब्रह्मविद्यायां ATTA श्रीक प्याज नसंवादे गुणत्रयविभागः 
योगोनामचतुरदशोऽध्यायः। १ ४)पबंणितुअष्टत्रिंशो 5 ध्यायः 
sa और अविनाशी ब्रह्म, शाश्‍वत धर्म, परमाबधि के 
अत्यन्त सुख की स्थिति या अन्तिम स्थान मैं ही हूँ ॥1२७॥ 


में चोदहबां अध्याय) भंगवद्वीतापव में गुणत्रय विभाग का 
... अड़तीसवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ 


_ इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत. (अ्रीमद्भगवद्गी तोपनिषद्‌ 
| 
| 
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| | | _ उन्तालीसवां अध्यायः 
| श्रीमद्भगवद्गीता 


का 
पन्द्रहवां अध्याय. 
श्री भगवानु वांच-- 
ऊध्वेमूलमध :शाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
| ` छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदबित्‌ ॥१॥ | 
| ` . श्रीभगवान बोले-हे अजुन ! एक अविनाशी अश्वत्थ | 
| (पीपल) का वृत्त है, जिसका ऊपर की ओर मूल, जिसकी नीचे 
की ओर शाखा तथा वेद जिसके पत्त हें । जो इस वृक्ष को जान 
। > लेता है, वही वेद का जानने वाला है ॥१॥ ot आय Í | | 
HIRT प्रखृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयग्रवाला!॥ ' | 
 अ्रभश्र मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ | 
| . इस वृक्ष की नीचे ऊपर दोनों ओर शाखाएं फली हुई हैं। 
ये शाखाएँ सत्व, रज और तम आदि गुणों से बढ़ती है, रूप, 
रस आदि इन्द्रियां के विषयों से पल्लवित होती हैं | इस मनुष्य 
लोक में कर्म के अनुबँध से इसकी मूल (जटाय) उपर से नीचे 
“की ओर चली गई हैं ॥२। | 
न रूपमस्येहतथोपलभ्यतेनाऽन्तोनचाऽऽदिनंचसम्प्रतष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशख्ण दृढेन च्छित्वा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p” 


— Oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४८ महाभारत [ श्रोमद्धगवद्रीतापव 
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इस लोक में इसके रूप का ज्ञान बड़ा कठिन है । इसका 
आदि और अन्त तथा स्थिति का कुछ भी पता नहीं हे । यह 
संसार रूपी अश्वत्थ के मूल बड़े दृढ़ हो WE! इनको तुम्हें । 
अनासक्ति के शस्त्र से काट डालना TET UR । 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्य॑ यस्मिन्गता न निवतान्त भूयः | 
तमेव चाऽऽ पुरुष प्रपद्ये यतः गर्त्तः AAT पुराणी ॥ 
इसके अनन्तर उस पद की खोज करो, जिसमें पहुँचने पर फिर 
नहीं लौटना पड़ता है। में तो उसी पुरातन पुरुष, ब्रह्म की शरण 
में प्राप्त होता हूँ, जिससे यह सारी अनादि सृष्टि उत्पन्न हुई है । 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या RAITER: | 
इन्हविंमुक्ताः सुखदुःखसंत्ै्च्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
जिन्होंने मान और मोह छोड़ दिए हैं. तथा इन्द्रियों के विषय | 
' आदि सङ्गों का परित्याग कर दिया है, जो अध्यात्म-ज्ञान मे नित्य 
लगे रहते हैं, सारी कामनाओं को जिन्होंने भस्म कर डाला È 
जो शीतोष्ण दुःख-सुख आदि rA के wai की अपेक्षा 
(परवाह) नहीं करते हैँ, वे ही अविद्या से रहित हुए ज्ञानी, उस 
अविनाशी मोक्ष को पाते हैं ॥५॥ क 
` `न तद्भासयते GAL न शशाङ्को न पावक! | 
age न faded तद्धाम परमं मम NRI 
उस पद (स्थान) को सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं 
करं सकता, क्योंकि बह तो स्वयं प्रकाश है, जिसमें पहुंच जाने 
पर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम हे ॥६॥ . 
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ममवांड्शो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःवष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 
है अजुन ! इस सृष्टि में मेरा ही सनातन अंश जीव रूप में 
स्थित है । पांच इन्द्रियां और छठा मन--ये प्रकृति में स्थित हें, 
इनको यह अपनी ओर खींच लेता है ISI 
शरीरं यदवामोति यच्चाऽप्युत्रामतीश्वरः | 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाऽऽशयात्‌ ।।८॥ 
जब ag ऐशवर्यशाली जीवात्मा, किसी स्थूल शरीर में प्रवेश 
करता है या स्थूल शरीर से निकलता है, तो उस समय वायु 
Jagd में से गन्ध को ले जाता है, ऐसे ही यह भी इन छः 
इन्द्रियों और मन (लिङ्ग शरीर) को लेकर जाता है ॥५॥ 


शरोत्रं चक्षु: स्पशेनं च रसनं घ्राणमेव | 
अधिष्ठाय मनश्चाऽयं विषयानुपसेवते  ॥8॥ 
यह मन, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिहा और नासिका का 
अवलम्बन करके विषयों का सेवन करता हे ॥६॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ | 
विमूढा नाञनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानच तुप १ ॥१०॥ 
मूर्ख लोग, मृत्यु के समय निकल कर जाते हुए, देह में 


स्थित तथा गुणों से युक्त होकर कर्म फलों के भोक्ता इस जीव 


को नहीं देख पाते हैं, परन्तु जिनके ज्ञान की आंखे हैँ, वे सब 
कुछ जानते और देखते हैं. ॥१०॥ हः 
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तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । | 
'यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ | 
जो योगी प्रयत्न करते हैं, वे आत्मा में स्थित इसको .देखते 
हैं, परन्तु बुद्धि हीन मूढ, प्रयत्न करने पर भी ARAL का ज्ञान 
नहीं कर पाते हैं UV z 
यदादित्यगतं तेजो ap ।. 
यच्चन्द्रमसि यच्चाऽम्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥११॥ 
जो सूर्य में व्याप्त तेज सारे जगत को प्रकाशित करता हैया 
चन्द्रमा और अग्नि में जो प्रकाशा है, बह सब तेज मेरा ही है। 
. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो. भूत्वा रसात्मक? CI 
भै परथिवी में प्रविष्ट - होकर अपने. ओज से सारे भूत 
(प्राणियों) को धारण करता हूं और रसात्मक चन्द्रमा होकर में 
' सारी औषधियों को पुष्ट करता हूं ॥१३॥ 
अह्‌ वेश्वानरो भूत्वा प्राणनां दहमाश्रतः। | | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ | 
नै वैश्वानरं अग्नि के रूप में प्राणियों के देह के भीतर स्थित 


l 
हूं और प्राण तथा अपान से संयुक्त होकर खाद्य पेय, चोष्य 


| 
| 
लेह्य-इन चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूं ॥१४॥ . | 
रवस्य चाऽह इदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च | 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदयो वेदान्तृदवेदविदेब ASEM ॥१५॥ | 
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मैं सब के हृदय में प्रविष्ट हो रहा हूँ । मुझसे ही ज्ञान, स्मृति 
ओर इनका अपोहन (अभाव) भी होता है । में ही सारे 
वेदों से जानने योग्य हूं । वेदान्तं का कर्ता और वेदं का ज्ञाता 
भी में ही Fe Ml 
द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाऽच्षर एव च । ' 
चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर (विनाशी). 
` और दूसरा अक्षर (अविनाशी) | इनमें ब्रह्मा से लेकर स्थावर 
य॑न्त सारे भूत-जात विनाशी ओर कूटस्थ आत्मा अविनाशी E | 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः -परमात्मेत्युदाहृतः.। | 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्य॑व्यय ईश्वरः ;।।१७॥ 
इन दोनों से उत्कृष्ट पुरुष एक और है, जो परमात्मा कहाता 
है । यही अविनाशी ईश्वर, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका. 
धारण-पोषण करता है ॥ १७।। |] 
| यस्मात्त्रमतीतोऽहमच्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः IRENI 
मैं तो क्षर प्रकृति और अक्षर जीवात्मा-इन दोनों का अति- 
क्रमण कर चुका हूं । यही कारण है, कि लोक और वेद में मुझे . 
` पुरुषोत्तम कहा जाता हे USI! 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स .सबविद्ध जति मां सवंभावेन भारत ॥१६॥ 
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है भारत ! जो आत्म-ज्ञानी मुझे पुरुषोत्तम समभ लेता हे, वह 
` सब कुछ ज्ञाता होकर सब भांति से मेरी ही उपासना करता हे। | | 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदशुक्तं मयाऽनघ । ” | 
एतद्‌ बुध्वा बुद्विमाँस्यात्कृतक्ृत्यश्च भारत ॥२०॥ | 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमङ्कणव द्वीतारपनिषत्सु 


| 

| 

ब्रह्मविधायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो | 

नामं पञ्चदशोऽध्यायः । पर्वेशि तु ऊनचस्वारिंशोऽध्यायः ।३६ | 

हे समस्त पापों से रहित! अजुन ! यह बड़ा ही रहस्यमय | 

शास्त्र मेने तुमको बताया है। हे भारत ! जो तुम इसको जान | 

AMAA आत्मज्ञानी होकर कृतार्थ हो जाओगे ॥२०॥ | | 

इंति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत (श्रीमङ्गगवद्वीतोपनिषद्‌ | 

में पन्द्रहवां) भगवदट्रीतापवे में पुरुषोत्तम योग का 
उनतालीसवां अध्याय पूरा'हुआ । 
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चालीसबां ` अध्याय 
श्रीमद्भगवद्गीता 


~~ 


सोलहत्रां अध्याय 


| 
| श्रीभगवानुवाच-- 
| अभयं सत्वसंशुद्वज्ञानयोगव्यवस्थितिः। | 
| ait दमश्च IJA स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥१॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । | ( 
`` gar yag मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥२॥ 


तेजः क्षमा श्रतिः शो चमद्रोहो नाऽतिमानिता | 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ . | 
श्रीभगत्रान्‌ बोले--हे भारत ! निर्भयता, मन की शुद्धि, ज्ञान- l 
योग में निष्ठा, दान. इन्द्रियों का विजय, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, / 
सरलता, अहिँला, सत्य. क्रोधाभाज, त्याग, (दान) शान्ति, अपैशुन, 
(चुगली न करना) प्राणियों पर दया, लालच न करना, कोमलता, 
WT, शीलता, चञ्चलता का अभाव, तेज क्षमा, धेय, पवित्रता, 
:क्रिसो भी प्राणी से द्रोह न करना, अपने को अधिक न ART, 
' ये गुण दैवी सम्पत्ति में उत्पन्न पुरुप को प्राप्त होते हैं ॥१-३॥ . 
दम्भो दुपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमे च | 
अज्ञानं चांऽभिजञातस्य पार्थ सम्पदमाष्सुरीम्‌ ॥४॥ 


———— eee 
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ह पार्थ | पाखण्ड, घमरड, अभिमान, क्रोध कठोरता और 


अज्ञान-ये बाते आसुरी सम्पत्ति धारण करने वाले पुरुष को प्राप्त 
होती हैं ॥४॥ । 
| देवी सम्पदिमोच्ताय निबन्धाया55सुरी मता। | 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाणडव ॥श॥ 
वेवी सम्पत्ति मोक्ष देने वाली ओर आसुरी सम्पत्ति वन्ध का 
कारण है | हे. पाण्डु पुत्र aga | चिन्ता न करो, क्योंकि तुम 
दैबी सम्पत्ति प्राप्त कर SIA हुए a nxi 
A भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्द आसुर एब च \ 
Say विस्तरशः परोक्त आसुरं पाथं मे YT e | 
इस लोक में प्राणियों की सृष्टि देव और आसुर भेद से | 
प्रकार की है । दे पार्थ ! देवी श्रेणी का वर्णन विस्तार से किया जा | 
चुका, अब तुम आसुर श्रेणी का वणन सुनो nell | 
प्रबृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः | | 
न शौचं नाऽपि चाऽऽ्चारो न सत्यं तेषु बिद्यते E | 
जो आसुर प्रकृति के मनुष्य होते हैं, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति | 
A नहीं जान पाते हैं. अर्थात्‌ कर्म-योग का क्या ढंग & * | 
कर्म संन्यास का क्या तंत्व है.। उनमें शोच (पवित्रता) ne | 
आर सत्यता नहीं होती ॥७॥ “ | 
गसल्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनी | | | 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥८। | 


| 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोड्ल्पवुद्धयः| 
भवन्त्यु iy 
पभवन्त्युग्रकमांण च्याय जगतोऽहिताः ॥६॥ 


ये आसुर प्रकृति के मनुष्य, जगत्‌ को असत्य अर्थात्‌ बौढ़ों 
के सदृश स्वप्नवत्‌ मिथ्या या सत्य तत्व ब्रह्म से रहित मानते zr 
ये इस जगत्‌ की कोई स्थिति या आधार नहीं मानते | ये तो 
| जगत्‌ को ईश्वर (आत्मा या परमेश्वर) से शून्य मानते हैं । ये 
| जगत्‌ के पदार्थों को किसी भी क्रम पर मिले हुए नहीं मानते तथा 
सारे जगत्‌ के पदार्थों को काम वासना की तृप्ति का कारण | 
मानते हैं। अल्प बुद्धि वाले नष्टात्मा ( चावांकादि ) इस प्रकार 
की दृष्टि बनाकर जगत्‌ के विनाश के लिए उग्र कम करने 


बाले होते हैं और वे इस तरह संसार का बड़ा अहित कर | 
डालते हैं ॥5-६॥ - i | 


| काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 
4 मोहाद्‌ गृहीत्वाऽसद्ग्रहान्मरव्न्तेऽशुचिबृताः ।१०। 
| ये दम्भ, मान और मद में भरे हुए नहीं पूर्ण होने वाली 

कामनाओं के पीछे दौड़ने लगते हें । बड़े अशुचि अभिप्राय के 


धारण करने वाले ये नास्तिक, नहीं ग्रहण करने योग्य बातों को 
मोह से महण करके संसार में घूमते हे ॥१०॥ 


Rema च प्रलयान्तासुपाश्रिता; । . 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः - ॥११॥ 


| 
| 
| 
। ^ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
_ “Ss ss TS i 
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नगो सृत्युपर्यन्त विषयोपभोगों की बहुत अधिक 'चिन्ता 

लगी रहती है । ये केवल कामोपभोग को दी पुरुषार्थ, निश्चय 

करके भटकते रहते SUV | 

ग्राशापाशशेतेबंद्वाः कामक्रोधपरायणाः | | 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाऽर्थसञ्चयान्‌॥१रा | 

ये अनेक प्रकार की आशापाशों में ss हुए काम क्रोध में | 

डूबे रहते हैं और फिर ये अपनी काम लालसा की पूति के | 

लिए अन्याय से भी घन इकट्ठा करने में चल पड़ते हैं. ॥१२॥ _ 
इदमद्य मया लब्धमिमं ग्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१२। | 

इतना धन तो मैंने आज उपार्जन कर लिया, अब में अपने मनो: | 

रथ को प्राप्त करू गा | यह धन भी मेरा है, यह धन भी मेरा ही | 

होगा, इस प्रकार के ललच में फॅसा हुआ यह लालची रात दिन | ` 

चैन नहीं लेता है ॥१३॥ | 
असौ मया हतः शत्रहनिष्ये चाऽपरानपि । 

इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्रोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥ 

अब मैंने यद शत्र मार लिया, आगे चलकर इसे मारना है 

में ही ईश्वर हू, में ही भोक्ता हूं, में बलवान्‌, सुखी ओर रिद्ध |` - 

आढ योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया 

' यक्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविम्रोहिताः ugal 


[ श्रीमद्भगवद्रीतापवे 


~~ A 
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अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१६॥ 
में ऐश्वयंशाली (मालदार) और कुलीन जनों से संयुक्‍त हृ, इस 
समय भेरे समान कौन हो सकता है । में यज्ञ करूँ गा, दान दूंगा, 
आनन्द उड़ाऊंगा-इस प्रकार के मनोरथो. के अज्ञान में डूबा हुआ 
अनेक ओर चित्त को डुलाता हे और Mes जाल में Kar रहता 
है.। ये काम-भोग में आसक्त प्राणी, अन्त में अशुचि-नरक में 
जा गिरते हैं ॥१५-१६॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाऽविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
ये नास्तिक, अपने को बहुत बड़ा समझने वाले, ARAT, 
धन, मान और मद से युक्त होते हैं। ये नाम के लिए दम्भ के 
साथ यज्ञ (शुभकर्म) किया करते हैं ॥१७। ` 
अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु परद्विषन्तोऽभ्यस्रयकाः ॥१८॥ | 
अहङ्कार, बल, दपं, (घमण्ड) काम और क्रोध में फंसे हुए ये 
HAM, अपनी औरं अन्या की देह में वतमान मुझसे 27 करते 
हें ओर मेरी निन्दा भी करने लग जाते हें ॥१०॥ 
तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेचर योनिषु ॥१६॥ 
जब वे मेरा द्रेष करने लगते हैं, तो में उन क्रूर, संसार में 
नराधम दुष्टो को सदा अशुभ आसुरी योनियों में डालता हूँ. ॥ १६ 
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आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ 1२०) 
हे कौन्तेय ! जब ये मूढ़ जन्म २ में आसुरी योनि में पडते हैं, 


SN 


तब वे मेरे प्राप्त करने में असमर्थ होते जाते हें और अधम | 


योनियों में जा पड़ते हैं ॥२०॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२॥ 
ये तीन काम, क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार और आत्मा 
के नाश करने वाले हैं, अतएव इन तीनों का परित्याग कर देना 
चाहिए ॥२१॥ 
एतेर्विशुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेखिभिनरः | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२१ 
दे कौन्तेय ! इन तीनों तमोगुण के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष 
अपने कल्याण मार्ग का आश्रय करता है, तो फिर वह मोष गति 
को प्राप्त कर लेता हे ॥२२॥ 
यः शास्रविधिम्ुत्छ्य वतते कामकारतः | 
न स सिद्विमवाप्नोति न सुखं न. परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


जो शास्त्रविधि को छोड़कर अपनी स्वच्छन्दा से घूमता 
बह न सिद्धि पाता हे और न सुख तथा न मोक्ष ही पा सकता al, 


तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कायां कार्यव्यवस्थिती । 
A धिनो O Ce A ‘fe 
ज्ञात्वा शास्त्रविधिनोक्त कर्म कतुमिहा5हसि ॥२४॥ 
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इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमङ्गगव्वीतास्रपनिषत्सु 


्रह्मविधायां योगशास्रे श्रोकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपद्दि- 
भागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः पर्वणि तु चस्वारिंशोऽध्यायः 

हे अजुन! इन सत्र कारणों से तुम्हें काये और अकार्य की 

व्यवस्था में शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए | इस प्रकार 

शास्त्र के विधान को जान कर तुम्हें निष्काम कम करने में प्रवृत्त 

हो जाना चाहिए ।।२४।। 

इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत (श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्‌ में 

खोलहवाँ) भगवद्रीतापच में चालीसवां अध्याय समाप्त हुआ 


इकतालीसवां अध्याय 
_ श्रीमद्धगवङ्गीता 


: सत्रहवां अध्याय 
अजुन उवाच-- ; 


ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया5न्विता! | 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ।।१॥ 
अजुन ने कहा--हे कृष्ण ! जो शास्त्रविधि को छोड़ कर 
श्रद्धा के साथ यजन करते हैं, उनकी सात्विक निष्ठा हे या 
.राजसिक माननी चाहिए ॥१॥ 
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eo 


श्रीभगवानुवाच -- 
त्रिविधा भवात श्रद्धा दाहना सा स्वभावजा | 


सास्विक्री राजसी चेव तामसी चेति तां शुणु ॥२॥ . 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अजुन ! प्राणियों में. स्वभावानुसार 

सात्विकी, राजसी ओर तामसी-इस प्रकार तीन तरह की श्रद्धा होती 
हे-तुम इसके विषय में कुछ श्रवण करो ॥२॥ 

_ सच्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः UAW 
हे भारत ! प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी प्रकृतियां. बुद्धि पर 

ऋअवलम्मरित होती है । मनुष्य तो केवल श्रद्धामय हे । जिस पुरुष 

की जैसी श्रद्धा होती Bae बैसा ही हो जाता है IRI 
यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरच्षांसि राजसा; | 
प्रेतान्भतगणांश्राऽन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 
जो पुरुष, सात्विक प्रकृति के हैं, वे देवों की, राजस यक 
रक्षो की और तामसी जन भूत प्रेतों की पूजा करते हैं.॥४॥ 
अशाख्नविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥४॥ 
कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः 
मां चेवाऽन्तःशरीरस्थं तान्विद्वःचोसुरनिश्चयान्‌॥६॥ 
जो मनुष्य, शास्त्र विधि से हीन, घोर तप करते हैं. ओर दम्भ 
अहंकार तथा काम और रागद्वेष से. समन्वित हैं; वे अज्ञानी, | 
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| शरीर में स्थित पद्च-महाभूतो (इन्द्रियाँदि) को सुखा डालते हैं 
। ओर उनके साथ शरीर के भीतर वतमान, मुझे भी पीड़ा पहुंचाते 
| हैं, तुम उनको आसुर भाव के मनुष्य समझो ॥४-६॥ 
| आहारस्त्वपि सवेस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं TY hil 
इन तीन प्रकार के पुरुषों को तीन ही प्रकार का आहार प्रिय 
होता है । यज्ञ, तप ओर दान भी तीन तरह का हे-तुम इनके 
भी भेद सुनो sil 
आयुः सत्वबलारोग्यसुखम्रीतिविवर्नाः। | 
' रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सास्विकप्रियाः 
आयु, सत्व, (मन या बुद्धि) वल, आरोग्य-सुख प्रीति के बढ़ाने 
बाले, रसीले, चिकने, स्थिर ओर हृदय को सुन्दर प्रतीत होने वाले 
"आहार, सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हें ॥5॥ 
कट्वम्ललवणशात्युष्णतीच्षणरूच्षविदा हिनः। 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः III 
कटु, (चटपटा) खट्टा, खारा, अत्यन्त उष्ण, तीदण, रूक्ष और 
विदाह उत्पन्न करने वाले आहार रजोगुणी प्रबृत्ति वाले को प्रिय 
होते हैं,.जो दु:ख शोक और रोग के उत्पादक है ॥६॥ 
यातयाम गतरस पूत TTI च यत्‌ | 
, ¬ ` उच्छिष्टमपि चाऽमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ lol 
जिस आहार को बने कई प्रहर हो चुके, जिसका रस चला 


गया, जो बासी, दुर्गन्ध से युक्त, अपवित्र और उच्छिष्ट भोजन 
Bag तामसिक लोगों को प्रिंय हे ॥१०॥ 
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अफलाकांत्ति भियेज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 
' यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥११॥ 
जो शास्त्रविधि के अनुसार, फल की कामना छोड़कर 
“यज्ञ करना मेरा Haier है” ऐसा मन से निश्चय करके जो यज्ञ 
किया जाता है-वह सात्विक यज्ञ है !!११॥ 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथेमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ AR राजसम्‌ ॥१२॥ 


720 2... 


हे भरतश्रेष्ठ | जिस यज्ञ को फल की अभिलाषा से या eT 


(लाभ आदि) के लिए आरम्भ किया जाता है, वह यज्ञ राजत 
होता È ॥१२॥ 
विधिहीनमरूष्टान्न मन्त्रहीनमदत्तिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ aad परिचक्षते ॥१३॥ 
विधिहीन, अन्न दान से रहित, मन्त्र रहित, दक्षिणा हीन, 
AST जो यज्ञ किया जाता हे-बह तामस कहाता है ॥१३॥ 
` देवब्विजगुरुप्राज्पूजनं शोचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचय॑महिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 


देवता, ब्राह्मण, विद्वानों की पूजा, शोच, सरलता, ब्रह्मच 
आर अहिंसा-ये शरीर के तप हैं। ॥१४॥ 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
' स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप T ॥१५॥ | 
T 
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किसी को उद्दोग नहीं करने वाले तथा सत्य, प्रिय और 
हितकारी वचन तथा स्वाध्याय का अभ्यास-ये वाणी का तप है । 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः | 
भावसंशुद्विरित्येतत्तपौ मानसमुच्यते ॥१६॥ 
मन की प्रसन्नता, सौम्यता, (कठोरता का त्याग) मोन, 
विषयों का त्याग, मन की शुद्धि-ये मन के तप कहाते हैं ॥ १६॥ 
l शरद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे: | 
अफलाकांत्तिभिय्‌ क्तः सात्विक परिंचच्षते ॥१७। | 


— n —~ 


| इस तीनों प्रकार के तप को मनुष्य अत्यन्त श्रद्धा के साथ 
करें और फल की इच्छा न BCA यह सात्विक तप हो जाता है | 


सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ | | 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ lel! | 
| 


जो तप, . सत्कार. मान और पूजा के लिए दम्भ के आधार 
पर प्रारम्भ किया जाता है, उस aaa, स्थिरता-हीन तप को 


राजस तप कहा हे ॥१८॥ 
मूढग्राहेणा55त्मनो यत्पीडया क्रियते तप; | 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१8॥। 
मूर्खा के दुराग्रह के ढंग पर हुठीलेपन से जो पीड़ा के साथ 
| तप किया जाता है या अन्य को पीड़ा पहुंचाने को आरम्भ, 
| किया जाता हे-यह तामस तप हे ॥१६॥ 
$ 
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दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
हमें दान देना ही चाहिए-ऐसा समझ कर अनुपकारी पुरुष 
को देश, काल ओर पात्र की योग्यता के अनुसार जो दान दिया | 
जाता है-तरह सात्विक दान कहाता हे ॥२०॥ | 
` चत्त ग्रस्युपकाराथं FAJRA वा पुनः | 
दीयते च RÈS तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
जो प्रत्युपकार (बदले) के लिए फल के ध्यान से FAT- | 
पूबेक दान दिया जाता हे-वह राजस दान हे ॥२१॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रे भ्यश्च दीयते | 
असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाहृतम्‌ Ul 
देश, काल से रहित, अपात्र को सत्कार से हीन, तिरस्कार पूर्वक 
जो दान दिया जाता हे-बह तामस दान हे ॥२२॥ 
~ अंतत्सदिति निर्देशो त्रह्मणस्रिविधः स्मृतः | | 
' ्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
| 
i 
| 
| 
| 


Soo 


३, तत, सत-इस प्रकार ब्रह्म का तीन प्रकार से निर्देश किया 
` है । इसी से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की सृष्टि हुई है। 
तस्मादोमित्युदाहुत्य यज्ञदानतपः क्रियाः | 
Hated विधानोक्ताः सततं ब्रह्मया दिनाम्‌ ॥२४॥ 
यही कारण है, कि वेद के जानने वालों की यज्ञ, दान और 
तपकी क्रिया “३? के उच्चारण के साथ विधिःपूर्वक प्रवृत्तःहोती è 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वादा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ४१] | भौष्मपर्वे : ३६४ 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। ` 

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांज्षिमिः NU 
“तत्‌? शब्द्‌ का यही अभिप्राय है, कि यज्ञ, दान और तप की 

अनेक क्रियाओं का अनुष्ठान, फल की अभिलाषा के त्याग के 

साथ होना चाहिए और मोक्ष के अभिलापी इसी तरह बताते भी हैं। 

सद्भावे साधुभावे च संदित्येतत्प्रयुज्यते | 

| प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते IRRI 

मन के उत्तम और श्रेष्ठ भाव के लिए “सत” शब्द का प्रयोग 

| है। हे पाथ ! जब्र २ उत्तम कर्म का अनुष्ठान किया जावे-तब तत्र 

| ही “सत्‌? शब्द का प्रयोग होना चाहिए ॥२६॥ 

| यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते | 

| कर्मे चेव तदीयं सदित्येवाऽभिधीयते ॥२७॥ 

| यज्ञ, तप ओर दान की स्थिति (स्थिर-भावना) “सत्‌ शब्द 

| की प्रवृत्ति है । यज्ञादि के लिए भी जिस कमे का आरम्भ किया 

जाता है, वहां भी “सत” शब्द का ही उच्चारण उत्तम है ॥२७॥ 

| 

| 

| 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत्‌ | 
` असंदित्युच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह ॥२८॥ - 
इति श्रीमहाभारते ० भीष्मपत्रेशि श्रीमद्धगवद्रीताखरपनिषत्सु 
ब्रह्मविधायांयोगशा ले श्रीकृष्ण जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७ पर्वणि तु एकचत्वारिंशोऽध्यायः 
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हे पाथ ! जो कुछ BAAS से हवन, दान, तप का आचरण 
` किया है, वह असत्‌ हे, वह इस लोक ओर परलोक कहीं भी 
हितकारी नहीं होता है ॥२८॥ . | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत (श्रीमङ्भगवद्गीतोपनिषद्‌ में 
सत्रहवाँ) भगवद्रीतापव में श्रद्धामय विभाग का इकतालीसवां 
अध्याय सम्पूणं हुआ 


~ 


न -णाणा 


बयालीसवां अध्याय 
श्रीमद्भगवदीता 


का र | 

अट्टारहवां अध्याय | 

अजुन उवाच-- | 

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ | | 

त्यागस्य च हृषीकेश प्रथकेशिनिपूदन ॥१॥ 

aga बोले-हे महावाहो ! हृषीकेश, केशिनिसूदन ! मे 
संन्यास ओर त्याग का प्रथक्‌ २ तत्व जानना चाहता हूं ॥१॥ 

श्रीभगवानुवाच-- 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 
सर्वकमफलत्यागं प्राइस्त्यागं बिचक्षणाः ॥२॥ 


2 
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श्रीभगवान्‌ बोले -हे अजुन ! सकाम कर्मो के स्वरूप से 
त्याग को विद्वान्‌ संन्यास कहते हैं और कर्मा को निष्काम भाव 
से करके उसके फल की आकांक्षा के त्याग करने को विद्वानों ने 
त्याग कहा है ॥२॥ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः | 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चाऽपरे ॥३॥ 
कुछ शास्त्र के ज्ञाता, पणिडत, कर्मो को दोषों की भाँति छोड़ 
देना शास्त्र का रहस्य समझते हैं और कुछ विद्वान, यज्ञ, दान 
~ और तप आदि कर्मा. का स्वरूप से त्याग नहीं करना चाहिए-ऐसा 
मानते हैं ॥३॥ 
निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥४॥ 
हे भरतसत्तम ! इस त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो । 
| हे पुरुषव्याघ्र ! त्याग भी तीन प्रकार का माना गया हे. ॥४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ NN 
यज्ञ, दान और तप आदि कर्मो का स्वरूप से त्याग नहीं 
करना चाहिए-उन्हें तो कतव्य कर्म सममकर करते ही रहना 
l - उचित हे; क्योंकि यज्ञ, दान और तप, मननशील पुरुषों को पवित्र 
करने वाले हें II 
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एतान्याप तु कमाण सङ्ग त्यत्कवा फान च | 


कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
हे पार्थं ! इन सब्र कर्मो को arate और फल की अभिलाषा 
छोड़ कर करने चाहिए-मेरा यह निश्चित मत हे ॥६॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते। | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
घर्मशास्त्रातुसार नियत किये हुए कर्मो का त्याग करना उचित 
प्रतीत नहीं होता। यदि अज्ञान से कोई इनका त्याग कर 
चेठेगा-तो यह तामस त्याग कहावेगा ॥७॥ 
| दुःखमित्येव यत्कमे कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ | 
$ स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८। | 
ये सांसारिक कम दुःख का कारण है-यह समझ कर जो | 
शरीर के FAN के भय से कर्मा को Hisar है, यह राजस व्याग 
है और इसका कुछ भी फल नहीं SUSU , p | 
'कार्यमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेञ्युन | ` | 
सङ्गं AIA फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥६॥ | 


हे अर्जुन ! शास्त्र से निश्चित किये हुए कर्म मुझे करने दी 
"चाहिएःऐसा जान कर' आसक्ति और फलाभिलाषा छोड़ कर ञो 
| कर्म किये जाते हैं, यह सात्विक त्याग माना गया है el 


> 


| 
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न इष्ट्यकुशलं कम कुशले नाड्युपज्जते | 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।।१०। 
जो पुरुष, अनिष्ट कर्मो में द्वेष ओर इष्ट कर्मों में राग नहीं 
| करता, उस सत्वगुण युक्त त्यागी को बुद्धिमान्‌ समझना चाहिए, 
| क्योंकि उसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं ॥१०॥ 
| त हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणयशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
कोई भी देह धारी सारे कर्मा का स्वरूप से त्याग कर ही नहीं 
'संकता है, अतएव जो कम के फलों का त्याग करने वाला है, 
बही सच्चा त्यागी कहलाता है ॥११॥ 
| अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ | 
| भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां HAT ॥१२॥ | 
| * कर्म के प्रिय, अप्रिय और प्रियाप्रिय-ये तीन भेद माने गए हँ । | | 
| जो इन कर्मोके फलोंका त्याग नहीं करता-उसके ये बन्धनके कारण | 
| होते हैं और जो कमं के फलों के संन्यासी हैं, उनको इनका 
|. बन्धन नहीं होता हे ॥१२॥ 
| पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे | 
| ' ` सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥१२॥ 
हे महाबाहो ! सब कर्मो की सिद्धि के लिए सांख्य-शाख में 
|. पांच कारण माने हैं, तुम उन पांचों कारणों को मुझ से सुन कर 
' पारण करो ॥१३॥ 
| २४ 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम्‌ | | 
विविधाश्च ARAT देवं FISI पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
: प्रथम स्थान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा प्रथक्‌ २ कर्ता 
की अनेक चेष्टाएँ और पांचवां दैत्र कारण हैं ॥१४॥ 
शरीरवाङमनो भिर्यत्कम प्रारभते नरः | 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्च ते तस्य हेतवः॥१५। ' 
जो पुरुष, शारीर, वाणी और मन से न्याय के अनुकूल या 
प्रतिकूल कमे करता है, उन सबके ये पाँच ही कारण हें ॥१४॥ 
तत्रेमं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः | 
पश्यत्यकृतबुद्वित्वान्न स पश्यति TAA Ul 
इन पाँचों के कारण होने पर भी जो ज्ञान की न्यूनता के 
कारण अपने आपको ही कर्ता मानता हे, वह मूख कुछ भी 
देखना नहीं जानता ॥१६॥ . . | 
>. यस्य नावहंकृतो भावो वुद्धि्यस्य न लिप्यते। . । 
हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
जिसको अपने कर्ता होने का अभिमान नहीं है. और जिसकी 
द्वि भी रागद्वेष में लिप्त नहीं Bae पुरुष, लोक- संग्रह के 
निमित्त. यदि समस्त पुरुषों को भी मार डाले-तो भी वह न मारणे 
वाला हे और न उसको बन्धन होता है ॥१७। 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | 
करणं कमें कतेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः Nell 
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| ज्ञान, ज्ञेय ऑर ज्ञाता-यह त्रिपुटी ही कर्मा में प्रेरित करने 
| वाली है और कर्ता, कम और करण की त्रिपुटी कर्म-संग्रह 
कहाती है ॥१८॥ >. j 
ज्ञानं कमे च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः | 
प्रोच्यते गुणसङ्कचाने यथावच्छणु तान्यपि ॥१६॥ 
} ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन (सात्विक आदि) गुणों के भेद से 
| गुणांकीये गिनतो के समय तीन २ प्रकार के माने. गए हैं। 
इनका भी तुम श्रवण करो ॥१६॥ 
सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीच्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्वि सास्विकम्‌ ॥२०॥ 
' जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य, समस्त प्राणियों में एक ही 
अविनाशी ' भाव (आत्मा) का निरीक्षण करे। यह आत्मा 
। भिन्न २वस्तुमे एक रूप से स्थित है। ऐसा जानना सास्विक- 
| शान कहाता है ॥२०॥ . 
| BARAT तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्विधान्‌। | | 
| वेत्ति सर्वेषु भूतेषुः तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌॥२१॥ | 
a भिन्न २ प्रकार की भिन्न २ वस्तुओं में जो प्रथक्‌ रूप से 
| । प्रतीति होती हे तथा समस्त प्राणियों में जो भेद देखता हे, यह 
राजस ज्ञान हे ॥२१॥ , 
यत्त कृत्स्नवदेकस्मिन्कायें सक्तमहेतुकम्‌ | 
` अतन्तार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहूतम्‌ ॥२२॥ 


2 
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जञ किसी एक ही मोह मय हेतु रहित कार्य में सम्पूणंता 
का ध्यान कर लेता है और तत्व का विचार नदीं करता-इस प्रकार 
का अल्प ज्ञान तामस ज्ञान कद्दाता है. ॥२२॥ 
नियतं सङ्करहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ | 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकपुच्यते ॥२३॥ | 
आसक्ति रहित, रागद्वेष शून्य, फल प्राप्ति की आशा सेहीन,जो , 
नियत कर्म का अनुष्ठान किया जाता है-यह सात्विक कमे हैं,। 
यत्त कामेप्सुना कम साहङ्कारेण वा पुनः | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२०७॥ 
जो फल की लालसा से संयुक्त, अहङ्कार के साथ बहुत कष्ट 
साध्य कर्म किया जाता हैःयह राजस कर्म माना गया है ॥२४॥ 
अनुबन्धं qi हिंसामनपेच्य च पौरुषम्‌ | 
- मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसञ्ुच्यते UU 
कर्म करने के अनन्तर होने बाले परिणाम, किसी की atta | 
और हिंसा को बिना देखे ही मोह से कमं का आरम्भ कर देना | 


९ 


ना | 
और पुरुषार्थ का कुछ भी विचार न करना-तामस कम Al $ 
गया है ॥२५॥ | 


ुक्तसङ्गोऽनहंवादी शत्युत्साहसमन्वितः। is | 
सिडःयसिद्धःयोर्निर्बिकार कर्ता सात्विक उच्यते ॥ |. 

आर्सक्ति रहित, अहम्भाव से शून्य, ğa a E 
समन्वित और सिद्धि तथा असिद्धि में समान भाव | E 
सात्विक कती कह्दलाता' हे URN 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
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हपेशोकान्वितः कत्ता राजसः परिक्रीतितः ॥२७॥ 
रागद्वेष से युक्त, कर्म फल की अभिलाषा में आसक्त, लालची, 
हिंसक, अपवित्र, हर्ष और शोक से प्रसन्न तथा दुःखी होने वाला 
राजस कर्ता होता है ॥२७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तव्धः शठो नेक्रेतिकोऽलसः | 
विषादी दीर्घसत्री च कता तामस उच्यते ॥ २८॥ 
अयोग्य कर्मा का करने बाला, क्षुद्र विचारों से सम्पन्न, 


अड्यिल, दुष्ट, छली, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री तामस 
कर्ता होता SUSI 
बुद्धेभेंदं धतेश्रेव गुणतस्त्रिविधं शुणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण TAT धनञ्जय ॥२६॥ | 
हे धनञ्जय ! इसी तरह बुद्धि और धृति (धारणा) के भी ये ही 
सात्विक, राजस ओर तामस भेद होते हें । में इनको प्रथक्‌ २ 
बिस्तार के साथ कहता हू-तुम ध्यान से सुनो ॥२६॥ 
परवृत्तिं च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये | 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ।३०। | 
प्रवृत्ति, (कमयोग) fasta, (ज्ञानयोग) कार्य-अंकाय, भय-अभय़, 
बन्ध और।मोक्ष-इन बातों को जो बुद्धि पहिचानती रहती हे, ae 


सात्विकी बुद्धि हे ze 
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.  जिस,बुद्धि से धर्म-अंधंम और HL ARMA की ठीक २ जांच 
न हो संके-वह बुद्धि राजस कहातीहे ॥३१॥ 
धर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽृता | 
' सवार्थान्विपरीतां् बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥३२॥ 
जो बुंद्धि तमोगुण से आवृत होने के कारण धमे को अधम 
तथा अन्य सारे कार्या को विपरीत देखती है, बह तामसी बुद्धि 
२॥६ 9४४ 
R Sa यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियाक्रयाः | | 
योगेनाडव्यभिचारिण्या las सा पार्थ सात्विकी॥३९॥ | 
हे पाथ ! इधर उधर न डिगने वाली, ala (धारणा) से a | 
प्राण और इन्द्रियों की चेष्टाओं को निष्काम कमे-योग द्वारा | 
पुरुष धारण करता है, वदद सात्बिकी g 3 ॥३१॥ 
यया तु धर्मकामाथान्द्वत्या धारयतऽ्डन हि 
प्रसङ्गेन फलाकांची Tas सा पार्थ राजसा en 
हे अजुन | जिस ofa (धारणा) से धर्म, अंथ और काम i 
धारणा की जाती है ओर जिससे पुरुष समय पर. फलकी AHA 
में निंमग्न रहता है; वह डति राजसी कहाती हे ॥३४॥ 
gat ca’ भयं शोकं विषादं मदमेव च । = a 
न विमुञ्चति दुर्मेधा 'ग्रतिः सा पार्थे qadi l 
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ठुबु द्वि पुरुष, जिस बुद्धि की प्रेरणा से निद्रा, भय, शोक, 
विषाद ओर मद आदि दुगु णों का परित्याग नहीं कर सकता हे । 
वह तामसी ata हे ॥३५॥ 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं शुणु मे भरतर्षभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
हे भरतषभ ! तीन प्रकार का ही सुख होता है । यदि उसमें 
अभ्यास योग-द्वारा परिश्रम करता रहे-तो मनुष्य दुःख के अन्त को 
पा लेता हे ॥३६॥ | 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्विप्रसादजम्‌ (13001! 
॥ ` `. _ जोप्रत्यन्ष में तो विष की भांति तीक्ष्ण और परिणाम में अमृत 
| तुल्य सुखदायी होता है-वह सात्विक सुख है, जो आत्मा और | 
॥ | बुद्धि की स्वच्छता से प्राप्त होता है ।।३७॥ | 
| विषेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रऽमृतोपमम्‌ | 
| परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ i 
| _ विषय और इन्द्रियों के संयोग से जो प्रथम. अमृत तुल्य सुख- 
| दायी और परिणाम में जो विष के तुल्य मारक होता है-वह सुख 
राजस हे ॥३८॥ ee न 
यदग्रे चाञ्नुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३६॥ 
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करने वाला हे और जिसकी उत्पत्ति निद्रा, आलस्य और प्रमाद से 
होती है-बह तामस सुख है ॥३६॥ 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्व प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिशुणेः ॥४०॥ 
प्रथिवी, आकाश और स्वगेलोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं है, 
जो इन प्रकृति से उत्पन्न, तीन गुणों के बन्धनों से मुक्त हो ॥४०॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावग्रभयैग्‌ णेः ॥४१॥ 
हे परन्तप! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके भी स्वभाव 
(प्रकृति) से उत्पन्न गुणों के आधार पर कर्मोकी व्यवस्था की गई है 
शमो दमस्तपः शौचं च्ान्तिराजबमेव च | 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं ARFA स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
मन और इन्द्रियों का विजय करना, तप, शौच, क्षपा, नम्रता, 
ज्ञान, (आत्मज्ञान) विज्ञान, (सांसारिक ज्ञान) आस्तिकता ये कम 
ब्राह्मण के स्वभाव (प्रकृति) अर्थात्‌ दैव द्वारा निर्मित किये गए हैं । 
gla तेजो शरृतिर्दाच्यं युद्धे चाऽप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥४२॥ . 
शूरता, तेज, 94, राजनीति, कुशलता, युद्ध में पीठ नही 
| फेरना, दान और दुष्टों को दण्ड देने की शक्तिन्ये त्रिया के 
| Sq निर्मित कम हें ॥४३ . कै | 
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कृपिगोरक््यवाशिज्यं वेश्यकमे स्वभावजम्‌ | 
परिचयात्मक कमं शद्रस्याऽपि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषि, व्यापार, Mea, ये वेश्य के स्वाभाविक कर्म और शिल्प 
आदि द्वारा सेवा करना शूद्र का स्वभाव-निर्मित कमे हें ॥४४॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः | 
स्वकमंनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
प्रत्येक मनुष्य, अपने २ कमे में लगा हुआ ही सिद्धि पाता | 
हे । अपने कमे में लगा हुआ मनुष्य किस तरह सिद्धि पाता है, 
उस रीति को सुनो ॥४५॥ 
यतः ग्रशृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ | 
स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥ 
जिससे सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह 
सारा जगत्‌ व्याप्त है, उसी को अपने कर्मा द्वारा पूजकर मनुष्य 
सिद्धि पाता हे ॥४६॥ 
श्रेयान्स्वधमो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्यभावनियतं कर्म कुर्व न्नाऽऽसोति किल्बिषम्‌ ।।४७॥ 
अन्य वणे के घम का समुचित रीति से अनुष्ठान करने 
अर अपने वर्ण धर्म का ठीक २ अनुष्ठान न करने पर भी 


'अपने ही बर्ण धर्म का आचरण करना उत्तम है। जो जिसका 


स्वभाव (देव) द्वारा निश्चित कम हे, उसके करने पर वह कभी 
पाप को ma नहीं होता है ॥४७। 
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सहजं कमे कौन्तेय सदोषमंपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाऽम्निरिवाऽऽब्वृताः vet 
हे कौन्तेय ! अपना कर्म यद्यपि. पूर्णं रीति से नहीं. किया 
जा रहा है, तो. भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
सारे कर्मों में कुछ न कुछ त्रुटि होती ही है । कर्मा में तो दोषों का 
संसर्ग अग्नि में व्याप्त धूम की भांति रहता है ॥४८॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 
... नेष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाऽधिगच्छति eel 
समस्त कमो में अनासक्ति रखने, मन और इन्द्रियों को 
जीतने, किसी भी कमे के फल में लालसा न करने वाला 
पुरुष, कर्मा के संन्यास से निष्काम कम की परम सिद्धि को प्राप्त 
कर लेता हे val | 
सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाऽऽओोति निबोध मे । 
|| समासेनेव कोन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या. परा Well |> 
हे कौन्तेय ! इस प्रकार निष्काम कर्म की सिद्धि पर पचा 
हुआ मुमुक्ष, जिस. तरह ब्रह्म को. प्राप्त करता है, उस रीति को | 
संक्षेप से सुनो, जो ज्ञान की अन्तिम निष्ठा (स्थिति) है ॥५०॥ | 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो घ्रृत्याऽऽत्मानं नियम्य च | 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥१९॥ | 
ब्रिविक्तसेत्री लघ्वाशी यतवाकायमानसः । ' 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 


1 
| | 
| । श्र r | 
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अहङ्कारं बलं दप कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
Aga निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 
एकान्त सेवन का प्रेमी, स्वल्पाहार करने वाला, वाणी, शरीर 
ओर मन को रोकने वाला, नित्य ध्यान योग में तत्पर, वैराग्य युक्त, 
मुमुक्षु पुरुष, अपनी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर Fa द्वारा आत्मा 
का संयमन करे और शाब्दांदि विषयों का परित्याग करके राग- 
द्वेष का मूलोच्छेद कर दे तथा अहङ्कार, वल,: गवं,: काम, : क्रोध 
ओर परिग्रह (धन संग्रहके लोभ) को छोड़कर भोह और बासना 
से रहित हो जावे-तो ऐसा शान्त पुरुष ब्रह्म पदको प्राप्त कर लेता है 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


इस प्रकार ब्रह्म पदवी को प्राप्त हुआ, प्रसन्नःचित्त मुमुक्षु न 
तो शोक करता है और न किसी बात की अभिलाषा करता FI 
जो सब प्राणियों में सम दृष्टि रखता है, वह मेरी उत्कृष्ट भक्ति 
को पा लेता SUK 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चा स्मि तत्वतः 
5 ,ततो मां तखतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५१॥ .. 
मैं जितना और जैसा हूँ, इसा बात को भी ठीक २ मेरी भक्ति 
ही से भक्त जान पाता हैं। फिर मुझे यथावत्‌ (ठीक २) जानकर 
इसके! अनन्तरः वह मुक में प्रविष्ट होता हे ॥५४॥ ` 
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सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो RATAA: | 
मत्प्रसादादवामोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ।।५६॥ 
जो मेरा अवलम्बन लेकर सारे कर्मो को करता हे-वह मेरे 
अनुग्रह से अविनाशी, सनातन पद को प्राप्त कर लेता हे ॥५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 
हे अजुन ! तुम मन से सारे कर्मों के सङ्कल्पों का मु में 
संन्यास करके एक मात्र मेरा आश्रय ले लो । अब तुम साम्य बुद्धि 
का आश्रय लेकर मुझमें सदा के लिए अपना चित्त समर्पित करो। 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि | 
अथ चेत्त्रमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यासि ॥५८॥ 
जब अपना चित्त मेरे समर्पण कर दोगे-तो मेरे अनुम्रह से 
सारी विपत्तियों को तर जाओगे | यदि तुम अहङ्कार वश मेरे 
चचन नहीं सुनोगे-तो नष्ट हो जाओगे ISI 
यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्त्यति ell 
_ जो तुम अहङ्कार का आश्रय लेकर यह कह रहे हो, कि मैं युद्ध 
नहीं करता-तो यह तेरा अभिमान वृथा हे । तुझे प्रकृति (देव) 
स्वयं इस ओर प्रेरित कर देगी wall १ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः 'स्वेन, RATT | 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
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हे कौन्तेय ! प्राणी अपने स्वभावानुसार कर्मा से बंधे हुए हैं. । 
जिस सुकम को तू मोह के वश में होकर नहीं करता है, उसी को 
अन्त में परवश होकर करेगा ।।६०।। 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदशेब्जुन तिष्ठति | 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
हे अजुन ! सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर स्थित है, जो 
यन्त्र पर आरूढ हुए सारे प्राणियोंको अपनी मायासे घुमाता रहता है 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
हे भारत ! अब तुम सब तरह से उसी (परमात्मा) की शरण 
में पहुंचों, जिसकी कृपा से परम शान्ति और सनातन स्थान को 
- प्राप्त कर लोगे ॥६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्वाद्गुह्यतरं मया | 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु | 
यह गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मैंने तुमको सुना दिया हवै । सम्पूणं 
रीति से इस पर विचार करके आगे जैसी तुम्हारी इच्छा दो-बैसा 
करो NEGRI | 
सर्वगुद्यतमं भूयः शुणु मे परमं वच: | 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ध्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
डाब और भी गुह्य से भी गुह्य मेरा वचन सुनो | ga मेरे 
परम fia हो-इससे में तुमको यह हितकारी बात बताता हूँ ॥६४ 
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मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
` मामेनेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥६५॥ 
तुम मुझ में मन लगाकर मेरे भक्त बनो और मेरे निमित्त 
यज्ञ करके मुझे नमस्कार करो । में तुम से सत्य कहता g, कि तुम | 
मुझको प्राप्त होगे-क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय.हो ॥६५॥ 
सवेध्मान्परित्यञ्य मामेकं शरणं त्र | 
आहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६ 
o सब वर्ण और आश्रम के धर्मा को छोडूकर, ga केवल मेरी 
शरण में.आ जाओ | में तुमको सब्र पापों से निवृत्त. कर दूंगा 
तुम चिन्ता न करो URAI 
eq ते नाऽतपस्काय नाऽभक्ताय कदाचन | 
न चाऽशुश्रपवे वाच्यं नं च मां योऽभ्यख्यात (Gull 
इस रहस्य को तपहीन, भक्ति-शूत्य, सेवा भाव से रहित 
सुनना नहीं चाहने वाले मेरे निन्दक को तुझे कभी नहीं बताना 
चाहिए ॥६७॥ 
य इदं परमं गुह्यं मद्धक्तष्यमिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः।६८। « `° 


जो मनुष्य इस परम गुप्त रहस्य को मेरे भक्तों को सुनावेगा 
ag मेरी उत्कृष्ट भक्ति को करके निश्चय मुझे प्राप्त करेगा NAAN 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तंस्मादन्यः प्रियतरो gf ॥६६॥ 
इस भक्त से अधिक मनुष्य समाज में मेरा, कोई प्रिय नहीं 
है और न प्रथिवी पर आगे चल कर कोई अन्य प्रिय हो सकेगा। 
अध्येष्यते च य इमं धम्यंः संवादमावग्रों: ।. ` 
ज्ञानयज्ञेन तेनाऽहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
: “जो मनुष्य, हमारे इस धार्मिक सम्वाद को पढ़ेगा-वह ज्ञान 


| यज्ञ से मेरी पूजा करेगा-इसमें सन्देह नहीं है-ऐसा मेरा मत है। 


agaaga शुणुयादपि यो AT | 


सोऽपि शुक्तः शुभांज्लोकान्प्राप्नुयात्पुणयकेमणांम्‌ ॥७१ 


जो श्रद्धालु, अनिन्दक पुरुष इसको सुनेगा-बह मुक्त होकर 
पुण्यातमाओं के शुभ लोकों को प्राप्त करेगा ॥७१॥ 
= कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । . | 
कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते. धनञ्जय LOIN 


हे पार्थ ! तुमने एकाग्र मन से यह: मेरा उपदेशः: सुन fear 
हे धनञ्जय ! कहो ? क्या तुम्हारा कुळ अज्ञात नष्ट हो.-गया ॥७२॥ 


अजुन .उवाच-- . |] 
नष्टो मोहः. स्म्रतिलब्धा त्वत्मसादान्मया5च्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
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अर्जुन बोले--छे अच्युत ! मेरा मोह नष्ट हो गया और मैने 
तुम्दारी कृपा से अपने कतव्य की स्मृति प्राप्त कर ली है । अब | 
| मेरा सन्देह नष्ट हो गया । में आपकी आज्ञा में उपस्थित हूँ-अब My 
जो तुम कहोगे-में वही करू'गा sl पा 
सञ्जय उवांच-- i 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | «| 
संवादमिममश्रीषमडुुतं रोमहषेणम्‌ ॥७४॥ 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ | इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्ण और | 
„ अज़ुन का मैने यह रोमाञ्च खड़ा कर देने वाला अद्भुत सम्वाद 
सुना ॥७४॥ "B 
व्यासप्रसादाच्छरुतवानेतद्गुद्यमहं परम्‌ | 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम [howl 
भगवान्‌ वेदव्यास के अनुग्रह से मेने यह अत्यन्त गुप्त 
कर्म-योग योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुन लिया, जो उन्होंने स्वयं 


अपने मुखारविन्द से सुनाया हे loxi क 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भ तम्‌ | |, 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च gggg: ॥७६॥ k 

हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और aga के इस अद्भुत पवित्रसम्वाद | | 
का ज्यों २ मैं स्मरण करता हँ-त्यो २ मेरे बार २ रोमाञ्च खड़े होते | के 
हैं ॥७६॥ oe | 
तच्च AIA संस्मृत्य रूपमत्यङ्कुतं हरेः | | 
विस्मयो में महान्राजन्हूष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ `° 
| 
mS | 
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CSSD > 
Arr 


'हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के उस अद्भूत रूप का ज्यों २ मुझे स्मरण 
आता है | त्यों २ मुझे महान आश्चर्य होता है और में बार २ 
हर्षित होता हूँ ॥७४॥ | 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः | | 
तत्र श्रीविंजयो भूतिधुवा नीतिर्मतिर्मम tect | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहक्षयां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपर्वेशि श्रीमद्भगबद्वीताद्रपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
WNA श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम 


समाप्तं भगवद्वीतापर्व । 
जिस ओर योगेश्वर कृष्ण और जिधर धनुषधारी अजुन हैं, 
उधर राज्य-लद्दमी, विजय, वैभव और उत्तम राजनीति निवास 
करती रहेगी ॥७५॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत (श्रीमद्भगवट्वीतोपनिषद्‌ में 
अद्वारहवां) भगवद्रीतापवे में संन्यासयोग का वयालीसवां अध्याय 
' समाप्त हुआ और यहीं पर भगवद्वीतापवं भी समाप्त हो गया 


——*#*x—— 


es 15 x 
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अथ HAEATA 
तेतालीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवॉच-- 
A `A e A 
. शीता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शाखसंग्रहः | 
`या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपश्माद्विनिःस्ट्ता ॥१॥ 
चेशम्पायन बोले-हे राजन ! इस श्रीमद्भगवद्गीता का अहर्निश 
पठन पांठन करना चाहिए । इसके अध्ययन से अन्य शाख 
* समूह के अध्ययन की अवश्यकता नहीं रह जाती है । यह कमल 
नेत्र श्रीकृष्ण के मुखारबिन्द से निकला हुआ AAT हे ॥१॥ 
सवेशाख्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि! | 
सर्वतीथमयी गङ्गा सववेदमयो मनुः ॥१॥ 
| ` इसयीता में सारे शाख्नों का. सार है । भगवान श्रीकृष्ण भी 
सारे देवों के तेज के धारण करने बाले हैं । जैसे-समस्त तीथों 
को धारण करने वाली गड और सारे वेदों के स्वरूप मनु हैं ॥२ 
गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते | 
चतुगकारसंयुक्ते पुनजन्म न विद्यते ॥२। 
जिस मनुष्य के हृदय में गीता, गड्ढा; गायत्री ओर गोविन्द 


ये चार गकार स्थित हैं.वह इन चार गकारादि शब्दों वाली वस्तुत 


के मनन से मोच प्राप्त करके फिर जन्म धारण नहीं करता ९ | 


| 
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| 
| 
॥ 


| 


| पटूशतानि सर्विशानि श्लोकानां प्राह केशवः | 
| ASA: सप्तपख्ाशत्सप्रपष्टिं तु सञ्जयः ॥४॥ p 
' ; शतराष्ट्रः छोकमेकं गीताया मानमुच्यते | | 
इस गीता में भगवान ऋण ने छःसो वीस, अजुन ने सत्तावन,. 
सञ्जय न सड़सठ और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है । यही गीता 
के श्लोकों की सङ्घा का प्रमाण = III 
भारताम्रृतसरवेस्वगीताया मथितस्य च ॥ 
सारमुद्धृत्य कृष्णेन अनस्य मुखे हुतम्‌ ॥५॥ 
| . महाभारत के सारभूत गीता ग्रन्थ को मथकर भगवान्‌ कृष्णा 
। ने उसका तत्व (वृत) निकाल कर अजुन के मुख में हवन किया है. 
। सञ्जय उवाच-- 
| ततो धनञ्जयं इष्वा बाणगाण्डीवधारिणम | 
पुनरेव महानादं SJENA महारथाः IIS 
सञ्जय बोले-हे राजन्‌! फिर अर्जुन को गाण्डीव धनुष और 
बाण धारण किया हुआ देखकर उनके पक्ष के महारथी फिर बड़े 
। वेग से महान्‌ हप ध्वनि करने लगे | 1६॥ 


पाएडवाः सोमकाश्चेव ये चेषामनुयायिनः | 
P `. gA gitar: शङ्कान्वीराः सागरसम्भवाच्‌ ।।७॥। 
| ` पाएडव, सोमक आदि क्षत्रिय बीर और उनके अनुंयायी राजा, 
समुद्र से उत्पन्न उत्तम २ ME को बजाने लगे ॥७॥ 


z 
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ततो भेर्यश्च पेश्यश्च क्रकचा गोविषाणिकाः | | 
सहसेवा5भ्यहन्यन्त ततः शब्दो महानभूत्‌ eN | 
इसके अनन्तर भेरी, काहलो, क्रकच, गोविषाण आदि बाजे | 
एक दम बजने लगे-जिनसे महान्‌ कोलाहल उठ खड़ा हुआ NSI 
तथा देवाः सगन्धर्वाः पितरश्च जनाधिप । 
सिद्वचारणसङ्घाश्च समोयुस्ते दिदृक्षया ॥६॥ ` | 
ऋषयश्च महाभागाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ | | 
समीयुस्तत्र संहिता द्रष्टु तद्वैशसं महत्‌ ॥१०॥ | 
है जनाधिप | देवता, गन्धवं, पितर, महानुभाव अनेक महर्षि | 
सिद्ध चारणों के संघ इन्द्र-देवे को आगे करके उस महान्‌ विश्व. | 
व्यापी युद्ध के देखने के लिए इकट्ट होकर आ गए ॥१०॥ 
| ततो युधिष्टिरो दष्ट्वा युद्वाय समवस्थिते । 
| ते सेने सागरप्रख्ये gg: प्रचलिते नुप ॥११॥ 
Aga कवचं AA निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । | 
| अवरुह्य रथात्निप्रं पड़त्यामेव कृताञ्जलिः ॥१२॥ 
| पितामहमभिप्रेच्य धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
वाग्यतः TAR येन ngga रिपुवाहिनीम्‌ ॥१३॥ 
हे नप ! जब धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने समुद्र के समान 
उछलतो और आगे बढ़ती हई, युद्ध को aag दोनों सेनाओं को 


दा... CRE RR 
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देखा-तो वे अपने daw शस्त्र एवं कवच को दैक और रथसे उतर 
| > ` 
| कर पैदल ही हाथ जोड़े हुए, भीष्म पितामह को देखकर पूर्वांभि- 
मुख हुए चुपचाप शत्रु की सेना में घुसे चले गए ॥११-१३॥ 
तं ग्यान्तमभिग्रेक्षय कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः | 
ia R A A 
अवतीये र्‍थात्तण भ्रातमिः सहितोऽन्वयात्‌ ॥१४॥ 
उनको शत्रु सेना में जाते देखकर कुन्ती-पुत्र अजुन भी शीघ्र 
रथ से उतर कर अपने अन्य भाइयों के साथ पीछे २ चल दिया। 
वासुदेवश्च भगवान्पृष्ठतो$नुजगाम तम्‌ | 
तथा JENA राजानस्तचित्ता जग्मुरुत्सुका; NUII 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अजुन के पीछे २ चल दिए । इसी तरह 
अन्य मुख्य २ राजा भी धमराज के अभिप्रायके जानने की अभिः 
| लापा से बड़ी उत्सुकता के साथ उनके पीछे २ चले ॥१५॥ 
अजुन उवाच-- | 
' ` किंते व्यवसितं राजन्यदस्मानपहाय वे | ह 
पद्ध-यामेव प्रयातोऽसि MegA रिपुवाहिनोम्‌ ॥१६॥ 
| अर्जुन बोले-हे राजन्‌ ! आप क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों 
| पे रि में 
| को छोड़कर पेदल ही पूर्वाभिमुख हुए शत्रु सेना में घुसे जा रहे ai 
।* भीमसेन उबाच-- i 


के गमिष्यसि राजेन्द्र निविप्तकवचायुधः | 
Q ~ 
दं शितेष्व रिसैन्ये षु आतृनुत्छज्य पार्थिव ॥१७॥ . - 
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शशश... 


. भीमसेन बोले-हे राजेन्द्र! आप कवच और शस्र: फैंककर 
अपने भाइयों को छोड़कर कहां चले जा रहे हैं । आप देखते नहीं 
हैं, कि शत्रसेना किस प्रकार सन्नद्ध (तय्यार) खड़ी है go 
| नकुल उवाच-- | 
एवं गते त्वयि ज्येष्ठ मम भ्रातरि भारत । | 
भीमे दुनोति हृदयं ae गन्ता भवान्क्व | ॥१०॥ 
__ नकुलने कहा--हे भारत ! आप हम . सबके बडे भ्राता हैं। 
यह आप क्या करने लगे हें । इस दृश्य को देख कर मेरा हृदय 
भय-भीत हो गया हे-कहिए-आप कहां चले ॥१८॥ 


सहंदेव उबाच-- । | 
अस्मिन्रणसमूहे वे वर्तमाने महाभये। ._, | 

` उत्सज्यक्क नु गन्तासि शत्रनभिमुखो नप ॥१६॥ | 

' सहदेव कहने लगे-हे राजन्‌ ! इस भयङ्कर रण भेरी के बज 


~ iN ~ N £ १ 

जाने पर आप हम लोगों को छोड़ कर शत्रुओं की ओर कैसे चले 7 
जा रहे हो ॥१६॥ | 

` सञ्जय उचाच-- | 


एवमाभाष्यमाणोऽपि भ्रातृभिः कुरुनन्दनः |... | 
| नोवाच वाग्यतः किश्विह्ृच्छत्येव युधिष्ठिरः ॥२०॥ 
| सञ्जय बोले-हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार भाइयों ने कहा; तब भी 
| कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर कुळ भो नहीं बोले और चुपचाप शत्रु 
सेना की ओर चलते रहे ॥२०॥ 
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तानुत्राच ACA वासुदेवो महामनाः | - 


अआभप्रायाऽस्य विज्ञातो मयात प्रहसानव । २१॥ 
2 सबसे महामनस्वी वसुदेवःपुत्र महा-बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण 
मुस्कुराते हुए बोले-कि मेंने धमराज का अभिप्राय जान लिया है । 


एप भीष्मं तथा द्रोणं गोतमं शल्यमेव च । 
अनुमान्य गुरून्सवान्योत्स्यते पार्थिवोऽरिभिः ॥२२॥ 
ये धर्मराज, भीष्म, द्रोण, गौतम, शल्यं आदि समस्त पूज्या का 
_ शिष्टाचार करके अपने शात्रुओं से लड़ना चाहते हैं ॥२२॥ 
श्रयत [ह पुराकल्प शुरूननचुमाच्य यः | 
ggal स॒ HAARATA महत्तरः UR 
पुराकल्प ग्रन्थों में लिखा है, कि जो पूज्यां की अवहेलना 
करके युद्ध करता है, वह अपने पूज्या से घृणा प्राप्त करता है ॥२३।। 
| _ अनुमान्य यथाशास्त्र यस्तु युद्धयन्महत्तरः | 
ध्वस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिम WI 
i जो अपने पूज्यां का शास्त्रानुसार सत्कार (शिष्टाचार) करके 
| पूज्यों के साथ युद्ध करता है, उसकी युद्ध में भी विजय होती हे. 
ऐसा मेरा मत हे ॥२४॥ 
एव ब्रवांत PENSA धात्तराष्ट्रचमू प्रात | 


| र हाहाकारो महाचासान शब्दास्त्वपरेऽभवन्‌ ।।२५॥। 
|? जब श्रीकृष्ण इस प्रकार कह रहे थें, तो कौरवों की सेना में 


महान कोलाहल मच गया। कुछ वीर चुपचाप faced (सन्न) 
खड़े रहे ॥२५॥ BREE 
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इष्टवा युधिष्ठिरं दूराद्धात्तराष्स्य सेनिकाः | 
मिथः सङ्कथयाश्चक्ररेषो हि कुलपांसनः ॥२६॥ 
राजा युधिष्ठिर को दूर से आता हुआ देख कर धृतराष्ट्रपुत्र | 
दुर्योधन के सैनिक आपस में कहने लगे, कि यही कुल नाशकी | 
नींव रखने वाला राजा युधिष्ठिर है ॥२६॥ | 
व्यक्तं भीत इवाऽभ्येति राजाऽसौ भीष्ममन्तिकम्‌। | 
युधिष्ठिरः ससोदयः शरणाथ प्रयाचकः ।।२७॥ | 
यह राजा युधिष्ठिर भयभीत होकर भीष्म के समीप जा रहा 
हे-यह. स्पष्ट हे । अब तो यही ज्ञात होता हे. कि अपने भाइयों के 
,साथ धर्मराज भीष्म से रक्षा की याचना करेगे ॥२७॥ | 
धनञ्जये कथं नाथे पाएडवे च IAR | 
नकुले सहदेवे च भीतिरभ्येति पाएडवम्‌ ॥२८॥ 
पाए्डुःपुत्र, भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेव के साथी | 
रहने पर भी धमराज को यह भय कैसे प्राप्त हो गया ॥२८॥ de, 
न नूनं क्षत्रियकुले जातः सम्प्रथिते भुवि । 
यथाऽस्य हृदयं भीतमल्पसत्वस्य संयुगे ।।२६॥ 
इससे तो यही ज्ञात होता है, कि परम प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में 
घमराज ने जन्म ही नहीं लिया है, जो इस दुर्बल का युद्ध में 
हृदय भयभीत हो उठा हे ॥२६॥ 
ततस्ते संनिकाः सवं प्रशंसन्ति स्म BATT | | 
दृष्टाः सुमनसो भूत्वा चलानि FIFA ह ॥३०॥ | S 


anann 
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अब ये सारे कौरवों के सैनिक बड़े प्रसन्न होकर कौरवों की 
प्रशंसा करने लगे तथा प्रफुल्लित होकर वस्त्र को कँपाने लगे | 
। व्यनिन्दंश्न तथा सर्वे योधास्तव विशाम्पते | 
| युधिष्ठिरं ससोदयं सहितं केशवेन हि ॥३१॥ 
| हे विशाम्पते ! इस समय तुम्हारे सारे योद्धा, भीमादि भाइयों. 
और श्रीकृष्ण के सहित राजा युधिष्ठिर की निन्दा करने लगे ॥| ३१॥ 
ततस्तत्कोरवं सैन्यं agar तु युधिष्ठिरम्‌ | 
निःशब्दमभवत्तण पुनरेव विशाम्पते ॥३२॥ 
हे विशाम्पते ! इस तरह कौरव सेना राजा युधिष्ठिर को धिक्कार 
देकर फिर शीघ्र ही चुप हो गई ॥३२॥ 
किं चु वक्ष्यति राजाऽसौ किं भीष्मः प्रतिवक्ष्यति | 
किं भीमः समरश्लाघी किं नु कृष्णाजुनाविति ॥३३॥ 
| विवज्षितं किमस्येति संशयः सुमहानभूत्‌ । 
f+ उभयोः सेनयो राजन्युधिष्टिरकृते तदा ॥३४॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय राजा युधिष्ठिर के विषय में दोनों 
सेनाओं में बड़ा संशाय उठ रहा था, कि धर्मराज कौरव सेना में 
जाकर न जाने क्या कहेंगे ? भीष्म उक्षका क्या उत्तर देंगे ? जो 
सदा युद्ध का समर्थन करता था, उस भीम की क्या दशा होगी 
और श्रीकृष्ण और अजुन क्या कहेंगे ॥३३-३४॥ 
| सोऽवगाह्य चमूं शत्रोः शरशक्तिसमाङ्लाम्‌ | 
भीष्ममेवा5भ्ययात्तण भ्रातभिः परिवारितः ॥३५॥ 
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. बाण और शक्ति आदि शास्त्रों से सुसज्जित, शत्र" सेना को 
पार करके अपने भाइयों के साथ धर्मराज, भीष्म के पास बड़ी 
शीघ्रता से पहुंचे ॥३५॥ 

agam ततः पादो कराभ्यां ÅSA पाणडवः | 
भोष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥३६॥ 
पाएडुःपुत्र राजा युधिष्ठिर, अपने हाथों से युद्ध के लिए k 
उपस्थित, शान्तनु-पुत्र भीष्म के चरणों को छूकर कहने लगे ॥३६ | 
युधिष्ठिर उवाच-- « | 
आमन्त्रये त्यां FAT स्वया योत्स्यामहे सह | | 
अनुजानीहि मां तात AAT प्रयोजय ॥३७॥ | 
'जुधिष्ठिर बोले-हे gad ! अब हमारा आपके साथ युद्ध 
“होने वाला है, कृपया आप इसकी आज्ञा दीजिए । हे तात ! आपको 
युद्ध की अनुमति के साथ २ आशीर्वाद भो देना होगा ॥३७॥ 
l भीष्म उबाच-- | 
i aga नाऽभिगच्छेथा युधि मां प्रथिवीपत | 
` शपेयं त्यां महाराज पराभावाय भारत REII 
हे एथिवीपते | भरतवंशश्रेष्ठ | महाराज ! युधिष्ठिर ! यदि 
तुम इस तरह आदर प्रकट करते के लिए मेरे पास युद्ध भूमि में 

न आते, तो में तुमको पराजित होने का शाप दे डालता ॥३८॥। 

MASE पुत्र युध्यस्व जयमाप्नुहि पाणडव | 
यत्तेऽभिलषितं चाऽन्यत्तदवाप्नुहि संयुगे RE 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
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पुत्र E तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ । हे पाण्डव ! अव तुम युद्ध 
करके जय प्राप्त करो । इसके अतिरिक्त युद्ध में जो २ तुम्हारी 
इच्छा हो-वह तुमको प्राप्त दो ॥३६॥ 
व्रियतां च वरः पार्थ किमस्मत्तोऽभिकांच्षसि | 
WATT महाराज न तवा5स्ति पराजयः ॥ ४०) 
हे पार्थं ! तुम बर मांगो, कि तुम मुझसे क्‍या चाहते हो। 
हे महाराज ! अब तुमने यह शिष्टाचार दिखाया, है, जिससे 
प्रतीत होता है, कि तुम्हारा पराजय नहीं होगा । ।४०॥। 
अथेस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | 
ईति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन RA: ॥४१॥ 
पुरुष धन का दास है, धन किसी का दास नहीं है । 


` हे महारज ! यह सत्य बात निकली । में भी कौरवों के धन दान से 
iw W Q ` ey f र À -- f 
बँधा हुआ हूँ अर्थात्‌ धन लेकर सेवक का जो कतव्य हे, बह पूरा - | 


कर रहा हूं ॥४१॥ 
अतस्त्वां क्लीबवद्वाक्यं ब्रवीमि कुरुनन्दन | 
भृतोऽस्म्यर्थेन कोरव्य युद्वादन्यस्किमिच्छसि UPA 
' हे कुरुनन्दन ! यही कारण है, कि में तुमसे इतने निबंल 
'बचन कह्‌ रहा हूं । हे कुरुवंशश्रेष्ठ ! मैंने दुर्योधन के धन से 
अपना निर्वाह किया हे, इससे युद्ध करना मेरा कतव्य हैं, अब 


- ¦ तुम युद्धःछोड़ने . के अतिरिक्त कुछ ही माँग लो ॥४२॥ . 
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युधिष्ठिर उबाच-- | 
मन्त्रयस्व महाबाहो हितेषी मम नित्यशः | | 
युध्यस्व कौरवस्यार्थे AAT सततं वरः ॥४३॥ 


राजा युर्धिष्ठिर बोले-हे पितामह ! आप ही कुछ सोच | 
लीजिए, क्योंकि आप हमारे दितेषो हें । आप दुर्योधन के लिए | 
युद्ध BTN तो यहो बरदान है ॥४३॥ q 


भीष्म उवाच - 
` राजन्किमत्र साह्यं ते करोमि कुरुनन्दन | 
| ` कामं योत्स्ये परस्याऽथे ब्रूहि यत्ते विवक्तितम्‌ ॥४४॥ 
j भीष्म बोले--हे कुरुनन्दन ! धमराज ! इस समय में तेरी _ 


क्या सहायता कर सकता हूँ । यह तो ठीक ही है, कि हम तुम्हारे 
विरोधी की ओर से युद्ध करेंगे । अब कहिए-हम तुम्हारे लिए क्या 


| कर सकते हें ॥४४॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- | 

"कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराज्जितम्‌ । | 

एतन्मे मन्त्रय हितं यदि श्रेयः प्रपश्यसि ॥४५॥ | 

युधिष्ठिर बोले-हे पितामह ! आप पराजित होने बाले नहीं 

हें, फिर हमारी युद्ध में विजय कैसे हो सकती है | आप इस मेरे | 

हित पर दृष्टि डाल.लें, जो आप मेरा कुछ कल्याण करना चाहते हैं । | 

i 
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भीष्म उवाच-- 
aa पश्यामि कौन्तेय यो मां युध्यन्तमाहवे | 
विजयेत पुमान्कश्रित्साक्षादपि शतक्रतुः ॥४६॥ . 
भीष्म ने कहा-हे कौन्तेय ! में संसार में कोई भी ऐसा पुरुष 
नहीं देखता हूं; जो मेरे युद्ध करने पर युद्ध में मुझ से विजयी हो 
जावे-चाहे वह इन्द्र ही क्यों न होवे ॥४६॥ 
युधिष्ठिर उवा च-- 
हन्त ऐच्छामि तस्मात्तां पितामह नमोऽस्तु ते | 
वधोपायं ब्रवीहि त्वमात्मनः समरे परेः ॥४७॥ 
रोजा युधिष्ठिर बोले-हे पितामाह ! यही तो कारण है, जो में 
तुमसे पूळता हूं । आपको नमस्कार है । अब तो तुम युद्ध में अपनी 


- मृत्यु का उपाय हमको स्वयं बतलादो ॥४५॥ 


भीष्म उवाच-> 

न स्म तं तात पश्यामि समरे यो जयेत माम । 

न तावन्मृत्युक्रालोऽ।पे पुनरागमनं कुरु ॥४८॥ 

भीष्म बोले-हे तात ! मेरे जीतने वाला कोई पुरुष युद्ध में 

हो-ऐसा मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता हे और न अभी मेरी मृत्यु 
का समय आया हे । अब तुम एक बार फिर आना ॥४८॥ 
सञ्जय उत्राच— 

ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्यं कुरुनन्दन | 

शिरसा प्रतिजग्राह भूयस्तममिवाद्य च ॥ ४६) 
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प्रायात्पुनमंहाबाहुराचायस्य रथ प्रात | 
पश्यतां सवंसन्याना मध्येन भ्राताभः सह ।॥५०॥ 
सञ्जय ने कहा-हे कुरुनन्दन ! इस प्रकार भीष्म के वाक्य 

राजा युधिष्ठिर ने सुनकर उनको मस्तक झुकाकर ग्रहण किया 
ओर फिर उनको प्रणाम करके सारे भाइयों के मध्य में स्थित 
हुए महाबाहु धर्मराज, सारे सैनिकों के देखते २ आचाय द्रोण के 
रथ की ओर चल दिए ॥४६-५०॥ 

स द्रोणमभिवाद्याऽथ कृत्वा चाऽभिग्रदक्षिणम्‌ | 

उवाच राजा दुर्धर्षमात्मनिःश्रयसं वचः (VLA 

धर्मराज ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा 

की । अब वे दुर्धेषे द्रोण से अपने हितकारी वचन इस प्रकार 
कहने लगे ॥५१॥ 

आमन्त्रये त्वां भगवन्योत्स्ये विगतकल्मषः | ` 
| कथं जये रिपून्सर्वाननुज्ञातस्त्वया द्विज ॥५२॥ 
| हे भगवन्‌ ! आपसे कोई हमारा द्वेष नहीं है। अत्र आपसे 
हमारा युद्ध होना है-आप अनुमति दीजिए | हे द्विज! ऐसा कोई 
उपाय बताइये, जिससे आपकी आज्ञानुसार हम शंत्रओं को 
विजय कर ल ॥ ५२॥ | 
द्रोण उबाच-- ; 1 
यदि मां नाऽभिगच्छेथा युद्वाय कृतनिश्चय; | | 


AAAI ~~~ 


| 


SS a 


शपेयं त्वां महाराज पराभावाय सर्वशः WUBI 


म piers 0५४ आह ie ह In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


peer 


| 


४३1 by Arya Samaj F निवि Chennai and eGangotri 
अध्याय ४३ , सीष्मिपिव 


द्रोण बोले-हे महाराज ! यदि युद्ध का. निश्चय करके तुम 


सत्कार प्रदर्शन करने को मेरे पास न आते-तो में तुम्हारे पराज़य 
का अवश्य शाप देता ॥५३॥ 
तद्युधिष्ठिर तुष्टोऽस्मि पूजितश्च त्वयाऽनघ | 
अनुजानामि युध्यस्व विजयं समवाप्नुहि ॥५४॥ 
हे युधिष्ठिर ! में तुम पर प्रसन्न हूँ । हे अनघ ! तुमने मेरा बड़ा 
गौरव किया है। में तुमको अनुमति देता हूं, कि तुम युद्ध करके 
विजय प्राप्त करो ॥२४॥ 
` करवाणि च ते कामं त्रूहि त्वमभिकांजितम्‌ । . 
एवङ्गते महाराज युद्धादन्यस्किमिच्छसि UY YI 
तुम अपनी अभिलाषा कहो-हो सका तो में उसको पूर्ण 


करूँगा | हे महाराज ! इस परिस्थिति में युद्ध नहीं करने को छोड़ 


कर अन्य क्या चाहते हो, उसे बतलाओ LMI 

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | 

इति सत्यं महाराज बद्वोऽसम्यर्थेन कौरवैः VEL 
es महाराज ! धन 'का दास संसार है, धन किसी का दास नहीं 
हे यह बात बिल्कुल सत्य है, कि में कौरवों के धन दान से. 
(नौकरी के कारण) tat पड़ा हूं ॥५६॥ 

त्रवीम्येतत्क्रीबवत्त्वां युद्वादन्यत्किमिच्छसि | 

योत्स्येऽहं कौरवस्याऽ्थे तवाऽऽशास्यो जयो मया ॥ 
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में तुमसे निर्बल की भांति वचनं कहता हूं, कि युद्ध के सम्बन्ध 
के अतिरिक्त तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो। मुझे लड़ना तो 
| कौरवों की ओर से अवश्य हे, परन्तु तुमको आशीवांद भी देता | 
हूं, कि तुम्हारी विजय हो ॥५७॥ | 
युधिष्ठिर उवाच-- 
जयमाशास्तर मे ब्रह्मन्मन्त्रयस्व च RTH | 
ASA कोरवस्यारऽर्थे वर एष वृतो मया INEI 


| युधिष्ठिर ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे विजय का आशीर्वाद | 
दें ओर मेरे हित पर विचार करें । आप कौरवों की “ओर | 
से ही युद्ध करिये-मेरा तो यही वर है tvs 


द्रोणं उवाच 
धरबस्ते विजयो राजन्यस्य मन्त्री हरिस्तव | | 
अहं त्वामभिजानामि रणे शत्रून्विमोच््यसे ॥४६॥ .  - 
i द्रोण बोले--हे राजन्‌ ! तुम्हारा अवश्य विजय होगा, क्योंकि | 
तुम लोगों के मन्त्री श्रीकृष्ण हैं । में तुमको अनुमति (इजाजत) | 


देता हूं, कि तुम युद्ध करो । तुम अवश्य रण में शत्रओं का नाश 
करोगे ।।५६।। 


यतो धमस्ततः कृष्णो यतः कुष्ण्स्ततो जयः | 
युध्यस्व गच्छ कोन्तेय पृच्छ मां कि ब्रवीमि ते ।।६०॥ 
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हे कौन्तेय ! जिस ओर धर्म हे, उधर कृष्ण हे, जिधर कृष्ण 
होंगे-उधर ही विजय है । अव तुम जाओ और युद्ध करो । मुझसे 
जो पूछना हो, पूछो परन्तु में इससे अधिक क्या कह सकता हूँ | 
युधिष्ठिर उबाच-- 
एच्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ शुणु यन्मेअभिकांक्षितम्‌ | 
कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ ॥६१॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! में जो कहना चाहता हूं, उसे सुनो-आप तो 
किसी के भी जीतने में नहीं आने वाले हो-फिर आपको हम 
संग्राम में कैसे जीत सकते हैं ॥६१॥ 
द्रोण उवाच 
न तेऽस्ति विजयस्तावद्यावद्यद्र“याम्यहं रणे | 
ममाऽऽशु निधने राजन्यतस्व सह सोदरे? ॥६२॥ 
द्रोण ने कहा-हे राजन्‌ ! जब तक में रणभूमि में लड़ता 
रहूंगा, तत्र तक तुम विजयी. नहीं हो संकते-यह ठीक है, इसलिए 
सबसे प्रथम तुम अपने भाइयों के साथ मेरे शीघ्र मारने का 
प्रयत्न करो ।।६२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
aed तस्मान्महाबाहो JAA वदाऽऽ5त्मच। l 
आचाय प्रणिपत्येष एच्छामि त्वां नमोऽस्तु ते ॥६२। 
राजा युधिष्ठिर बोले--हे महावाहो ! कृपा कर आप ही बता 
दीजिए, कि आपके मारने का क्या प्रकार है । हे आचाय | हम तो 
मस्तक WB कर आप से पूऊ रहे हैं-आपको नमस्कार हे ॥६३॥ 
२६ ; 
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द्रोण उवाच-- 
न शत्र तात पश्यामि यो मां हन्याद्रथे स्थितम्‌ । 
युद्ध“यमानं सुसंरब्धं शरवर्षोंधवर्षिणम्‌ ॥६४। 
द्रोण DIZ तात ! मैं तो ऐसे किसी शत्रु को नहीं देखता- 
जो रथ में बैठे हुए, बड़े आवेश में भरे हुए, बाणों के समूहकी वर्षा 
करते हुए और तीव्रता के साथ युद्ध करते हुए मुझे मार सके ॥६४।। 
ऋते प्रायगतं राजन्न्यस्तशखमचेतनम्‌ | 
| हन्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतद्‌ HATA ते ॥६४॥ 
| हे राजन्‌ ! जब में ध्यान परायण होकर शस्त्र छोड़कर मृत्यु 
के निमित्त विचार कह गा-घस ? मुझे उसी समय कोई मार सकता 
है, यह में सारे योद्धाओं के सन्मुख सत्य कहता हूँ ॥६४॥ 
शस्त्रं चाऽहं रणे sat Aar तु महदप्रियम्‌ | 
/ श्रद्धेयवाक्यात्पुरुषादेतत्सत्य॑ ब्रवीमि ते ॥६६॥ , 
| में युद्ध भूमि में शस्त्र भी तभी छोड़ सकता हूं, जब कोई | 
महान्‌ अप्रिय समाचार सुन लूंगा और उस बात को भी मेंतभी | 
सत्य मानंगा-जब कोई श्रद्धा करने योग्य ब्यक्ति आकर मुझे ऐसा 
ERT | यह सब कुछ मैने सत्य कहा है ।।६६।। 
सञ्जय उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा महाराज भारद्वाजस्य धीमतः | 
अनुमान्य तमाचायं प्रायाच्छारद्वतं प्रति ।६७॥ 
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gaa ने कहा--हे महाराज ! विद्वान्‌ भरद्वाज-पुत्र, द्रोणा- 
aa के ये वचन सुन कर और अच्छी बात हे-ऐसा आचाय से 
कह कर धर्मराज, शरद्वान-पुत्र SUA की ओर चले ॥६७॥ 
सोऽभिवाद्य BI राजा कृत्वा चाऽपि प्रदक्षिणम्‌ | 
उवाच दुमेरपंतम॑ वाक्यं वाक्यविदाम्बरः NGEN 
राजा युधिष्ठिर ने कृपाचार्य को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा 
की । वाक्य बोलने में कुशल, धमराज ने aI TAT कृप से यह 
वचन कहा ॥६८॥ 
अनुमानये त्वां योस्त्येऽहं गुरो विगतकल्मषः | 
जयेयं च रिपून्सर्वा ननुज्ञातस्त्वयाऽनघ ॥६६॥ 
हे गुरो ! हम द्वेष को छोड़ कर आप लोगों से युद्ध T- 
कहिए-आपकी आज्ञा तो है, हे अनघ ! आप आशीर्वाद दें, 
कि हम सारे शत्रुओं को जीत सके Gell 
कृप उबाच-- 
यदि मां नाऽभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः | 
शपेयं त्वां महाराज पराभावाय सर्वशः ॥७०॥ 
कृपाचार्य वोले--यदि युद्ध की धारणा निश्चय करके तुम मेरे 
पास न आते-तो मैं तुमको शाप दे देता, जिससे तुम्हारा aa 
तरह पराजय हो जाता ।७०॥ 
अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | 
इति सत्यं महाराज बद्भोऽसम्यर्थेन कोरे! ॥७१॥ 
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हे महाराज ! हम क्या करे-मनुष्य तो धन से बँध जाता है, 
धन किसी के बन्धन में नहीं हैं । यह सत्य हे और इसीलिए हम | 
i कौरवों के साथ धन के (नौकरी के पालन करने के) कारण से ही | 
बंधे हुए हैं lhl 
तेषामर्थे महाराज योद्धव्यमिति मे मतिः | 
अतस्त्वां क्लीबवद्‌ बरूयां युद्धादन्यत्किमिच्छसि ॥७२॥ 
हे महाराज ! वेतन पाने के कारण लड़ना तो हमको 
| उनकी ओर से ही पड़ेगा-इसीलिए में तुम से दवी भाषा में 
| कहता हूँ, कि तुम युद्ध को छोड़ कर हमसे अन्य क्या मांगते हो। | 
युधिष्ठिर उवाच 
हन्त walt ते तस्मादाचार्य शशु मे वचः | 
त्युक्त्वा व्यथितो राजा नोवाच गत॑चेतन; ॥७३॥ 


युधिष्ठिर बोले-दे आचार्य ! मैं इसी कारण से आप से यह | 
बात पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे वचन सुनो | इतना कह कर राजा . | 


i बड़ा दुःखी हुआ और अचेत सा हुआ कुछ भी नहीं कह सका.। 
सञ्जय उवाच-- 


तं गौतमः प्रत्युवाच विज्ञायाऽस्य विवक्षितम्‌ | | 

| अवध्योऽहं महीपाल EAT जयमाप्नुहि ॥७४॥ | 
। सञ्जय बोले--हे राजन्‌! धर्मराज के अभिप्राय को समझ - 
कर स्वयं गौतम गोत्रोत्पन्न कृपाचार्य बोले-हे महीपाल ! में तो 
| अवध्य हू, परन्तु तुम लड़ो और विजय प्राप्त करो ।।७४।। E 
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प्रीतस्तेऽभिगमेनाऽहं जयं तव नराधिप | | 


आशासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्‌ त्रवीमिं F owl i 

हे नराधिप! तुम्हारे यहां आने से में बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ । | 

तुमको विजय प्राप्त हो । में तो सदा प्रातःकाल उठ कर तुम लोगों | 
को आशीर्वाद देता हुँ-यह तुम सत्य समभना ॥७४५॥ 


एतच्छ्रुत्वा महाराज गौतमस्य विशाम्पते | 
अनुमान्य कृपं राजा प्रययौ येन मद्रराट ॥७६॥ 

| हे विशाम्पते ! महाराज ! कृपाचार्य के ये वचन सुनकर और ( 

उनकी अनुमति लेकर राजा उधर को चल दिए, जिधर इनके " 
मामा मद्राधिपति शल्य थे ।॥७६॥ | 

_ स शल्यमभिवाद्याऽथ कृत्वा चा5मिग्रदक्षिणम्‌ | i 

| उवाच राजा TATA ATE वचः ॥७७॥ 

.। , धर्मराज ने शल्य को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की । | 
फिर राजा युधिष्ठिर ने gat शल्य से अपने कल्याणकारी i 
बचन कहे [ell | 

अनुमानये त्वां दुर्थषे योत्स्ये विगतकल्मषः | 
जयेयं नु परान्राजन्ननुज्ञातस्त्वया रिपून्‌ ॥७८॥ 

| हे gaa! में. आपकी आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि हम आपसे 

' लड्ने वाले हैं, यद्यपि हमारे मन में आप से कोई द्वेष नहीं हे. । i 

¦ „ है राजन्‌! आपके आशीर्वाद से हम शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। | 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TSS SE ee शत तक - --- 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yok महाभारत [ भीष्मवधपव 


nr a ee 


शल्य उवाच-- 
यदि मां नाऽधिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः | 
शपेयं त्वां महाराज पराभावाय वे रणे ॥७६॥ 
शल्य बोले-हे महाराज ! यदि तुम युद्ध में प्रवृत्त होनेको „+ 
सन्नद्ध होकर मेरे पास न आते, तो में आपके ala युद्ध में 
पराजय के लिए शाप देता ॥७६॥ 
| तुष्टोऽस्मि पूजितश्चाऽस्मि यत्कांचूसि तदस्तु ते | | 
श्रनुजानामि चेव त्वां FSA जयमाप्नुहि ।।८०॥ 
| अब में प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि तुमने मेरा बड़ा आदर 
किया है । जो तुम्हारा मनोरथ है, वह पूर्ण हो । में तुमको आज्ञा 
(इजाजत) देता हूँ, कि तुम युद्ध करके विजय प्राप्त करो ॥८०॥। 
aR चेव परं वीर केनाऽथः किं ददामि ते । 
WATT महाराज युद्वादन्यात्किमिच्छसि ॥८१॥ 
हे वीर ! अब तुम आगे की बात करो | तुम्हारा क्या प्रयोजन 
है और में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं । हे महाराज ! 
इस दशा में युद्ध के बिना आप कुछ ही मांगलें-में प्रदान करू गा | 
अथस्य पुरुपो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
| इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवे; ॥८२॥ 
| | सनुष्य तो धन का दास है-धन किसी का दास नहीं है । 


| हे महाराज ! यह सत्य है, कि हम लोग धन से ही कौरवों के 
| साथ बचे हुए हैं SRI 
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करिष्यामि हि ते कामं भागिनेय यथेप्सितम्‌ | 
ब्रवीम्यतः क्लीबवत्त्वां युद्वादन्यत्किमिच्छसि ॥८३॥ 


हे भागिनेय ! में तुम्हारी कामना अच्छी तरह पूर्ण करू गा, 
+ परन्तु में कायर की भांति कहता हू-कि आप युद्ध के अतिरिक्त अन्य 
कुछ मांगें | कहिए-क्या चाहते हैं ? UGRIN 


| 


युधिष्ठिर उवाच-- 
| मन्त्रयस्व महाराज नित्यं मद्वितमुत्तमम्‌ | 
| कामं gga परस्याऽ्थे वरमेतं वृणोम्यहम्‌ ॥८४॥ 
राजा युधिष्ठिर ने कहा-हे महाराज ! आप ही जो मेरा उत्तम 
हित हो-उसका विचार करो । आप दुर्योधन की ओर से अच्छी 
तरह aga तो यही चाहता हूं ॥८४॥ 
शल्य उवाच 
किमत्र ब्रहि साह्यं ते करोमि नुपसत्तम । 
काम योत्स्ये परस्याऽथ बद्घोऽस्म्यथन कौरवे १ ॥८५॥ 
शल्य ने कहा हे नृपसत्तम ! आप यह बताइए, कि मैं आपकी 
क्या सहायता करू । मुझे तो कौरबों ने धन (वेतन) देकर बांध 
लिया है, इससे मैं तो तुम्हारे विरोधियों की ओर से खूब लड़ गा । 
युधिष्ठिर उवाच-- 
स एव मे वरः शल्य उद्योगे यस्त्वया कृतः | 
पुत्रस्य संग्रामे कायेस्तेजोबधस्त्वया ॥८६। | 
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युधिष्ठिर बोले-हे मद्रराज ! शल्य ! मेरे लिए तो आपका यही 
वर होगा; जो उद्योग (पर्व) में तुमने प्रतिज्ञा की हे, कि जिस 
समय सूत-पुत्रका तुम लोगों के साथ संग्राम होगा-तब उनका तेज 
क्षय करता रहूंगा | बस ? आप तो इतना ही कीजिए ॥८६॥ 
शल्य उवांच-- 
सम्पत्स्यत्येष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेप्सितम्‌ | 
गच्छ युध्यस्व विश्रब्धः प्रतिजाने वचस्तव ।।८७॥ 
शल्य बोले-है कुन्ती-पुत्र ! तेरी इस कामना को यथाशक्ति 
| तेरी इच्छा के अनुसार पूरी करने की चेष्टा करू'गा। अब तुम 
| जाओ और निःशङ्क होकर युद्ध करो-में तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ । 
सञ्जय उवाच 
अनुमान्याऽथ कोन्तेयो मातुलं मद्रकेश्वरम्‌ | 
निर्जगाम महासेन्याद्द्भातृभिः परिवारितः leai 
सञ्जय ने कहा-हे राजन ! इस प्रकार मद्रेश्वर अपने मामा 
UTS अनुमति लेकर धर्मराज, अपने भाइयों के साथ दुर्योधन 
की विशाल सेना से बाहर निकल आया lsc 
वासुदेवस्तु राधेयमाहवेऽभिजगाम वै । 
तत एनमुवाचेद॑ पाण्डवार्थे गदाग्रजः. Ilea 
श्रीकृष्ण, इंस समय युद्ध में राधा-पुत्र कर्ण के पास पहुंचे । 


गदाम्रन श्रीकृष्ण, पाएडबों का हित करने के निमित्त से कण से 
कहने लगे ॥८६॥ | 
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श्रुतं मे कणं भीष्मस्य द्वेपात्किल न योत्स्यसे | 

अस्मान्वरय राधेय ATRIA न हन्यते ।।६०।। 

हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम्‌ | 

धात्तरा्रस्य साहाय्य याद पश्यांस चत्समम्‌ US 2H 

हे कणं ! हमने सुना हे, कि तुम भीष्म के द्वेष से जब तक 

भीष्म नहीं मारा जावेगा-तब तक युद्ध ही नहीं करोगे । 
हे राघेय ! यदि ऐसी ही इच्छा है; तो जब तक भीष्म का वध न 
होवे-तब तक तुम हमारी ओर चले चलो । हे राधेय ! जब भीष्म 


, मार लिया जावे, तत्र तुम इधर ही चले आना । जो तुम्हें धृतराष्ट्र 


पुत्र galaa की सहायता करनी ही अभीष्ट हे ॥६०-६१ 
ण उवाच-- 
न विश्रियं करिष्यामि धातराष्ट्रस्य केशव | 
त्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दुर्योधनहितेषिणम्‌ usa. 
कण ने कहा-हे केशव .! में राजा दुर्योधन के कुछ भी अहित: 
की बात नहीं कर सकता हूं । में तो दुर्योधन का हित अपने प्राणों 
को अपंण करके भी करना चाहता हूं ॥६२॥ 
सञ्जय उवाच -- 
तच्छुरुत्वा बचनं कृष्णः संन्यवर्तत भारत | 
युधिष्टिरपुरोगेश्च पाएडवे; सह सङ्गतः ॥8२॥ 
सञ्जय से कहा-हे. भारत ! इतना सुनकर श्रीकृष्ण, राजा : 
युधिष्ठिर और उनके-भाइयों के साथ-वापिस लौट गए ॥६३॥ 
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अथ सेन्यस्ये मध्ये तु प्राक्रोशत्पाण्डवाग्रजः | 
योडस्मान्वृशोति तमहं वरये साह्यकारणात्‌ VELI 
अब सेना के मध्य में खड़े होकर सबसे बड़े भ्राता, 
राजा युधिष्ठिर ने घोषणा की, कि जो हमारी सहायता करना 
चाहे, वह्‌ हमारी ओर आ सकता है, में उनका आह्वान करता हूं । 
अथ तान्समभिम्रेच्य युयुत्सुरिदमत्रवीत्‌ | 
प्रीतात्मा धर्मराजानं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥६५॥ 
| उत्त सारे पाण्डवों को इस प्रकार घोषणा करते हुए देखकर 
| आपका पुत्र युयुत्सु, कुन्ती-पुत्र, धमराज युधिष्ठिर से बोला-क्योंकि 
| यह पाएडवों से प्रीति रखता था ॥६५॥ 
अहं योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराष्ट्रजान्‌ । | 
युष्मदर्थं महाराज यदि मां TWISAT ॥8६॥ | 
` हे महाराज ! में इस युद्ध में आपकी ओर से कौरवों से 


y | । आपकी विजय के लिए युद्ध करना चाहता हूं । हे अनघ ! यदि 
if आप आज्ञा दे-तो में आपकी ओर चला SUS! ॥६६॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


wale सर्वे योत्स्यामस्तव आतृनपणिडतान्‌ | 

युयुत्सो वासुदेवश्च वयं च त्रम TIT: ॥६७॥ 

| युधिष्ठिर बोले-हे युयुत्सो ! तुम हमारी ओर चले आओ | 
| यह बात हम और श्रीकृष्ण आदि सब कह रहे हैं । हम लोग सब 

| | मिलकर तुम्हारे अनसमम भाइयों से युद्ध करेंगे leet 
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वृणोमि त्वां महाबाहो ACA मम कारणात्‌ | 
त्वयि पिण्डश्च तन्तुश्च ध॒तराष्ट्रस्य इश्यते ॥8८॥ 
भजस्वाऽस्मान्राजपुत्र भजमानान्महाद्यते । 
न भविष्यति दुबद्विर्धातराष्ट्रो$त्यमपणः NER 
हे महावाहो ! में तुमको स्वीकार करता Ege हमारी ओर 
से बड़े हर्ष के साथ युद्ध करो | इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के वंश- 
तन्तु और पिएडदानकी स्थिति तुम्हारे आधारसे बची रह जावेगी । 
हे राजपुत्र ! हम तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, तुम भी हमारे 
साथ मिल जाओ | हे महाद्युते ! अब अन्य की उन्नत्ति नहीं 
सहने Teal, gate, दुर्योधन जीता नहीं बचेगा ॥ ६८-६३ 
सञ्जय उवाच 
ततो युयुत्सुः कौरव्यान्परित्यज्य सुतांस्तव | 
जगाम पाणड्पुत्राणां सेनां विश्राव्य दुन्दुभिस्‌ ॥१०० 
सञ्जय बोले-हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर FNAS, 
तुम्हारे दुर्योधनादि पुत्रों को छोड़कर तुम्हारा पुत्र युयुत्सु, अपना 
ढोल ATA हुआ पाएडवों की सेना में जा सम्मिलित हुआ ॥१००॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा सम्प्रहृष्टः सहानुजः | 
जग्राह कबचं भूयो दीस्तिमत्कनकोज्ञ्वलम्‌ ॥१०१॥ 
इस बात से राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बड़ा 
प्रसन्न हुआ । इसने अब अपना फिर चमकता हुआ सुवण का 
Isaa कवच ग्रहण कर लिया ।॥।१०१। - 
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प्रत्यपद्यन्त ते. सर्वे स्वरथान्पुरुषषभाः | 
ततो व्यूहं यथापूब प्रत्यव्यूहन्त ते पुनः ॥१०२॥ 
अन्य पुरुष श्रेष्ठ, अजुनादि भी अपने २ रथों पर ETT | 
अब दोनों ओर से फिर उसी तरह अपनी २ सेना का व्यूह बना 
लिया गया ॥१०२॥ 
अवादयन्दुन्दुभीश्च शतशश्चेव पुष्करान्‌ । | 
| सिंहनादांश्च विविधान्तिनेदुः पुरुषर्षभाः ॥१०३॥ | 
| ये पुरुष प्रवीर, सेकड़ों प्रकार से दुन्दुभि (नगाड़े) और पुष्कर | 
ate ast को बजाने लगे और नाना. भांति से सिंहनादः | 
(गेना) करने लगे॥। Lol | 
रथस्थान्पुरुषव्याघ्रान्पाणडवान्प्रच्य पार्थिवाः | 
TEIMA: सर्वे FATAL तदा ॥१०४॥ 
/ | व रथ के ऊपर चढ़े हुए पुरुष श्रेष्ठ पारडवो को देखकर राजा 
लोग. तथा'धृष्टयुम्त आदि सेनापति फिर बड़े प्रसन्न हुए ।।१०४ 
गौरवं पारडपुत्राणां मान्यान्मानयतां च तान्‌ । | 
दृष्टया महीक्तितस्तत्र पूजयाश्चक्रिरे भृशम्‌ ॥१०५॥ | 
मान्य पुरुषों के मान करने वाले पाएडु-पुत्रों के गौरव को 
देखकर राजा लोग उन पाएडबों की बड़ी पूजा करने लगे ॥ १०५ 


सौहृदं च कृपां चेव प्राप्तकालं महात्मनाम्‌ | 
दयां च ज्ञातिषु परां कथयाञ्चक्रिरे नपाः॥१०६॥ ea 
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महात्मा पाएडवों की समय २ पर होने वाली कृपा, प्रीति और 


बान्धवों पर अत्यन्त दयाभाव को देखकर राजा लोग पाण्डवां 
की बड़ी प्रशांसा कर रहे थे ॥१०६॥ 
साधु areata सर्वत्र निश्चेरुः स्तुतिसंहिताः | 
वाचः पुण्याः कीर्तिमतां मनोहृदयहपंणाः॥१०७॥ 
सब ओर से पाण्डवां की प्रशांसा के साथ धन्य २ की ध्वनि 
आने लगी | इन पुण्यात्माओं की पवित्र कीति के कहने बाली वाणी, 
सत्र के मन और हृदया को प्रसन्न करने वाली थी oul! 
म्लेच्छाश्चाऽऽर्याश्च ये तत्र ददृशुः DATTA । 
वृत्तं तत्पाशडपुत्राणां रुरुदुस्ते सगद्गदाः ॥१०८॥ 
इस समय क्या आये और क्या म्लेच्छ, जिन्होंने पाण्डवां 


`का आचरण देखा वा सुना, वे सव ग्ग कण्ठ से रोने लगे। 


ततो जध्नुर्महाभेरीः शतशश्च सहस्रशः | 
शहांश् गोच्तीरनिमान्दध्मुह ष्टा मनस्विनः॥१०६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपवेणि भीष्मवधपवंणि भीष्मादिसम्मानने 
त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥४३॥ 
अब बड़ी २ भेरी, सैंकड़ों और हजारों की संख्या में बजने 
लगे तथा गोक्षीर के समान शुक्त शांखों को प्रसन्न हुए बीर बड़े 


वेग से बजाने लगे ।१०६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गंत भीष्मवधपव में भीष्म 
आदि के सम्मान का तेतालीसवां अध्याय पूरा हुआ | 
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चवालीसवां अध्याय 


धृतराष्ट्र उवाच-- 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च । 
के पूर्व प्राहरंस्तत्र कुरवः पाण्डवा नु किम्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्र maè सञ्जय ! जव फिर इत भांति मेरे 
पुत्रों और पाण्डवो की सेना का व्यूह बना लिया गया-तो मेरे ga 
कौरव या पाएडवों में से प्रथम किसने प्रहार किया ॥१॥ 
| सञ्जय उबाच-- 
| Mah: सहितो राजन्पुत्रो दुःशासनस्तव | | 
AH AYU: SAT प्रययौ सह सेनया ॥२॥ | 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! अपने भाइयों के साथ तुम्हारा 
पुत्र दुःशासन, भीष्म को आगे करके सेना के साथ चल दिया। . 
तथेव पाण्डवाः सर्वे भीमसेनपुरोगमाः | 
भीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुहृ मानसाः ॥१॥ 
इसी तरह सारे पाएडव भी भीमसेन को आगे करके भीष्म | 
के साथ युद्ध करने की वाञ्च्छा से बड़ी प्रसन्नता से आगे बढे | g 
च्वेडाः किलकिलाशंब्दा क्रकचा गोविषाणिकाः । 
WUT हयङुञ्जरनिःस्वनाः LIV 
-उभयोः सेनयो्यासंस्ततस्तेऽस्मान्समा | 
वयं तान्मरतिनदेन्सस्तदाऽऽसीतुुलं महत्‌ ॥५॥ 
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इस सिंहनाद, किलकिला शब्द, क्रकच, गोविषाण, भेरी, 
मृदङ्ग, सुरज आदि वाजे, हाथी घोड़ों के शब्द, दोनों सेनाओं में 
होने लगे | अत्र पाएडवों की सेना गर्जना करती हुई हमारी ओर 
आर हमारी सेना पाण्डवां. की ओर मपटी | इस समय बड़ा 
घोर शब्द उपस्थित हो गया ॥॥४-५॥ 


महान्त्यनीकानि महासम्॒च्छ्ये समागमे पाणडवधा ततरष्टरयोः 


चकम्पिरे शङ्खम दङ्गनिःस्तनेः प्रकम्पितानीव वनानि वायुना 
पाण्डु और 'ृतराष्ट्र-पुत्रो के इस विशाल युद्ध के समागम में 


, दोनों ओर की विशाल सेना शङ्ख, मृदज्ञ आदि वाजों के शब्दों 


को करती हुई, वायु से कॅपाये हुए वन की भांति मिलमिला 
रही थी ॥६॥ 


- नरेन्द्रनागाश्वरथाकुलानामभ्यागतानामशिवे मुहूर्त । 


बभूव घोपस्तुसुलश्रमूनां वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ 
इस अशुभ समय में आये हुए, राजा, हाथी, अश्व 
और रथों का दोनों ओर की सेनाओं में पवन से कंपायमान 
किए हुए समुद्र की भांति घोर गर्जना हो रही थी ॥७॥ 
तस्मिन्समुत्यिते शब्दे तुमले लोमहपणे | 
` भीमसेनो महाबाहुः MIATT यथा ॥८॥ 
जब ag महा घोर रोमाञ्च खड़ा कर देने वाला कोलाहल हो 


रहा था, तो इस समय वृषभ (साँड़) की भाँति शब्द करता हुआ 
महाबाहु भीमसेन गजना करने लगा USI! 
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WHE SAAT वारणाना च F हतम्‌ | 
सिंहनादं च सन्यानां भीमसेनरवोऽभ्यभूत्‌ ।।8॥ 
इस भीमसेन की गजना ने शङ्क, दुन्दुभि आदि बाजे, हाथियों | 
की चिंघाइ और सेनाओं के सिंहनाद को बिल्कुल फीका a 
कर दिया all | 
हयानां ह पमाशानामनीकेषु सहस्रशः | 
सर्वानभ्यभवच्छब्दान्भीमस्य नदतः स्वनः।॥१०॥ 
| इन सेना में सहस्रो अश्वों के हिनहिनाने का शब्द हो रहा 
| था, परन्तु भीमसेनकी गज नाके शब्दने एक बार सबको दबा लिया । 
| तं श्रुत्वा निनदं तस्य सेन्यास्तव वितत्रसुः । 
जीमूतस्येव नदतः शक्राशनिसमस्वनम्‌ 1122 
भीमसेन के इस सिंहनाद को सुनकर तुम्हारी सेना के सैनिक 
चोंक उठे | भीमसेन की यह गर्जना गर्जते हुए मेघ से निकले |. 
y हुए इन्द्र AD के शब्द के समान थी ॥११॥ : | 
७... वाहनानि च सर्वाणि ai प्रसुखुवुः | 
| शब्देन तस्य वीरस्य सिंहस्येवेतरे मृगाः ॥१२॥ 
इस वीर के शब्द को सुनकर सिंह के शब्द को अन्य बन के 
wat की भांति, आपकी सेना के हाथी धोड़े मल-मूत्र 
छोड़ने लगे ॥१२॥ 
दशंयन्धोरमात्मानं महाभ्रमिव नादयन्‌ | | 
विभीषयंस्तव सुतान्भीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥१२॥ F 
५ | 
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भीमसेन अपने घोर स्वरूप को दिखाता और महामेघ के 
तुल्य गजता हुआ एवं आपके पुत्रों को भयभीत करता हुआ, i 
|. बड़े वेग से सन्मुख आ धमका ॥११॥ 


तमायन्तं महेष्वासं सोदर्याः पर्यवारयन्‌ । | 
छादयन्तः शरत्रातेमेधा इव दिवाकरम्‌ ॥१४॥ { 
इस महा धनुधर भीम को आता हुआ देख करः तुम्हारे पुत्र, i 
सारे भ्राताओ ने उसको घेर लिया और शर समूह से इतना 
ga दिया, जैसे-सूर्य को मेघ दृक देते हैं ॥१४॥ 
दुर्योधनश्च पुत्रस्ते TATA दुःशलः शलः। | 
दुःशासनश्चाऽतिरथस्तथा दुमेषेणो AT LAU i 
विविशतिश्चित्रसेनो विकर्णश्च महारथः | | 


| पुरुमित्रो जयो भोजः सौमदत्तिश्च वीयेवान्‌ ॥१६॥ 
A R 

महाचापानि धुन्वन्तो मेघा इव सविद्युतः | ' | 
| आददानाश्च नाराचान्निमुक्ताशीविषोपमान्‌ ॥१७। | | 
£ हे राजन्‌! आपके ga, दुर्योधन, GIG, दुःशल,. शल, 
। महारथी दुःशासन, guia, विविशति, चित्रसेन, महारथी | 
' विकणं, पुरुमित्र, जय, भोज, वीर्यवान्‌, सौमदत्ति, ये सारे ही | 
अपने २ g को कंपा रहे थे, जो मेघां में बिजली के सदृश | 
प्रतीत होते थे । इन्होंने स्वतन्त्र घूमने वाले सर्पो के तुल्य बाणों | 


को ले रखा था ॥१७॥ 
२७ 


| 
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अथ ते द्रोपदीपुत्राः MARA महारथः 
नकुलः सहदेवश्च ध्ृष्टयम्नश्व WI: Well 
धाचराष्ट्रान्प्रातययुरदयन्तः [शतः शर! | 
o वर्जेरिव महावेगेः शिखराणि धराभृताम्‌ ॥१६॥ 
| अब इधर से द्रौपदी के पुत्र, महारथी सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु, 
नकुल, सहदेव, Wa वंशोत्पन्न gega आदि बीर, तीच 
बाणों से पीड़ित करते हुए, तुम्हारे पुत्रों की ओर दोड़े । ये बाण 
इतने तीदण थे, जो पतों के शिखर पर पड़ने वाले इन्द्र के वज् : | 
के तुल्य प्रतीत होते थे ।।१८-१६॥ | 
तस्मिन्प्रथमसंग्रामे भीमञ्यातशनिःस्वमे । 
तावकानां परेषां च नाऽऽसीत्कश्चित्पराङ्‌णुखः Roll 
भयानक धनुष की डोरी और करतल ध्वनि से भीषंण, इस 
प्रथम दिन के सम्नाम में तुम्हारी और पाएडवों की ओर का कोई | 
भी बीर, युद्ध से पराङ्‌ -सुख नहीं हुआ ॥२०॥ 
aai द्रोणशिष्याणामपश्यं भरतर्षभ | 
निमित्तवेधिनां चेव शरानुत्छजतां भृशम्‌ ॥२१। | 
हे भरतपेभ ! मैंने इस युद्ध में द्रोण-शिष्यो का लाघब(फु्ी) | 
| देखा | ये अपने लक्ष्य को तस्त्षण बंध लेते थे और लगातार अतिः 
| ` aa बाण वर्षी कर रहे थे ॥२१॥ ` 
नोपशाम्यति निर्धाषों धनुषां कूजतां तथा | 
विनिश्चेरुः शरा दीप्ता ज्योतींषीव नभस्तलात्‌ ॥२२॥ 


~ 
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वक इस समय धनुषां की गर्जना का शब्द शान्त नहीं होता शा | 
आकाश में नज्ञत्रों के सदृशा उन धनुष से लगातार चमकते हुए 
बाण निकल रहे थे ॥२२॥ 
सर्वे त्वन्ये महीपालाः प्रेक्षका इव भारत | 
ददृशुदशेनीयं तं भीमं ज्ञातिसमागमम्‌ ।।२३॥ 
हे भारत ! अन्य राजा तो उस समय खड़े हुए तुम्हारे पुत्रा 
और पाणडुनुत्रों के देखने योग्य इस बन्धु बान्धवो के युद्ध नाटक 
को नाटक देखने वालों की तरह देखते रहे URL 
ततस्ते जातसंरभ्भाः परस्परकृतागसः | 
श्न्योन्यस्पथेया राजन्व्यायच्छन्त महारथा। ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! इन महारथियों को परस्पर क्रोध चढ़ आया और 
वे परस्पर एक दूसरे का अपराध करने लगे ।ये एक दूसरे की 
स्पर्धा से वेग के साथ परस्पर प्रहार करने लगे ॥२४॥ | 
कुरुपाण्डवसेने ते हस्त्यश्वरथसंकुले | 
शुशुभाते रणेड्तीव पटे चित्रार्पिते इव URI 
हाथी, अश्व और रथों से भरी हुई कौरबों ओर पाण्डवों 
की सेना वस्त्र पर खींचे हुए चित्र की भांति अत्यन्त शोभित हो 
रही थी ॥२५॥ 
TIA पार्थिवाः सर्वे प्रगृहीतशरासनाः | 
सहसेन्याः समापेतुः पुत्रस्य तव शासनात्‌ ॥२६॥ 
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अब सारे राजाओं ने भी धनुष बाण उठाए और तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन की आज्ञा से सैनिकों के साथ चल पड़े IRRI | 


युधिष्ठिरेण चाऽऽदिष्टाः पार्थिवास्ते सहस्रशः | | 
| विनदन्तः समापेतुः पुत्रस्य तव वाहिनीम्‌ ॥२७। | 
| राजा युधिष्ठिर ने भी अपने सहस्रों राजाओं को आज्ञा दी | 
भी गजना करते हुए, तुम्हारे पुत्र की सेना पर झपट पड़े ॥२७॥ 
उभयोः सेनयोस्तीब्रः सेन्यानां स समागमः | 
| अन्तर्धीयत चाऽऽदित्यः सेन्येन ASSTT: ॥२८॥ 
| इन दोनों सेना और सैनिक वीरों के समागम में सेना की 
उठायी हुई धूलि में सूये अस्त सा हो गया ॥२८॥ 
युद्धानां प्रभग्नानां पुनरावर्तिनामपि | | 
qsa स्वेषां परेषां वां विशेषः समदृश्यत WRI | 
| 


युद्ध करते, पीछे aed, फिर लौट पड़ते हुए, बीरों में अपने ' 
आर पराये का विशेष भेद (फर्क) का कुळ पता नहीं लगता था। 


_ तस्मिस्तु तुमले युद्धे बतेमाने महाभये | 
ग्रतिसर्वाएयनीकानि पिता तेऽभिव्यरोचत ॥३०॥ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तचां संहितायां वैयासिक्यां | 
भीष्मपवोणि भीष्मवधपर्वेशि युद्धारम्भे 
चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः Nge 


ii 
| i} 
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इस प्रकार घोर घमसान भयानक युद्ध के छिड़ने पर तुम्हारे 


पिता भीष्म, सारी सेनाओं को उल्लांघ कर सबसे आरे जा चमके | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भीष्मवधपवं में युद्ध के 
आरम्भ का चवालीसवां अध्याय समाप्त हुआ | 


> (N t x 
पतालासवा अध्याय 
सञ्जय saja — 
पूर्वाह्णे तस्य रौद्रस्य युद्धमह्दो विशाम्पते | 
Mada महाघोर राज्ञां देहावकतेनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले-हे विशाम्पते ! उस भीषण दिन के पूर्वा में 


राजाओं की देहों के काटने छाटने वाले, महाघोर युद्ध 
का आरम्भ हुआ AUR 


कुरूणां BHAA च जिगीषूणां परस्परम्‌ | 
सिंहानामिव संहादो दिवमुर्वी च नादयन्‌ NRI 
आसी स्किलकिलाशब्दस्तलशङ्खरवेः सह | 
जज्ञिरे सिंहनादाश्च शराणां प्रतिगजताम्‌ ॥३॥ 
एक दूसरे. को जीतने की इच्छा में तत्पर हुए कौरंब और 
दुपद्‌ के सैनिक, gai का सिंहों का सा -घोर शब्द, आकाश 


और प्रथिवी को छू रहा था। इस समय तालों की फटकार और 
शंख-ध्वान से बड़ी किलकिलाहट मची हुई थी। शूरवीरो की 
गजना और सिंहनाद बड़े वेग से उठा हुआ था।॥।२-३२॥। - | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OUT --- 


| 
| 
| 
| 
| 


| ____ SER ree नता 02200 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BRR महाभारत भाष्मवधपव 


तलत्राभिहताश्रैव ज्याशब्दा भरतषेभ | 

पत्तीनां पादशब्दश्च वाजिनां च महास्मनः ॥।४॥ 

तोत्रांकुशनिपातश्च आयुधानां च निःस्वनः । 

घण्टाशब्दश्च नागानामन्योन्यमभिधावताम्‌ UY Ul 

हे भरतर्षभ ! करतल-त्राण से टकराए हुए धनुष की डोरी के 

शब्द, पैदल सैनिकों की चरण ध्वनि, seal की हिनहिनाहट 
तोत्र (सांटे) और अंशों का टकराना, शस्त्रो और घण्टाओं का 
शब्द, एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए हाथियों की चिघाड़ बड़ी 
तीब्रता से बढ़ रही थी ॥४-५॥ 

तस्मिन्सम्ुदिते शब्दे gga लोमहर्षणे | 

बभूवरथनिर्धोष; पर्जन्यनिनदोपमः ॥३॥ 


इस लोमहर्षण, . महाघोर शब्द के उठने पर इनमें रथों का. 


faai, मेघ गजना के सहरा प्रतीत हो रहा था ॥६॥ 
ते मनः क्ररमाधाय समाभत्यक्तजाीवताः | 
पाण्डवानभ्यवर्तन्त सर्वे एवोच्छितध्यजा; ॥७॥ 
कौरव लोग मन को क्रूर करके और जीवन की आशा छोड़ 
कर ध्वजा उठाए हुए पाए्डवों की ओर झपटे ॥७॥ 
अथ शान्तनवो राजन्रभ्यधावद्धनञ्ञयम्‌ | 
ATA कामुक घोर कालदण्डोपमं रणे ॥८॥ 


हे राजन्‌ ! अब शान्तनु-पुत्र भीष्म, रण में काल-दण्ड के. 


सदृश घोर धनुष लेकर अजुन पर झपटा ॥५॥ 
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अर्जुनोऽपि AGT द्य गाणडीवं लोकविश्रतम्‌ | 
अभ्यधावत AAT NRA रणसूधान Wel 
महातेजस्वी, अर्जुन भी लोक प्रसिद्ध, गाएडीव धनुष को 
लेकर रणाङ्गण में गङ्गा-पुत्र भीष्म की ओर दौड़े ॥६॥ 
तावुभौ FEMA परस्परवधेषिणो | 
गाङ्गेयस्तु रणे पार्थं विध्वा नाउकम्पयद्धली ॥१०॥ 
तथैव पाणडवो राजन्भीष्मं नाऽकम्पयद्युथि | 
सात्यकिस्तु महेष्वासः कृतवर्माणमभ्ययात्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! ये दोनों कुरुवंश के सिंह, भीष्म और अजुन, एक 
दूसरे के मारने की घात में थे। महाबली भीष्म ने रण में अजुन 
को अपने बाणों से ata दिया, परन्तु वे उसको पीछे हटाने में समथ 
न हुए और अजुन ने भी भीष्म को वींधा, परन्तु वे भां उन्हें रण 
से पराड-मुख न कर सके । महाधनुधेर सात्याकि भौ कृतवर्मा 
से जा भिड़े ।।१०-११॥ | 
तयोः समभवद्युद्धं तुलं लोमहपंणम्‌ | 
सात्यकिः कृतवर्माणं FATAL च सात्यकिम्‌ UA 
आनच्छतुः शरघार स्तक्षमाणां परस्परम्‌ | 
इन दोनों का बड़ा लोमहर्षण युद्ध हुआ । सात्यकि ने कृतबमा 


को और कृतवर्मा ने सात्यकि को अपने २ ALT बाणा खं परस्पर 


एक दूसरे को छेद डाला ॥१२॥ _ 
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तो शराचितसवाङ्गो शुशुभाते महाबली ॥१३॥ 
वसन्ते पुष्पशबलौ पुष्पिताविव किंशुक | 
अभिमन्युमेहेष्वासं बृहद्बलमयोधयत्‌ ॥१४॥ | 

इन दोनों महाबलियों के शारीर बाणों से व्याप्त हो रहे थे | 

और वे ऐसे प्रतीत होते थे जेसे-वसन्त ऋतु में पुष्पों से चित्र . 

विचित्र, खिले हुए किंशुक (ढाक) के ga होते हैं। महारथी 

अभिमन्यु, महाधुर्धर Tega से युद्ध करने लगा॥१३-१४॥ 
ततः कोसलराजाऽसावभिमन्यो विशाम्पते | | 

| ध्वजं चिच्छेद समरे सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥१४॥ 

हे विशाम्पते ! कोसलदेशाधिपति aega ने इस भीषण 
युद्ध में अभिमन्यु की ध्वजा काट गिराई और उसके सारथी 

को भी मार गिराया ॥१४॥ 

MART ततः कृद्धः पातिते रथसारथौ | 
बृहद्वलं महाराज विव्याध नवभिः शरेः ॥१६॥ 
li हे महाराज ! अपने रथ के सारथि के गिरा देने पर gazi- 
नन्दन अभिमन्यु बड़ा कुद्ध हुआ और उसने राजा sega को नौ 
TU से एक दस बंध लिया ॥१६॥ ` 
| अथाऽपराभ्यां भल्लाभ्यां शिताभ्यामरिमदेनः | 
| ध्वजमेकेन चिच्छेद पाष्णिमेकेन सारथिम्‌ ॥१७॥ 
| अन्योन्यं च शरेः Bel ततक्षाते परस्परम्‌ | 
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अरिमिदन अभिमन्यु ने फिर अन्य दो तीखे बाणों में से एक 
से राजा gaga की ध्वजा और दूसरे से प्रष्ठ-रक्षतक और सारथि 
को बंध डाला। ये दोनों क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए बाणों से 
एक दूसरे को काटने लगे ॥१७॥ 
मानिनं समरे दृप्त' कृतवैरं महारथम्‌ ॥१८॥ 
भीमसेनस्तव सुतं दुर्योधनमयोधयत्‌ | 
बड़े घमण्डी, युद्ध में गर्वीले, पूर्वकाल से बैर रखने वाले, 
तुम्हारे पुत्र महारथी दुर्योधन से भीमसेन लड़ने लगा ॥१८॥ 
ताबुभौ ATA कुरुमुख्यो महाबलौ ॥१६॥ 
अन्योन्यं शरवषांभ्यां वबृषाते रणाजिरे | 
ये दोनों महाबली, नर श्रेष्ठ, कुरुवंश में विख्यात बीर थे । 


_ इन्होंने एक दूसरे को रणभूमि में बाणों की वर्षा से पाट दिया। 


तो वीक्ष्य तु महात्मानो कृतिनौ चित्रयोधिनौ Roll 
विस्मयः सर्व भूतानां समपद्यत भारत | 
है भारत ! अद्भुत रीति से युद्ध करने वाले, महावीर रण, 
कुशल, इन दोनों महारथियों को देखकर समस्त प्राणियों को बड़ा 
आश्रय हुआ ॥२०।। 
दुःशासनस्तु नकुलं प्रत्युद्याय महाबलम्‌ ॥२१॥ 
अविध्यन्निशितेब णिब हुभिमेम भेदिभिः | 
दुःशासन ने भी महाबली नकुल के पास पहुंच कर 
मर्मभेदी बहुत से तीक्ष्ण बाणों से उसको बेंध डाला॥२१ 
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तस्य माद्रीसुतः केतुं सशरं च शरासनम्‌ ॥२२॥ 
चिच्छेद निशितेबांशेः प्रहसन्निव भारत | | 
हे भारत ! माद्री-पुत्र नकुल ने भी हँसते २ -अपने तीदण | 
| बाणा से दुःशासन की ध्वजा आर बाण सहित TT को काट डाला | 
K अथैनं पश्चविशत्या छुद्रकाणां समापयत्‌ ॥२श॥ 
GAT तव दुधेषों नकुलस्य महाहवे | 
तुरज्ञांश्रिच्छिदे बाणेध्वेजं चंबाऽभ्यपातयत्‌ ॥२४॥ 
हें राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र gar दुःशासन ने इस महायुद्ध में नकुल 
| के ऊपर फिर छोटे २ पच्चीस बाण चलाए | इसने नकुल के अश्वों 
| को बाणों से छेद डाला और उसकी ध्वजा को काट गिराया | 
दुसुंखः सहदेवं च प्रत्युद्याय महाबलम्‌ | 
विव्याध शरवर्षण यतमानं महाहवे ॥२५॥ ` 
` तुम्हारा पुत्र gaa भी महाबली सहदेव से लड़ने लगा। जब 
सहदेव ने युद्ध में अधिक चेष्टा की-तो इसने उसे बाणों की वर्षा 
| से बंध लिया ॥२५॥ 
| . ' सहदेवस्ततो वीरो दुर्गुखस्य महारणे | | | 
शरेण भृशतीच्णेन पातयामास सारथिम्‌ ॥२६॥ . ms 
महावीर सहदेव ने भी इस महारण में अपने अत्यन्त A 
बाण से TAA के, सारथि को मार गिराया ॥२६॥ 
||) : तावन्योन्यं समासाध समरे ABTA 
|} त्रासयेतां UAVs कृतम्रतिङ्रतेषिणौ ॥२७॥ 
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ये दोनों युद्ध में बड़े ही दुमद थे। ये इस रण में एक दसरे 
के पास पहुंचकर एक के प्रहार का बदला चुकाने के ध्यान 
से घोर बाणों से परस्पर पीड़ित करने लगे RI] 
युधिष्टिर; स्वयं राजा मद्रराजानमभ्ययात्‌ | 
तस्य मद्राथिपश्चापं द्विधा चिच्छेद मारिष ॥२०८॥ 
स्वयं राजञा युधिष्ठिर भी मद्रराज शल्य की ओर चले । 
हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर के धनुष का मद्रराज शल्य ने दो 
टुकड़े कर दिए ॥२८॥ 
तदपास्य धचुश्च्छिन्नं कुन्ती पुत्रो युधिष्टिरः | 
ARERR वेगवद्गलवत्तरम्‌ URE 
ततो ARAL राजा शरेः सन्नतपर्वभिः | 
“छादयामास संक्रद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति asaq ॥३०॥ 
कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस कटे हुए धनुष को फेक कर, 
दूसरा बड़ा वेगशाली दृढ़ धनुष लिया | अब धमराज ने कुद्ध 
होकर इस धनुष से छोड़े हुए, कुकी पन वाले बाणा से मद्रेश्वर 
को दक दिया और कहा--जरा ठहरो ॥२६-३०॥ 
geama द्रोणमभ्यद्रवत भारत | 
तस्य द्रोणः BART? परासुकरणं दृढम्‌ ॥३१॥ 
त्रिधा चिच्छेद समरे पाञ्चाल्यस्य तु HIF | 
हे भारत ! gegen, द्रोणाचायं की ओर चले। द्रोणाचाय 
ने क्रोध में आकर अन्य बीरों की मृत्यु करने वाले, EF पाञ्चाल 
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राजकुमार धृष्टद्युम्न के धनुष को इस युद्ध में तीन स्थानों से 
काट डाला ॥३१॥ 
शरं चेव महाघोरं कालदणडमिवाऽपरम्‌ (122 | 
~ ७ | 
प्रेषयामास समरे सोऽस्य काये न्यमज्जत | | 
f 
द्रोण ने काल दरड के तुल्य महाघोर बाण उठाया ओर युद्ध 
में छोड़ दिया, जो धृष्टद्युम्न के शरीर में घुस गया ।।३२॥ 
अथाब्न्यद्वनुरादाय सायकांश्च चतुदश ॥११॥ | 
| दरोणं द्रुपदपुत्रस्तु प्रतिविव्याध संयुगे | | 
° . A ° । 
तावन्योन्यं सुसंक्रद्धों चक्रतुः सुभृशं रणम्‌ ॥३४॥ | 
द्रुपद-पुत्र ध्रृष्टद्युस्त ने भी इस युद्ध में धनुष लेकर चोदह | 
बाण छोड़े, जिनसे इसने द्रोणाचाये को बाँध दिया । ये एक 
दूसरे पर HS हो रहे थे | इससे इनका युद्ध बड़ा ही भीषण हुआ । 


| 
y f . सौमदत्ति रणे IR रभसं रभसो युधि। | 
| प्रत्युद्ययी महाराज तिष्ठ fag ति चाऽब्रवीत्‌ ॥३५॥ | 
| हे महाराज ! इस युद्ध में बड़े वेगशील विराट-पुत्र शद्ड ने . क ` 
सोमदत्त के पुत्र पर बड़े वेग से आक्रमण किया और कहा-जरा 
ठहर तो जाओ ।।३५। 
| तस्य बै दक्षिणं वीरो निर्बिभेद रणे थुजम्‌ | 
| सौमदत्तिस्तथा शङ्क' जत्रदेशे समाहनत्‌ ॥३६॥ 
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रण में सोमदत्त के पुत्र की दांयी भुजा को इस वीर शंख ने 
छेद डाला । सोमदत्त के पुत्र ने भी शंख के जन्रप्रदेश (जोतों) 
पर गहरा प्रहार किया ॥३६॥ 
तयोस्तदभवधुद्धं घोररूपं विशाम्पते | 
दृप्तयोः समरे पूव वृत्रवासवयोरिव ॥३७॥ 
हे विशाम्पते ! उन दोनों युद्धोन्मत्तो का बड़ा घोर युद्ध हुआ 
जेसा-कभी वृत्रासुर ओर इन्द्र का हुआ AT ॥३७॥ 
बाहीक तु रणे AF WAST विशाम्पते i 
भ्यद्रवदमेयात्मा शृष्टकेतुमहारथः । ३८ 
हे राजन्‌ ! रण में क्रोध में भरे हुए वाह्वीकराज पर क्रोध 
में भरे हुए, महाबली, महारथी, ध्रृष्टकेतु ने आक्रमण किया | 
बाहीकस्तु रणे राजन्शष्टकेतुममर्षणः | 
शरेबे हुभिरानच्छर्सिहनादमथाऽनदत्‌ URE 
हे राजन्‌ ! असहनशील, बाल्हीक ने राजा धृष्टकेतु को अनेक 
बाणों से बींध लिया और बड़ा भारी सिंहनाद किया NEII 
चेदिराजस्तु संक्रद्धो वाह्लीकं नवभिः शरः | 
बिव्याध समरे तूण्‌ मत्तो मत्तामेव द्विपम्‌ ।।४०॥ 
क्रोध में भरे हुए चेदिराज धरृष्टकेठु ने क्राध में भर कर 
वाल्हीक पर नो बाणों से प्रहार किया । एक मदोन्मत्त हाथी 
दूसरे मदोन्मत्त हाथी को जैसे घायल कर देता दै, ऐसे ही 
धृष्टकेतु भे इस युद्ध में बड़े वेग से बाल्हीक को बींघा ॥४०॥ 
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तौ तत्र समरे क्रुद्धौ नदेन्तौ च पुनः पुनः । | 
समीयतुः सुसंक्रुद्धावङ्गारकबुधाविव ॥४१॥ 
ये दोनों युद्ध मे क्रुद्ध हो रहे थे और बार गर्जते थे । ये तो 
क्रोध में भरे हुए दोनों मंगल और बुध तारे के तुल्य चमक रहे थे | | 
राक्षसं रोद्रकर्माणं क्रूरकर्मा घटोत्कचः | | 
अलम्बुषं प्रत्युदियाद्वलं शक्र इवाऽऽहवे ॥४२॥ | 
क्रूर कर्म करने बाला राक्षस, घटोत्कच, रोद्र-कर्मा अलम्बुष 
|| पर बल असुर पर इन्द्र के ATT झपटा ॥४२॥ 
| वटोत्कचस्ततः क्रुद्धो Wat तं महाबलम्‌ | | 
| नवत्या सायकेस्तीच्णेदारयामास भारत ॥४३॥ 
हे भारत ! अब क्रुद्ध होकर घटोत्कच ने उस महाबली | 
अलम्बुष राक्षस को नौ तीक्षण बाणों से बींध दिया vali | 
अलम्बुषस्तु समरे भैमसेनिं महाबलम्‌ | | 
बहुधा दारयामास शरे; सन्नतपर्वभिः ।४४॥ 
अलस्बुष ने भी भीमसेन के पुत्र महाबली घटोत्कच को झुकी 
पर्व वाले बाणों से अनेक स्थानों पर छेद डाला ।।४४॥ | 
व्यश्राजेतां ततस्तौ तु संयुगे शरविक्षतो | | 
यथा देवासुरे युद्ध TAUA महाबलो ।।४४॥ | 
वाशों से विक्षत(जर्मी) हुए, ये दोनों देवासुर संग्राम में | 
महाबली बलासुर और इन्द्र के तुल्य सुशोभित हो रहे थे ।।४५।। 
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शिखण्डी समरे राजन्द्रोणिमभ्युद्रयी बली | 
अश्वत्थामा ततः HE? शिखणिडनपुपस्थितम्‌ ।।४६॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी शिखण्डी ने भी युद्ध में ATA 
छाशवस्थामा पर आक्रमण किया | अश्वत्थामा भी क्रोध में भरकर 
Rard के सन्मुख आया Yall 
नाराचेन सुतीच्णेन भृशं विष्वा ह्यकम्पयत्‌। 
शिखणड्यपि ततो राजन्द्रोशपुत्रमताडयत्‌॥४७॥ 
सायकेन सुपीतेन तीक्ष्णेन निशितेन च | 
तौ जध्नतुस्तदाऽन्योन्यं NAZAT थे leall 
हे राजन्‌ | अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर Au बाण से शिखण्डी 
को छेद दिया ओर आप बहीं गव से घूमने लगा | खण्डी ने 
भी अब द्रोणपुत्र पर तीदण, विष में बुझे हुए, उत्तम लोह से 
निर्मित बाण से प्रहार किया | इस प्रकार इस युद्ध म॑ इन दोनों ने 
एक दूसरे पर अनेक प्रकार के TAT से प्रहार किया ॥४७ ४5॥ 


भगदत्तं रणे शूरं विराटो वाहिनीपतिः | 
ग्रभ्ययास्वरितो राजंस्ततो युद्धमवर्तत ULE 
बड़ी भारी सेना के नेता, बिराट भी शूरवीर भगदत्त a al 
भिड़े । हे राजन्‌ ! अब इन दोनों का युद्ध होने लगा ॥४६॥ 
विराटो भगदत्तं तु शखर्पेण भारत | 
अभ्यवर्पतसुसंक्रृद्धो मेघो TAT इवाज्चलम्‌ ॥४०॥ 
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हे भारत ! विराट ने क्रोध में भर कर अपने बाणों की वर्षो 
से भगदत्त को इस तरह दक दिया जेसे-मेघ वर्षा की कडी से 
पचत को ढक देता है; llkoll 
| भगदत्तस्ततस्तूणं विराटं प्रथिवीपतिम्‌ | 
|! छादयामास समरे मेघः सरयेमिवोदितम्‌ ॥५१॥ 
भगदत्त ने भी युद्ध में राजा बिराट को शीघ्र ही मेधां से 
zè हुए उदित सूर्य की भांति अपने बाणों से दृक दिया Kel | 
| ` बृहत्तत्रं तु केकेयं कृपः शारद्वतो ययौ | | 
तं कृपः शरवर्षण च्छादयामास भारत ॥४२॥ | 
केकयराज, बृहत्ततत्र को MILJA कृपाचार्य ने जा दबाया | 
हे भारत ! कृपाचायं ने अपने बाणा की वर्षा से उसको ढक fear! | 
गोतमं केकः क्रुद्ध: शरदर्ट्याभ्यपूरयत्‌ | | 
तावन्योन्यं हयान्हत्वा धनुरिछत्वा च भारत ॥४३॥ | ' 
हे भारत ! Fast ea ने भी क्रद्ध होकर बाण वर्षा से 7 | 
गौतम-वंश-श्रेष्ठ, कृप को स्थान २ पर छेद दिया। इन दोनों ने 
एक दूसरे के अश्व मार दिए और धनुष काट डाले ॥४३॥ 
विरथावसियुद्वाय समीयतुरमर्षणो | 
तयोस्तदभवधुद्धं घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥४४॥ 
| { असहनशील दोनों बीर, रथ छोड़ कर तलवारों से लड़ने के 


लिए च ले | इस समय अब इन दोनों का बड़ा दारुण और भयानक 
युद्ध हुआ ULI ; i 
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| द्रपदस्तु ततो राजन्सेन्धवं वे जयद्रथम्‌ | | 
| अभ्यद्ययौ हृष्टरूपो हृष्टरूपं परन्तपः ॥५५॥ | 
| > सेन्धुर í 
| हे राजन्‌ ! शत्रु विजयी राजा दुपद ने भी सिन्धुराज जयद्रथ | | 
i पर बड़ी प्रसन्नता के साथ आक्रमण किया । राजा जयद्रथ भी | 
बड़े उल्लास में भर रहा था ॥॥५५॥ 


| ततः सैन्धवको राजा द्रुपदं विशिखेख्रिमिः । ` | 
| ताडयामास समरे स च तं प्रत्यविध्यत Ua f 
| सिन्धुराज जयद्रथ ने राजा द्रुपद पर तीन बाण छोड़े । उन 
। ` तीन बाणों से जयद्रथ ने द्रुपद को ater दिया ॥५६॥ 
तयोस्तदभवद्य॒द्धं घोररूपं सुदारुणम्‌ | 
ईक्षणप्रीतिजननं शुक्राङ्गारकयोरिव ॥५७॥ 
अब इन दोनों का घोर और दारुण युद्ध प्रवृत्त हुआ । जो 
इनको देखता था, उसको इनका रूप बड़ा ही प्रीति देने वाला 
था । ये शुक्र और मङ्गल म्रद से प्रतीत होते थे ॥५७॥ 
विकर्णस्तु सुतस्तुभ्यं सुतसोमं महाबलम्‌ | 
अभ्ययाज्जवनेरश्वेस्ततो युद्धमवतेत ॥५८॥ 
तुम्हारे पुत्र विकर्ण ने भी महाबली सुतसोम पर वेगशील. 
अश्वो द्वारा आक्रमण किया । इसके बाद युद्ध प्रवृत्त हुआ ॥४८॥ 
| frau: सुतसोमं तु विध्वा नाऽकम्पसच्छरेः | | 
E सुतसोमो विकणं च तदङ्कतमिवाऽभवत्‌ ॥४९॥ | 


रप 
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विकणं ने सुतसोम को बाणों से ate दिया, जिसे वह कुछ 
भी विचलित नहीं हुआ । सुतसोम ने भी बिक को बींधा । यह 
दृश्य बड़ा ही अदूभुत था ॥५६॥ 
|) सुशर्माणं नरव्याघ्रश्चेकितानो महारथः 
{| ग्भ्यद्रवतसुसंक्रद्गः पाण्डवार्थं पराक्रमी ।।६०॥। 
महा पराक्रमी नरश्रेष्ठ महारथी चेकितान भीं क्रोध: में भर 
कर teal की विज्य के.लिए चल दिया goll 
| ... ; सुशमा तु महाराज चेकितानं महारथम्‌ ।  - | 
महता शरवर्षण वारयामास .संयगे ॥६१॥ > 
हे महाराज ! gual ने भी महारथी चेकितान को इस युद्ध | 
में बाणा की वर्षा से ढक लिया ॥६१॥ 
| चेकितानोऽपि संरब्धः सुशर्माणं महाहवे | 
` आराच्छादयत्तमिपुभिमेहामेघ इवाऽचलम्‌ ॥६२॥ 
इस महायुद्ध में क्रोध में भरे हुए चेकितान ने भी राजा ' | 
सुशर्मा को वाणों से ढक लिया जैसे-महा मेघ बर्षा से पर्वत को | 
ढक लेता है॥६२। _ li 
USTs प्रातांवेन्य तु पराक्रान्तं पराक्रमी । | | 
अभ्यद्रवत राजेन्द्र मत्तः सिंह इव द्विपम्‌ eR | 
( दे राजेन्द्र ! पराक्रमी शकुनि ने पराक्रम करने दाले प्रतिविन्ध्य 
| (GB) पर आक्रमण किया । इसका आक्रमण ऐसा 
प्रतीत हुआ जेसा-हाथी पर सिंह का आक्रमण. होता हे ॥६३॥ 


| 
| 
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यौधिष्टिरस्तु संक्रद्धः सोबलं निशितेः शरेः । 
व्यदारयत संग्रामे मघवानिव दानवम्‌ ॥९४॥ 
युधिक्ठिर-पुत्र प्रतिविन्ध्य ने भी सुवल-पुत्र 'शकुनि को 
इस युद्ध में तीच्ण बाणो से दानवों को इन्द्र के तुल्य चीर डाला। 
शकुनिः ग्रतिविर्ध्यं तु प्रतिविध्यन्तमाहवे | 
व्यदारयन्महाप्राज्ञ: शरेः सन्नतपवेभिः ॥६५॥ 
युद्ध विद्या में कुशल शकुनि ने भी युद्ध में बाण वर्षा करते 


हुए राजकुमार प्रतिविन्ध्य को कुकी पवे बाले बाणों से विक्षत 


कर दिया ॥६५॥ 
सुदक्षिणं तु राजेन्द्र काम्बोजानां महारथम्‌ | 
श्रतकर्मा पराक्रान्तमभ्यद्रवत संयुगे ॥६६॥ 
हे राजेन्द्र ! महा पराक्रमी काम्बोज देशाधिपति महारथी 


_ सुदक्षिण पर इस युद्ध में AIERT ने चढाई की ॥६६॥ 


सुदविणस्तु समरे साहदेवि महारथम्‌ | ` 
विध्या नाऽकम्पयत वे मेनाकमिव पर्वतम्‌ VEON ` 
इस युद्ध में सुदक्षिण ने सहदेव-पुत्र महारथी श्रतकमा को 
बेंध डाला, जो मैंनाक पर्वत की भांति डटा खड़ा था और स्वयं 
छ भीं बिचलित नहीं हुआ USVI 
श्रुतकर्मा ततः क्रुद्धः काम्बोजानां महारथम्‌ ।  * 
शरैषेहुभिरानच्छेददारयन्निव सर्वशः ॥६२॥ | 
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i काम्बोज वीर सुदक्षिण पर श्रुतकर्मा को बड़ा क्रोध आया । 
यह सब स्थानों से इसको चीरता हुआ अनेक बाण छोड़ने लगा | 
इरावानथ संख्रद्धः श्र तायुषमरिन्दमम्‌ । 
|| अत्युधयों रणे यत्तो यत्तरूपं परन्तपः ।।६६॥ 
| शत्रु विजयी इराबान्‌ बड़ी सावधानी के साथ लड़ते हुए, . | 
अरि विजयी श्रृतायुष पर कपटा ॥६६॥ 
आजुनिस्तस्य समरे हयान्हत्वा महारथः | 
| ननाद बलवन्नादं तत्सैन्यं प्रत्यपूरयत्‌ ॥७०॥ 
|| इस अजुन-पुत्र महारथी इरावान्‌ ने युद्ध में श्रुतायु अश्वों को 
मार गिराया और बड़ा भारी सिंह-नाद किया, जो इनकी सारी 
सेना में भर गया ॥७०॥ 
श्रुतायुस्तु ततः क्रुद्धः फाल्गुनेः समरे हयान्‌ | 
निजघान गदाग्रेण ततो यद्धमवर्तत ॥७१॥ 
it zg ने भी क्रोध में भरकर अजुन-पुत्र इराबान्‌ के अश्व 
| युद्ध में गदा से मार डाले । फिर दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। | 
विन्दानुविन्दाबावन्त्यो कुन्तिभोजं महारथम्‌ | e 
| ससेनं ससुतं वीरं संससञ्जतुराहवे ॥७२॥ 
| | इस युद्ध में अवन्ति देश के राजकुमार विन्द और अनुविन्द ने 
| { महारथी कुन्तीभोज पर आक्रमण किया । इस समय कुन्तीभोज 
|| | की सारी सेना और उसका पुत्र भी इसी के साथ था ॥७२॥ |= 


| पु 
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तत्राइद्ध तमपश्याम तयोर्घोरं पराक्रमम्‌ | 
अयुध्येतां स्थिरौ भूत्वा महत्या सेनया सह ॥७३॥ 
इन दोनों का बड़ा घोर संग्राम हुआ, जो बड़ा ही Haga सा 
दिखाई देता था। ये बड़ी भारी सेना साथ लेकर बड़ी दृढता से 
युद्ध कर रहे थे ॥७३॥ 
अनुविन्दस्तु गदया कुन्तिभोजमताडयत्‌ | 
आ कुन्तिभोजश्च तं तूणं शरत्रातैरताकिरत्‌ ॥७४॥ 
| अनुविन्द ने अपनी गदा से कुन्तिभोज पर प्रहार किया । 
। कुन्तिभोज ने भी शीघ्र ही बाणवर्षा से उसको ढक द्या । 
! कुन्तिभोजसुतश्चाऽपि fied विव्याध सायके; | 
स च तं प्रतिविव्याध तदङ्ुतमिवाऽभवत्‌ ॥७५॥ 
राजा कुन्तीभोज के पुत्र ने भी विन्द को अपने बाणां से 
बींधा | उसने इसको छेद डाला। यह बड़ा ही अद्‌भुत दृश्य था | 
i ° केकया भ्रातरः पश्च गान्धारान्पञ्च मारिष | 
| ससेन्यास्ते ससेन्यांश्च योधयामासुराहवे lial 
|. हे राजन्‌! केकय देश के पांच राजकुमारों ने गान्धार देश 
के पांच राजकुमारों पर आक्रमण किया । ये इस युद्ध में अपनी २ | 
सेना को साथ लेकर घमसान युद्ध करने लगे ॥७६॥ | 
वीरबाहुश्च ते पुत्रो व राटिं रथसत्तमम्‌ । - | 
P उत्तरं योधयामास विव्याध निशितः शरः ॥७७॥ | 
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हे राजन्‌! वीरबाहु नामक तुम्हारा-पुत्र, विराट-पुन महारथी 
उत्तर से जा भिड़ा । इसने उत्तर से युद्ध किया और तीखे बाणों 
से उसे विक्तत कर दिया ॥७७॥ 
उत्तरथ्राउपि तं वीरं विव्याध निशितः शर | 
चेदिराट समरे राजन्नलूरक समभिद्रवत्‌ ॥ ७८ N 
राजकुमार उत्तर ने भी AT बाणों से उसे प्रत्युत्तर दिया। | 
हे राजन्‌! युद्ध में चेदिराट्‌ ने शकुनि-पुत्र उळूक पर आक्रमण किया | ` 
तथैब शरवर्षण उलूकं समविद्धनयत | | 
उलूकश्चाऽपि त॑ बाणेनिश०लामवाहिभिः ॥७६॥ 
इसने बाण बषी से उलूक को ढक दिया। उलूक ने भी 


पत्तियों के लोम धारी बाणों से चेदिराट्‌ के राजकुमार को बंध | 
डाला ॥७६॥ । 


तयोये द्व॑ं समभवद्‌ घोररूपं विशाम्पते । 
दारयेतां सुसंक्रद्वावन्योन्यमपराजितो ।॥॥८०॥ 
हे विशाम्पते ! इन दोनों का घोर युद्ध हुआ, किसी से पराजित ” 
नहीं होने वाले इन बीरों ने क्रोध में भर कर एक दूसरे को 
विक्षत (जख्मी) कर दिया ।।८०॥ 
` एवं इन्द्रसहस्नाणि रथवारणवाजिनाम्‌। | 
पदातीनां च समरे तव तेषां च संकुले ॥८१॥ . 
इस प्रकार महारथी, हाथी और अश्वो. के सवार बीरों के | 
सहस्रं जोडे युद्ध में भिड़ गए । इस समय तुम्हारे और Tea 
के पेदल सैनिकों के युद्ध भी चल रहे थे ॥८१॥ . Je 
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मुहूर्तमिव तथुद्धमासीन्मधुरदशनम्‌ | 
तत उन्मत्ततद्राजन् प्राज्ञायत किश्चन ॥८२॥ | 
हे राजन्‌ ! थोड़ी देर तक यह युद्ध बड़ा ही सुन्दर दिखाई देता 
रहा । इसके अनन्तर दोनों ओर के योद्धा उन्मत्त (पागल) की 
तरह भिड़ गए । इस धु आधार में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। 
गजो गजेन समरे रथिनं च रथी ययौ । 
MASA समभिप्रायात्पदातिश्च पदातिनम्‌ IRI 
हाथी के सवार के साथ हाथी का सवार, रथी के साथ रथी 
` अश्वारोही के साथ अश्वारोही और पेदल सैनिक के साथ 
. पेदल सैनिक भिड़ गए ॥|८३॥ 
ततो युद्धं agii व्याङुलं समपग्मत । _. 
शूराणां समरे तत्र समासाद्येतरेतरम्‌ ॥|८४॥ 
जब दोनों ओर के शूरवीर एक दूसरे से भिड़ रहे थे, तो 
इस समय यह युद्ध बड़ा TAT और भीषण हो चला था ॥८४॥ 
तत्र देवषेयः सिद्धश्रारणाश्र समागताः । 
Ward तद्रणं घोरं देवासुरसमं भ्रुवि ॥८५॥। 
देवासुर संग्राम के समान इस भीषण युद्ध को देवर्षि, सिद्ध 
ओर चारण आकर देखने लगे IELI 
ततो दन्तिसहस्राणि रथानां चाऽपि मारिष | 
अश्वैघाः पुरुषौघाश्च विपरीतं समाययुः ॥८६॥ 
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समूह और पैदलों का संघ विपरीत रीति अर्थात्‌ रथियों का 
aadA आदि से युद्ध होने लगा ॥८६) 
तत्र, तत्र प्रश्यन्ते रथवारणपत्तयः | 
सादिनश्च नरव्याघ्र AZAMAT FETE! ॥८७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख यां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपब्ेशि भीष्मवधपर्वेणि gag 
पंचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥ 


हे नरव्याघ्र ! रथी, हाथी के सवार, पेदल और अश्वारोही 
बार २ बड़े वेग से युद्ध करते दिखाई पड़ रहे थे ॥॥८७) 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधपर्व में aaa 
का पैतालीसवां अध्याय सम्पूणं हुआ | 
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सञ्जय उवाच-- 
राजञ्शतसहस्राणि तत्र तत्र पदातिनाम्‌ । 
| निर्मर्यादं ग्रयद्वानि तत्ते वच्यामि भारत ॥१॥ ` 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! जहां तहां लाखों पेदलों का ऐसा 
भीषण युद्ध हो रहा था, कि जिसकी कोई मर्यादा या. सीमा नहीं 
रह गई थी ।। १॥ | 
न पुत्र; पितरं जज्ञे पिता वा पुत्रमौरसम्‌ । 
न भ्राता आतरं तत्र स्वस्रीयं न च मातुलः ॥२॥ 
न मातुलं च स्वस्रीयो न सखायं सखा तथा । 
आविष्टा इव युध्यन्ते पाणडवाः कुरुभिः सह ॥३॥ j 
| ` उस समय पुत्र पिता को और पिता अपने औरस (खास) | 
| पुत्र को,भ्राता. भ्राता को, मामा. भानजे को, भानजा मातुल को, मित्र 
“ ` मित्र को नहीं पहिचान रहे थे । पाएडवों के सैनिक बड़े आवेश में "i 
भरे हुए कौरवों से लड़ रहे थे ॥२-३॥ | 
रथानीकं नरव्याघ्राः केचिदभ्यपतन्रथेः। 
अभज्यन्त यगेरेव यगानि भरतषभ ॥४॥ 
हे भरतर्षभ ! कुछ भिड़ने बाले, वीर अपने २ रथ लेकर रथों | 
| की सेना के मध्य में पहुंच गए। इन्होंने अपने युगों (जुओं) की | 
टक्कर से दूसरे के युगों कों तोड़ दिया ॥8॥ j 
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रथेपाश्च रथेषाभिः कूबरा रथकूबरेः | 
सङ्गतेः सहिताः केचित्परस्परजिवांसवः ॥५॥ | 
रथ की ईषा से रथों AST, HATS रथ कूर चकनाचूर | 
| हो ग< + कुछ बीरों की-टोली दूसरे बीरों को टोली से भड़ Ty | 
"i ये. परस्पर एक दूसरी को जीतना चाह रही थी ॥५॥ 
a शेकुश्चलितुं केचित्सन्निपत्य रथा रथैः । 
प्रभिन्नास्तु महाकायाः BLATT गजा गजे: ॥६॥ 
एक रथ दूसरे रथ से इतना AE गया, कि निकल ही नहीं 
सका। एक विशाल काय हाथी दू तरे हाथी से टक्कर खाकर अपना 
मद्‌ टपकाने. लगा ॥६॥ 
बहुधाष्दारयन्क्रद्ा विषाणेरितरेतरम्‌ । 
/ ,सतोरणपताकेश्च वारणा वरवारणेः ॥७॥. 75 
` ये हाथी क्रोध में भर कर अपने दाँतों से एक दूसरे को चीर 
रहे. थे । इन हाथियों पर तोरण और पताका सुशोभित हो 
रही थी ॥७॥ ; 
ANEA महाराज वेगवद्धिमेहागजेः । 
दन्तेरमिहतास्तत्र चुक्रशुः परमांतुराः ॥८॥ . 
| है महाराज ! बड़े २ वेगशील, विशाल: काय. हाथियों ने वेग | 
(y से दौड़ कर दूसरे हाथी के टक्कर मारी, जिससे दूसरा हाथी | 
| बड़ा व्याकुल होकर चिल्लाने लगा ॥८॥ 


a 

| 

| 
—— 
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अभिनीताश्र शिक्षाभिस्तोत्रांकुशसमाहताः | 
AMAA आभन्नाना सम्मुखाभिमुखा ययु; Hell 
अनेक शिक्षाओं से शिक्षित, तेत्र (साटे) अंकुश आदि से 
प्रेरित किए हुए मद रहित छोटे हाथी भी मदोन्मत्त हाथियों के 
सन्मुख लड़ने को अड गए ॥ ६ Il 
प्रमिन्नेरपि संसक्ताः केचित्तत्र महागजाः | 
क्रोश्चवन्निनदं कृत्वा FIIs TAT दिशम्‌ ॥१०॥ 
बड़े हाथी, मदोन्मत्त हाथियों से भिड़ गए, परन्तु saat 
टक्कर से कोंच पक्षी की तरह चिल्ला कर जिधर मौका लगा-उसी 
दिशा को भाग निकले ॥१०॥ 
सम्यक्प्रणीता नागाश्च प्रभिन्रकरटाम्गुखाः। 
ऋृष्टितोमरनाराचे निर्विद्धा वरवारणाः ॥११॥ 
अच्छी तरह सिखाएं और आगे ले जाये गए, कपोंलों से मंद 
टपकाने बाले हाथियों का शरीर, -ऋष्टि, तोमर और. नाराचों 
(बाण) से खूब छिद गया । यही हाल अच्छे से अच्छे हाथी का 
हो गया ॥११॥ | 
_ पग्रणेदुर्मिन्ममर्माणो निपेतुश्च गतासवः । ` 
प्राद्रवन्त दिशः केचिन्नदन्तो भेरवान्सवान्‌ ॥१२॥ 
जिनके मर्म कट गएःवे चीखने लगे, जो मर गए-वे गिर गए 
और कोई २ तो Aza शब्द करते हुए इधर उधर दिशाओं में 
भाग खड़े हुए थे ॥१२॥ 
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गजानां MATA व्यूढोरस्काः प्रहारिणाः 
ऋष्टिमिश्र satis Aaaa Ta: ॥१२॥ 
गदाभिमुसलेश्रेय भिन्दिपालैः सतोमरेः | 

| ` आयसेः RÀ निस्त्रशेबिमलेः शितेः ॥१४॥ + 
TIRÀ: सुसंरब्धा द्रवमाणास्ततस्ततः | 
व्यदृश्यन्त महाराज परस्परजिधांसवः ULI 


हाथियों के रक्षक पेदल सैनिकों की बड़ी दृढ़ छाती थी, जो 

अच्छी चोट करना जानते थे। ये ऋष्टि (शास्त्र) धनुष, 

thi चमकते हुए परशु, गदा, मुसल, भिन्दिपाल (पत्थर फैकने का 
| साधन गोपिया) तोमर, धन, परिघ, चमकती हुई ae तल- 
चार आदि शास्त्रों को लेकर इधर उधर प्रहार की इच्छा से दौड़ 
- रहे थे हे महाराज ! ये एक दूसरे के नाश करने की चेष्टा में थे। 


राजमानाश्र निर्खिशाः संसिक्ता नरशोणितेः | x 
प्रत्यदृश्यन्त शराणामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥१६॥ 


बड़े २ खङ्ग चमक रहे थे और वे मनुष्यों के रक्त में भीग 
रहे थे। एक शूरवीर, दूसरे शूरवीर पर भपटता ही दिखाई 
देता था ॥१६॥ 


( ` अवधिप्तावधूतांनामसीनां वीरबाहुभिः | 
HE 
| 


AHA THT! शब्दः पततां परममंस ॥१७॥ 
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वीरों की बाहुओं द्वारा फेंकी हुई और कापती हुई शत्रुओं 
के मर्म स्थानों पर पड़ती हुई असिओं (तलवारों) का बड़ा घोर 
शब्द हो रहा था ॥१७॥ द 
l गदामुसलरुग्णानां भिन्नानां च वरासिभिः | 
दन्तिदन्तावभिन्नानां मृदितानां च दन्तिभिः॥१८॥ 
तत्र तत्र नरौघाणां क्रोशतामितरेतरम्‌ | 
शुश्रुवुर्दारुणा वाचः प्रेतानामिव भारत ॥१६॥ 
हे भारत ! गदा और मुसलों की चोट से आहत, शत्रु के खङ्ग 
` से कटे हुए, हाथियों के दांत से टक्कर देकर पीड़ित किये गएं 
तथा हाथियों द्वारा पीसे हुए, मनुष्यों के समूह की एक दूसरे के 
बुलाने की दारुण चिल्लाहट, जहाँ तहां प्रेत की चीत्कार सी 
दिखाई पड़ती थी ॥१८-१६॥ 
हयेरपि हयारोहाश्चामरापीडधारिभिः। 
हंसेरिव महावेगेरन्योन्यमभिविद्रुताः ॥२०॥ 
चामर, मालाधारी अश्वों से अश्वारोही, एक दूसरे पर 
भपटे, मानो महावेगशाली हंस, एक दूसरे पर भपटे हो ॥२०॥ 
तेबिमुक्ता महाप्रासा जाम्बूनदविभूषणाः। | 
आशुगा बिमलास्तीच्ष्णाः AFIGA जगोपमाः UR | 
| सुबणे के आभूषणों से विभूषित, चमकते हुए ART, AIT, | 
r (भाले) इतने वेग से चल रदे थे, जैसे-विषधारी सप दौड़ रहे हों। | 
| 
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'„ RAWAT: केचिदाप्ठुत्य महतो रथान्‌ | 
. 'शिरांस्याददिरे वीरा रथिनामश्चसादिनः NRI 
बड़े वेगशील Bat से बड़े २ रथों को दाब कर बीर लोग, 
| रथ में स्थित, रथी और अश्वारोहियों के शिर काट रहे थे ॥२२॥ 
agate हयारोहान्भह्नः सन्नतपवेभिः । 
रथी जघान सम्प्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ ॥२३॥ 


झुकी पर्व बाले बहुत से बाणो से बहुत से अश्वारोहियों को 
जो रथियों के बाण के मागे में आ गए थे, उनके पास पहुंचकर 


— 


ht रथियों ने सार डाला ॥२३॥ ot | 
नवमेधप्रतीकाशाश्रा55क्तिप्य तुरगान्गजाः | 

` पादैरेव बिमरूद्रन्ति मत्ताः कनकभूषणाः॥२४॥ ` 
MARAT कुम्भेषु MATA च वारणाः | . 
ग्रासेबिनिइताः केचिद्विनेदुः परमात राः ॥२५।। - 

नये मेघ के समान हाथी अश्वों को पेरों से दबाकर कुचल 


| 
रहे थे । हाथी भी बडे मदोन्मत्त और सुवण के भूषण धारण किये | ॒ 
हुए थे । जब्र बीरों ने प्रास आदि शास्त्रों से हाथियों के कुक्षिभाग | 

| 


और मस्तक को छेद डाला, तो वे हाथी बड़ी चिंघोड़ मार कर 
चिल्लाने. लगे ।।२४-२४।। 


> = साश्वारोहान्हयानक्रं्रिदुन्मथ्य वरवारणाः । - | 
| ' ` * सहसा चित्षिपुस्तत्र संकुले मेरवे सति॥२६। ˆ 
| 
| 
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सवारो के साथ अनेक. अश्वों को अपने चरणों से मसल कर 
मदोन्मत्त हाथी इस भीषण संग्राममें उनको इधर उधर फकने लगे 
साथारोहान्विषाण ग्ररुत्क्तिप्य तुरगान्गजा! । 
रथौघानमिम्द्वन्तः सध्वजानमिचक्रमु: (ROU 
“ani सहित Beat को हाथी, अपने दांतों के ऊपर उठा 
लेते थे और ध्वजा सहित, रथों को चकनाचूर करते हुए युद्धभूमि 
में घूमते थे Rll ‘2 
पु'स्त्वादतिमदत्वाञ्च केचित्तत्र महागजाः। | 
साश्चारोहान्हयाञ्जघ्लुः करे: सचरणेस्तथा Rell 
बड़े बल और मद के कारण, भीषण, बड़े २ हाथी; अपनी 
सूंड और पैरों से अश्वारोही और Bat का नाश कर रहे थे। 
श्चारोहेश्च समरे हस्तिसादिभिरेव च।' | 
प्रतिमानेषु गात्रेषु पाश्चेष्वभि च वारणान्‌ । . 
आशुगा विमलास्तीक्ष्णाः सम्पेतुभेजगोपमाः IREN 


अश्वारोही और गजारोहियों के - छोड़े हुए सर्पापम, तीखे | 


चमकते हुए बाण, हाथियों के पुष्ट शरीर और. पसलियों में प्रवेश 
कर रहे थे ॥२६॥ . | 
नराश्वकायानिभिंद्र लोहानि कवचानि घ.। | 
Aafaa . शक्त्यो वीरबाहुभिरर्पिताः ॥३०॥ 
वीसें की भुजा से फैंकी हुई, चमकीली, शक्ति, बीर और 
Bai के शरीर तथा लोहके कवचां को कांट २ कर चलने लगीं | 
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द्वीपिचर्मावनंद्वेश्व व्याप्रचर्मच्छदेरपि ॥३१॥ 
विकोशेर्विमलेः ANAN: परान्रणे | 
हे विशाम्पते ! बड़े २ उल्कापात (तारे टूटने) के VEN, 
तेजस्वी, वीर, AG (गेडे) के चमे (म्यान) से निकाली तथा व्याघ्र | 
चस (सिंह चमं के म्यान) से बाहर की हुई, नङ्गी -चमकीली, | 
तलवार ले २ कर रण में शत्रुओं के सन्सुख आने लगे UR 
अभिप्ठुतमभिक्रुद्धमेकपाश्वावदारितम्‌ ॥२२॥ 
विदर्शयन्तः सम्पेतुः खङ्ग चर्मपरश्वयेः । 
क्रोध में भरे हुए, सांमने ही रण-कोशल दिखाते हुए, वीर का । 
एक पाशवं चीरकर ढाल-्तलवार और परशुओं को धारण किये | 
हुए वीर, .युद्धभूमि मे झपट रहे थे ॥३२॥ 
केचिदाक्षिप्य करिणः साथानपि रथान्करेः URW - ' 
fated दिशः सर्वाः सम्पेतुः सवशब्दगाः । . 

- कोई २ हाथी, अश्वां सहित रथों को अपनी सूँ डों से उठाकर 
जिधर चाहते, उसी दिशा को खेंच ले जाते थे, जिसे देखकर | 
लोग उनकी सब भांति से प्रशंसा करते थे ॥३३ जज 

शंकुमिर्दारिता; केचित्सम्मिज्नाश्र Waa: ॥३४॥ 
हस्तिभिमृ दिताः केतनित्हुणणाश्राऽन्ये TRR: | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
t 
| 
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__ कितने ही बीरों को शंकु (भाले की नोक) से चीर डाला और 


कितने ही वीरों को परशुओं से काट दिया । कुछ को हाथियों ने 
ओर कुछ को अश्वाँ ने मसलकर डाल दिया।।३४॥ 
रथनेमिनिकृत्ताश्र निवृत्ताश्च RAX: NIU . 
व्याक्रोशन्त नरा राजंस्तत्र तत्र स्म बान्धवान्‌ । 
हे राजन्‌ ! रथ की नेमि तथा परशुओं से काटे हुए, अनेक 
बीर, जहां agi अपने २ बान्धवा को सहायताके लिए पुकार रहे थे 
पुत्रानन्ये पितृनन्ये रात्र श्च सह बन्धुभिः ॥३६॥ 
मातुलान्भागिनेयांश्च परानपि च संयुगे । 
कोई पुत्र, कोई पिता, कोई भ्राता, कोई अन्य: बान्धव तथा 
मामा, भगिनी पुत्र (भानजा) तथा अन्य मित्रादि को car के 
सिए. इधर उधर पुकार रहे थे ॥३६॥ 
विकीर्णान्त्राः सुबहवो भग्नसक्थाश्च भारत ।।३७॥ ` ` 
वाहुभिश्चाऽपरे छिन्नः Tag विदारिताः 
क्रन्दन्तः समच्श्यन्त तृषिता जीवितेप्सवः ॥ ३८॥ 
हे भारत ! किसी की आंखें बाहर निकली पड़ी थी। बहुतां की 
रांग की हड्डी टूट गई थी, किसी की भुजा कट गई और किसी की 


पाशवं चिरी पड़ी थी । ये प्यास से व्याकुल जीवंन की अभिलाषा, 


से रक्षा के लिए पुकार रहे थे ॥३७-३८॥ 
तषापरिगताः. केचिदल्पसत्त्रा विशाम्पते | 


भूमो निपतिताः सङ्के खृगयाश्चक्रिरे जलम्‌ ॥३६॥ | 
२६ 
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हे विशाम्पते ! कुछ इस युद्ध में मानसिक बल की न्यूनता वाले | 
बीर, दृषा से व्याकुल हुए परथिवी में पड़े २ही जल की याचना | 
कर रहे थे ॥३६॥ ee | | 
रुधिरोघपरिङ्िन्नाः क्रिश्यमानाश्च भारत | 
व्यनिन्दन्भृशमात्मानं तब पुत्रांश्च सङ्गतान्‌ ।!४०॥ 
: हे भारत! रक्त के समूह से व्याप्त, क्क शित हुए, अनेक i 
| 


= - 


सैनिकं तुम्हारे पुत्रों के साथ देने से अपने आपकी निन्दा कर 
रहे थे ॥४०॥ , ... 
अपरे क्षत्रियाः शूराः FIIN: परस्परम्‌ | 
नेव UG fated नेव क्रन्दन्ति मारिष ॥४१॥ 
हे राजन ! कुछ क्षत्रिय वीर स्वयं भी परस्पर वैर रखते थे, , 
इससे वे न तो शस्त्र दी छोड़ते थे और न किसी प्रकार चिल्लाते 
ही थे। वे तो आवेश में भरे हुए युद्ध में ही तत्पर थे॥४१॥ - | 
तजेयन्ति च संदृष्टास्तत्र तत्र परस्परम्‌ । -| 
आदश्य दशनेश्चाऽपि क्रोधात्सरदनच्छदम्‌ ॥४२॥ 
AAPA: प्रक्षन्ति च परस्परम्‌ | 
कुछ वीर, परस्पर एक दूसरे को फटकार रहे थे और क्रोध में 
भरे हुए दांतों से होठ काट रहे थे । ये अपनी BA aid और 
टेढ़ा मुख करके क्रोध पूर्ण, दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे. थे.। 
अपर क्रिश्यमानास्तु शराता जणुपीडिता; ez! 
(: निष्कूजाः संपद्यन्त. सत्या महाबला;। . . r 


| 
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बाण से पीड़ित, क्षत विक्षत हुए महाबली, मानसिक शक्ति वाले 
कुछ वीर, चुपचाप युद्धभूमि में पड़े थे ॥४१॥ 
अन्ये च विरथाः शूराः रथमन्यस्य संयुगे ॥४४॥. 
प्रार्थयाना निपतिताः सङ्चुण्णा बरवारणेः | 
अशोभन्त महाराज AeA इव किंशुकाः ॥४५॥ 
कुछ रथ-हीन वीर, अन्य से रथ मांग ही रहे थे, कि प्रथिवी में 
गिर पडे. और हाथियोंने कुचल डाला। हे महाराज ! रक्त से भीगे 
हुए ये बीर ऐसे प्रतीत होते थे, जेसे-ढाऊ का वृक्ष खिल रहा हो ।. 
सम्बंभूवुरनेकेपु बहवो भेरयस्वेनाः। ` 
वर्तमाने महाभीमे तस्मिन्वीरवरच्षये ।।४६॥ 
वीरों के विध्वंस , कारी इस भीषण युद्ध में अनेक वीर, 


£ 


बड़ा; ही भीषण शाब्द कर रहे थे URII 
निजघान पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे । | 
_ | _ स्वस्रीयो मातुला चाऽपि स्वस्रीयं चाऽपि माहुलः।४७। 
सखा सखायं च तथा सम्बन्धी बान्धवं तथा | 
एवं युयुधिरे तत्र कुरवः पाण्डवैः सह ॥४य॥ 
यह अद्भुत रण था, जिसमें पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, 
भगिनी पुत्र, (भानजा) मातुल (मामा) को, मातुल भानजे को, 
सखा सखा को और सम्बन्धी अपने सम्बन्धी बान्धवों को मार 
रहे थे। इस प्रकार कौरव पाण्डवों के साथ घमसान युद्ध कर 
रदे थे ॥४७-४८॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TO य्य सयाम. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e! a otri r 
४५२ महाभारत ष्मबधपव 


: वत्तेमाने तथा तस्मिन्निर्मयांदे भयानके | 
भीष्ममासाथ पार्थानों वाहिनी समकम्पत ॥४६॥ 
सीमा से बाहर इस युद्ध के निकल जाने पर पाण्डवों की 

सेना भीष्म के सन्मुख जाकर लहराने लगी gel 
केतुना पञ्चतारेण तालेन भरतपभ ॥ 
राजतेन महाबाहुरुच्छितेन महारथे | 
बभौ भीष्मस्तदा राजंश्चन्द्रमा इव मेरुणा ॥५०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तचां संहितायां भेयासिक्यांः 
भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वेशि संकुलयद्धे 
पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६।। ` 
हे भरतर्षभ! पाँच तारों से युक्त तालबृत्त के चिह से चिन्हित । 
बड़े भारी रथ पर फड़फड़ाती हुई चांदी की ध्वजासे महाबाहु, भीषम ' 
इस भांति सुशोभित हो रहे थे, जेसे-मेरु पर्वत, चन्द्रमा के योग 
: से सुशोभित होता है lixo 
इति श्रीमहाभारत . भीष्मपर्वान्तगंत भीष्मचधपवं में महान्‌ 
युद्ध का छियालीसवां अध्याय समाप्त हुआ 


A Doge 


oul 
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संतालीसवां अध्याय 


सञ्जय उवाच-- 
गतपूर्वाहणभूयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारुणे | 
वतेमाने TAT TS महावीरवरक्षये ॥१॥ 


| दुर्मुखः कृतवर्मा च कृपः शल्यो विविंशतिः | 
| भीष्मं जुगुपुरासाद्य तव पुत्रेण चोदिताः॥२॥ 
| सञ्जय बोले--हे महाराज ! जब इस प्रकार दिन at gale 
। समाप्त होने पर आ गया था और अच्छे २ योद्धाओं का भयानक 
रीति से संहार हो रहा था, तो तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन की 
प्रेरणा से ठुसुंख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विविंशति भीष्म 
की रक्षा के लिए पहुँचे ॥१-२॥ 
एतरातरथगुप्तः पश्चाभभरतषभः | 
| पाण्डवानामनीकानि विजगाहे महारथः ॥३॥ 
___ जब इन पाँचों वीरों से भरतवंशश्रेष्ठ, महारथी, भीष्म 
सुरक्षित हो गये-तो वे अब पाण्डवों की सेनाओं को मथने लगे।' 
चेदिकाशिकरूपेषु पञ्चालेषु च भारत। 
भीष्मस्य बहुधा तालश्रलत्केतुरदश्यत ॥४॥ | 
| हे भारत ! चेदि, काशी, seo और पश्चाल क्षत्रिय वीरों में 
| ही भीष्म की ताल ध्वजा उड़ती दिखाई देने लगी ॥।४॥। 
स शिरांसि रणेऽरीणां रथांश्च सय॒गध्वजान्‌ | 


ह Raad महावेगेभल्ले : सन्नतपर्वभिः ` 


| 
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इसने रण में शत्रओं के मस्तक, युग (GA) ओर ध्वजाओं | 
के साथ Tat को BATS बाले महा वेगशील बाणों से काट गिराया। 
नत्यतो र्थमार्गपु भीष्मस्य भरतषंभः । ., | 
| भृशमार्तस्वर चक्रू्नागा AAT ताडिताः NAN 
हे भारत ! रथों के मार्ग में इस प्रकार भीष्म चक्कर लगा रहे 
थे । इनके बाणों से.मम॑ स्थानों में आहत हुए हाथी बड़ा ही 
चीत्कार कर रहे थे Ul 
अभिमन्युः सुसक्रद्ध पशङ्गस्तुरगीत्तमः | 
संयुक्तं रथमास्थाय प्रायाङ्कीष्मरथं प्रति ॥७॥ . | 
जाम्बूनदबरिचित्रेण कर्णिकारेण केतुना | | 
अभ्यवतंत भीष्मं च तांश्रेव रथसत्तमान्‌ ॥८॥ ) 
अभिमन्यु भी क्रोध में भर कर पिङ्गल (भूरे) रंग के उत्तम २ 
अश्वों से युक्त, रथ पर बैठ कर भीष्म के रथ की ओर चल | 
दिया । अभिमन्यु की ध्वजा में सुवण जड़ा हुआ था . और” 
कर्णिकार का आकार सुशोभित at) यह अभिमन्यु, भीष्म 
और उन gga आदि पांचों महारथियों की ओर.चला ॥|७-८॥ 
स तालकेतोस्तीचणेन केतुमाहत्य पत्रिणा | 


भीष्मेण युयुधे वीरस्तस्य चाऽनुरथेः सह ॥8॥ 
| ताल ध्वजाधारी भीष्म की ध्वजा को अपने तीचण बाण से | 
| बेंधकर यह बीर अभिमन्यु, भीषम और उनके सात महारथियों 
सेलड़ने लगा ॥६॥ NE, G 


| 
| 
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| कृतवर्माणमेकेन शेल्यं पश्वभिराशुगे! 
| विध्या. नवभिरानच्छच्छिताग्रेः प्रपितामहम्‌ 112 oll 
| अभिमन्यु ने एक बाण से कृतवर्मा, पाँच बाणों से शल्य को 
| बींध कर नौ तीच्ण बाणोंसे अपने पितामह भीष्म पर प्रहार किया 
| पूर्णायतविस््टेन सम्यक्प्रणिहितेनच। | 
| ध्यजमेकेन विव्याध जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥११॥ 
| शुद्ध सुवणं से afa, चमकीली भीष्म पितामह .की ध्वजा 
| को बड़ी शक्ति से कान तक खैंचे हुए और सावधानी से चलाए 
। . हुए एक बाण से बंध दिया ॥११॥ 
दुर्सुखस्य तु भल्लेन सर्वावरणभेदिना । , ` 
) जहार सारथेः कायाच्छिरः TATTATT ॥१२॥ 
| सारे कवच आदि शरीर के. आब्रणां..को बंध देनेः बाले 
| "मुकी oa बाले बाण से अभिमन्यु ने दुमुंखके सारथिके मस्तक को 
~ ' ¬ उसके शरीर से-प्रथक्‌ कर दिया URW .. 
धनुश्चिच्छेद भल्लेन कार्तस्वरविभूषितम्‌ | 
कृपस्य निशिताग्रेण तांश्च तीच्णमुखः शरः ॥१३॥ 
जघान. परमक्गद्धो AMAT महारथः ह `" ` 
तस्य लाघवमुद्रीच्य तुतुषुर्देवता अपि॥१४॥ 
अत्यन्त कद्ध हुए अभिमन्यु ने अपने तीरेण नोक वाले 
बाण से सुवण से विभूषित कृपाचायके धनुष को काट डाला ओर . 
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AU मुख वाले बाणों से उन महारथियों पर प्रहार किया । ae 
इस युद्ध में नाच सा रहा था । इसकी लाघव (Gal) देखकर | 
देवता भी सन्तुष्ट हो गए ॥१३-१४॥ | 
| लब्धलक्षतया BT सर्वे भीष्ममुखा रथाः | 
i सत्ववन्तममन्यन्त साक्षादिव धनञ्जयम्‌ ॥ १४॥ 
अजुन के पुत्र अभिमन्यु का ठीक २ लक्ष्य भेदना देखकर 
भीष्म आदि महारथी, इसको भी साक्षात्‌ अर्जुन के सद्दशही |. 
बलशाली मानने लगे ॥१५॥ 
तस्य लाघवमार्गस्थमलातसदृशप्रभम्‌ | | 
दिशः पयेपत्चापं गाणडीवमिव घोषवत्‌ ॥१६॥ 
शीघ्रता (फुर्ती) के मार्गे में वतमान, अलात-चक्र (अग्नि से 
जलता हुआ पलीता) के समान देदीप्यमान, गाण्डीव के सदृश घोष | 
करने बाले धनुष को लेकर अभिमन्यु प्रत्येक दिशा में पहुंचने 
' लगा ॥१६॥ eno हे | 
तमासाद्य महावेगेभीष्मो नवभिराशुगैः | 
विव्याध समरे तूरमाजेनिं परवीरहा ॥१७॥ 
शत्रु वीरों के नाश करने वाले भीष्म ने अर्जुन पुत्र 
अभिमन्यु के सन्मुखं पहुंच कर उसको महा-वेग-शाली नौ बाणों 


ISDS 


a 
से बड़ी शीघ्रता से बंध दिया॥१७॥ 

| ध्वज चाऽस्य त्रिभिर्भेन्लेश्चिच्छेद परमौजसः | 

| सारथिं च त्रिभिर्षाणेराजघान यतत्रतः ॥१८॥ i 
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अपनी प्रतिज्ञा में टढ रहने वाले भीष्म ने परम ओजस्वी 
अभिमन्यु की ध्वजा ओर सारथि at .तीन तीन बाणों से काट 
गिराया ॥१८॥ 
तथैव कृतवर्मा च कृपः शल्यश्च मारिष । 
वध्वा नाऽक्रम्पयत्काष्ण मनाकामव पतम्‌ ॥१६॥ 
हे राजन्‌! इसी तरह कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी मैनाक 
पर्वत के समान अचल अभिमन्यु को ata दिया और ये अपने 
स्थान से तनिक भी नहीं डिगे eet 
स तेः aaa: शरो MATS म॑हारथेः | 
ववर्ष शरवर्षाणि कार्ष्णिः पञ्च रथान्प्रति ॥२०॥ 
कौरव के इन पांचों महारथियों से छिदा हुआ, शूरवीर, 
अभिमन्यु, इन ही पांचों महारथियों पर बाणों की वर्षा करने लगा T 
ततस्तेषां: सहस्राशि संवार्य MIA: | 
ननाद बलवान्काष्णिभीष्माय विरुजज्शरान्‌ ॥२१॥ 
बलवान्‌ अभिमन्यु अपनी बाण वर्षा से उनके सहखों बाणों के 


प्रहारों को रोककर बड़ी गजना करने लगा | अब इसने भीष्म के 
ऊपर बाण फेंकना आरम्भ किया ॥२१॥ 


तत्राऽस्य सुमहद्राजन्बाहोबलमदश्यत | 
NRA A 
यतमानस्य समरे भीष्ममदंयतः ATs ॥२२॥ 


हे राजन ! अपने बाणों से भीष्म को. पीड़ित और युद्ध में - 


महान्‌ प्रयत्न करते हुए, इस अभिमन्यु की भुजाओं. का बल इस 
युद्ध में चमक उठा ॥२२॥ 
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पराक्रान्तस्य तस्येव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । 
स तांश्चिच्छेद समरे भीष्मचापच्युताञशरान्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार पराक्रम करते हु अभिमन्यु को देखकर भीष्म ने 
| भी अभिमन्यु पर बाण छोड़े | अभिमन्यु ने भीष्म के धनुषसे » 
निकलते ही उनके बाणों को काट गिराया ॥२३॥ y 
` ततो भ्वजममोघेबुभीष्मस्य नवभिः शरेः | | 
चिच्छेद समरे बोरस्तत उच्चुक्रशजनाः ॥२४॥ 
, निष्फल बाण नहीं चलाने वाले वीर अभिमन्यु ने इस युद्ध 
| में नौ बाणं से भीष्म की ध्वजा काट गिराई; जिसको देखकर | 
लोग अभिमन्यु की प्रशंसा करने लगे ॥२४॥ । 
स राजतो महास्कन्धस्तालो हेमविभूषितः | 
सौभद्रविशिखेश्छिन्न: पपात gÀ भारत ॥२५॥ 
हे भारत ! Ga से भूषित, लम्बे २ स्कन्धो वाली, तालवृत्त _ 
धारी, चांदी की ध्वजा, सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु के बाण से कटकर 
नीचे भूमि पर गिर गई ॥२४॥ 
- तं तु सोभद्रविशिखेः पातितं aada । | 
दृष्टवा MAL ननादोच्चें! सोभद्रमभिहषयन्‌ ।।२६॥ 
हे भरतर्षभ ! अभिमन्यु के बाणा से कटकर नीचे गिरी 
| हुई, भीष्म की ध्वजा को देखकर अभिमन्यु को उत्तेजित 
| ' करता हुआ भीम गजना करने लगा ॥२६॥ 


| 


: | 
1 
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ग्रथ भीष्मो महास्त्राणि दिव्यानि व्यानि सुबहूनि च | 
प्रादश्चक्र महारोद्रे रणे तस्मिन्महाबलः ॥२७॥ 
अत्र महात्रली भीष्म ने इस भयानक संग्राम में बहुत से दिव्य 
अस्त्रो को प्रकट किया ॥२७॥ 
ततः शरसहस्रेण सौभद्रं प्रपितामहः | 
अवाकिरदमेयात्मा तदङ्कतमिवाऽऽभवत्‌ URII 
महा-शाक्ति-सम्पन्न, प्रपितामह, भीष्म ने सहस्नों की संख्या में 
बाण छोड़े, जिनसे अभिमन्यु को ढक दिया | यह दृश्य बड़ा कुतूहल- 
जनक था URSI 
ततो दश महेष्वासाः पाणडवानां महारथाः । ` 
रचार्थमभ्यधावन्त सौभद्र' त्वरिता रथैः ॥२६॥ ` | 
अब पाण्डवो की ओर के दश धनुर, महारथी, शीघ्रगामी 
रथों से सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़ पड़े ॥२६॥ 
विराट; सह पुत्र ण शृष्टयय़श्र पापत; | 
भीमश्च केकयाश्चैव सात्यकिश्च विशाम्पते ॥३०॥ 
हे विशाम्पते ! उन बीरों में बिराट, उसका पुत्र, उत्तर, Wd 
बंशोतपन्न धृष्टद्यम्न, भीम, पांच HHA राजकुमार ओर सात्यकिः 
ये दश महारथी थे Rell 
तेषां जवेनाऽऽपततां भीष्मः शान्तनवो रणे । 
पाश्वाल्यं त्रिमिरानच्छत्सात्यकिं नवभिः MTU 
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इनको बेग से आता हुआ देखकर युद्ध में शान्तनु-पुत्र भीष्म 
ने पद्चाल राजकुमार gega को पांच और सात्यकि को नो 
बाणों से आहत किया ॥३१॥ 
पूर्णायतविसष्टन gee निशितेन च | 
ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पत्रिणा NZR p 
पूर्ण लम्बाई में खेंचे हुए धनुष से छोड़े हुए क्रुर के तुल्य | 
MW एक बाण से भीष्म ने भीम की ध्वजा काट डाली ॥३२॥ | 
जाम्बूनदमयः श्रीमान्केसरी स नरोत्तम | 
पपात भीमसेनस्य भीष्मेण मथितो रथात्‌ ॥३३॥ 
हे नरोत्तम ! सुवणं से जटित, कान्तिमान्‌, सिंह ध्वजा, भीषम 
द्वारा काटी हुई भीम के रथ से नीचे, गिर पड़ी ॥३३॥ 
ततो भीमस्निभिर्विध्वा भीष्मं शान्तनवं रणे । 
कृपमेकेन विव्याध कृतवर्माणमष्टभिः ॥३४॥ 


अब भीम,ने भी रण में तीन बाणों से शान्तनु-पुत्र भीष्म को 
तथा एक बाण से कृपाचार्य को और आठ बाणों से कृतवर्मा को 
बध. डाला ॥३४॥ 
्रगृहीताग्रहस्तेन वेराटिरपि दन्तिना | 


अभ्यद्रवत राजानं मद्राधिपतिमुत्तरः ॥३५॥ 


विराटःपुत्र उत्तर भी कुण्डली कृत, सूंड के अ्रभाग वाले 
। हाथी पर चढ़कर मद्रदेश के अधिपति शल्य पर ATT ॥३५॥ 


| 


| 
——— 
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तस्य वारणराजस्य जवेनाऽऽपततो रथे । 
शल्यो निवारयामास वेगमम्रतिमं शरः UREN 
जब शल्य ने देखा, कि एक गजराज उसके रथ पर भपटा 
हुआ चला आता है, तो उसने अपने बाणों से इस अद्भुत वेग 
चाले हाथी को बड़े प्रयतन से रोका ॥३६॥ | 
तस्य AG: स नागेन्द्रो Tear साधुवाहिनः 
पदा युगमधिष्ठाय जघान चतुरो हयान्‌ ॥३७॥ | 
शल्य के ऊपर कुपित हुए उस नागराज ने अपने पैर से युग 
(जुये) को दाबकर अच्छी तरह शल्य के रथ को ले जाने बाले 
बड़े २ चारों अश्वां को मार डाला ॥ ३७॥ 
स हताश्चे रथे तिष्ठन्मद्राधिपतिरायसीम्‌. | 
उत्तरान्तकरीं शक्ति AAI श्जगोपमाम्‌ URC 
मद्राधिर्पात, अब अश्व रहित रथ में बैठा रह गया, तो इसने 
उत्तर के अन्त करने वाली सर्प के सदृश भीषण लोह. की शक्ति 
उस पर चलाई ॥ ३८॥ 
तया भिन्नतनुत्राणः प्रविश्यः विपुल तमः 
स पपात गजस्कन्धात्ममुक्तांकुशतोमरः ॥३६॥ 
इस शक्ति से इसका कवच फट गया और इसको बड़ा मोह्‌ 


(बेहोशी ) प्राप्त हुआ | इसके हाथ से अंकुश ओर तोमर आदि | 
शस्त्र छुट पडे और यह स्वयं भी हाथी के ऊपर से नीचे MCI ।: | 
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असिमादाय शल्योऽपि अवप्लुत्य रथोत्तमात्‌ l 
तस्य वारणराजस्य चिच्छेदाऽथ महाकरम्‌ ।४०॥ 
_ मद्रराज शल्य भी अपने रथ से कूद पड़ा और इसने तलवार 
' ' ददाथ में लेकर उस गजराज की सू ड़. काट डाली lgo I | 
i भिन्नमर्मा शरशतेरिछिन्नहस्तः स वारणः | | 
भीममार्तस्वरं कृत्वा पपात च ममार च ॥४१॥ 
सैकड़ों बाणा से इस गजराज के मम आहत हो रहे थे और 
शल्य ने इसकी सूड काट डाली थी | अब यह भयानक आत स्वर | 
करके गिर गया और मर गया ॥ ४१॥ 
| ` एतदीदृशकं कृत्वा मद्रराजो नराधिप | 
आरुरोह रथं तूण भास्वरं PITAT: ।।४२॥ 
हे नराधिप ! मद्रराज, शल्य, इतना काम करके फिर चमकते ' 
हुए, कृतवर्मा के रथ पर शीघ्र जा चढ़ा ॥ ४२॥ 
` उत्तरं व हतं दष्ट्वा वराटिभ्रांतरं तदा | 
' कृतवमंणा च सहितं इष्टवा शन्यमवस्थितम्‌ ॥४३॥ 
श्वेतः क्रोधात्प्रजज्वालहविषा हव्यवाडिव | 
स विस्फार्य महच्चापं शक्रचापोपमं बली ।।४४॥ 
अभ्यधावज्जिघांसन्वे शल्यं मंद्राधिपं बली | | 
विराट के दूसरे पुत्र श्वेत ने जब अपने भाई उत्तर को मरा 
हुआ समझा ओर कृतवर्मा के साथ शल्य को बैठा हुआ देखा, तो 
वह क्रोध से इस तरह जल उठा जेसे घृत से अग्नि aaa ..«- 
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उठता है । इस महावली ने इन्द्र धनुष के सदृश विशाल 
धनुष को फैलाया और मद्रराज शल्य के मारने की आकांक्षा से 


उस पर आक्रमण किया ॥४३-४४॥ 
महता WANA समन्तात्परिवारितः ॥४५॥ 
मुञ्चन्वाणमयं वर्ष प्रायाच्छल्यरथं प्रति | 
' यद्यपि श्वेत विरोधियों के अनेक महारथियो से घिरा हुआ 
था, तो भी बाण वर्षा करता हुआ शल्य की ओर लपका चला जा 
रहा था ॥४५॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेच्य मत्तवारणविक्रमम्‌ ।४६॥ 
तावकानां रथाः सप्त समन्तात्पर्यवार्यत्‌ | 
मद्रराजमभीप्सन्तो मृत्योदेष्टान्तरं गतम्‌ ॥४७॥ 
मदोन्मत्त हाथी के सदृश पराक्रम करने वाले, श्वेत को 
HIS कर आता हुआ देखकर तुम्हारी सेना के सात महारथियों 
` ले चारों ओर से श्वेत को घेर लिया । ये मृत्यु की दाढ़ों में गये 
हुए शल्य की रक्षा करना चाहते थे।। ४६-४५ 
` इहद्वलश्च कौसन्यो जयत्सेनश्च ATT | . | 
` तथा रुक्मरथो राजञ्शल्यपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥४८॥ 
बिन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्तिणः । 
बृहत्चत्रस्य दायादः सेन्धवश्च जयद्रथः ॥४६॥ 
हे राजन्‌! कोसलराज saga, मगधराज जयत्सेन, शल्य 
का पुत्र, ,प्रतापी, रुक्मरथ, अवन्ती राजकुमार विन्द और 
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अनुविन्द, कम्बोज देशाधिपति सुदक्षिण तथा JETA का पुत्र, 


सिन्धुराज-जयद्रथ, ये सात महारंथी शल्य की रक्षा को दौड़े । 
नानावशेविचित्राणि धन्‌ पि च महात्मनाम्‌ | 
विस्फारितानि दृश्यन्ते तोयदेष्विव faa: ॥५०॥ 
इन महावीरों के अनेक वर्ण के विचित्र २ धनुष, खोले हुए 
बादलों में बिजली के सदृश चमकीले दिखाई दे रहे थे ॥५०॥ 
ते तु वाणमयं वप श्च तमूर्धन्यपातयन्‌ | 
निदांधान्तेनिलोडूता मेघा इव नगे जलम्‌ ॥५१॥ 
इन्होंने भी राजकुमार श्वेत के मस्तक.पर बाण. वर्षा करना 


आरम्भ किया । जैसे-वर्षाकाल' में वायु से लाये हुए. मेघ, wa 
पर जल वर्षा रहे हो ॥५१॥ 


ततः क्रुद्धो महेष्वासः सप्तभल्लेः सुतेजने; | 
qii तेषामाच्छिय ममद पृतनापतिः |।५२॥ 


यह छोटा सेनापति, महाधनुधर, श्वेत भी बड़े क्रोध में आ रहा 
था । इसने सात तेज बाणों से उनके धनुष काट कर टुकड़े २ 
करके भूमि पर गिरा दिए ॥४२॥ 


निक्रेत्तान्येव तानि स्म संमदश्यन्त भारत | 1 
ततस्ते तु निमेषाथात्प्रत्यपद्यन्धनूंषपि च ॥५३॥ - 
सपत चव WERA श्वतस्योपयपातयन्‌,। i 
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हे भारत ! उनके धनुष कटे ही थे, कि थोड़ी ही देर में उन्होंने 
अन्य धनुष अपने हाथों में ले लिए । इन्होंने sas ही सात बाण 
Aa के ऊपर फेंके ॥५३॥ 
ततः पुनरमेयात्मा भल्लेः सप्तभिराशुगे; ॥ 
निचकते महाबाहुस्तेपां चापानि धन्विनाम्‌ ॥५४॥ 
महा वलवान्‌, महात्राहु, श्वेत ने भी सात तीत्रगामी बाणा से 
इनके सातों धनुष काट डाले ॥५४ | 
ते निकृत्तमहाचापास्त्वरमाणा महारथाः । 
रथशक्तीः परामृश्य विनेदुर्भेखान्खान्‌ ॥५५॥ 


जब इनके ये भो बड़े २ धनुष काट डाले गए-तो इन महारथियों ' 
ने अपने रथों में से शक्तियां उठाई और ये भीषण शब्द करनें लगे। | 


अन्वयुभरतश्रष्ठ सप्त श्वेतरथं Ald | 
ततस्ता ज्वलिताः AT महेन्द्राशनिनिःस्वनाः UNRI 
हे भरतश्रेष्ठ ! अब ये साता महारथी, राजकुमार श्वेत के 
रथ की ओर चले। ये सातां तेजसी महारथी, महेन्द्र के वज्र के 
समान शब्द करने लगे ।।५६॥ 5 
अप्राप्ताः सप्षभिभेल्लेश्रिच्छेद परमाख्नवित्‌ | 
ततः समादाय शरं सर्वकायविदारणम्‌ UWI 
प्राहिणोद्धरतश्रेष्ठ श्वेतो रुक्मरथं प्रति। 


तस्य देहे निपतितो बाणो वञ्रातिगो महान्‌ ॥५८॥ « 


३० 
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शक्तियाँ अभी तक श्वेत तक आकर भी नहीं पहुंची थो, 

कि परम Hal के ज्ञाता श्वेत ने सात बाणों से उनको काट 

j गिराया । अब सब की देह के भेदने में समर्थ, बाण को लेकर । 
| राजकुमार श्वेत ने.उस बाण को शल्य के पुत्र SFAT पर चलाया। , | 
यह am से भी तीच्ण वाण उसकी देह में जाकर लगा ॥५७-४८५।॥ ॥ 

ततो रुक्मरथो राजन्सायकेन दृढाहतः | a 
निषसाद रथोपस्थे कश्मलं चाऽबिशन्महत्‌ ॥५६॥ 

हे राजन्‌! रुक्मरथ इस बाण से बड़ा आहत (जख्मी) हुआ | 

यह रथ के एक किनारे चुपचाप बेठ गया ओर इसको अचेतनता 

सी आ गई ॥५६॥ 


` तं विसंज्ञं विमनसं त्वरमाणस्तु सारथिः । 
अपोवाह न सम्भ्रान्तः सर्वलोकस्य पश्यतः ।।६०॥ 
इस अचेत ओरं दुःखी रुक्मरथ को सारथि बड़ी शीघ्रता के 
साथ सबके देखते २ रण से बाहर ले गया | सारथि ने इस | 
समय कुछ भी प्रमाद नहीं किया loll 
ततोऽन्यान्प्‌ समादाय श्वेतो हेमविभूषितान्‌ | 
तेषां षण्णां भहाबाहुध्वजशीषांस्यपातयत्‌ ।६१॥ | 


राजकुमार श्वेत ने सुवर्णं से जटित मूल बाले छः बाण और 
उठाए | महाबाहु श्वेत ने उन बाणों से उन छ: बीरों की ध्वजाओं 
के अप्र भाग काट गिराये ॥६१॥ 
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हयांश्च तेर्पा निर्भिद्य andia परन्तप | 
शरेश्वेतान्समाकीय प्रायाच्छल्यरथं ग्रति ॥६२॥ 
हे परन्तप ! श्वेत ने उनके अश्व और सारथियो को भी भेद 
डाला। अपने वाणों से इनको व्याप्त करके रेत, शल्य के रथ की 
ओर चला ॥३२। 
ततो हलहलाशब्दस्तव सेन्येषु भारत । . 
द्वा सेनापतिं तूणं यान्तं शल्यरथं प्रति ॥६३॥ 
हे भारत! जत्र छोटे सेनापति श्वेतं को लोगों ने शल्य की ओर 
बढ़ते. zat, तो उस समय तुम्हारी सेना में हाहाकार a 
मच गया ।।६३।। 
ततो भीष्मं GUHA तव पुत्रो महाबलः | 
वृतस्तु सवसेन्येन प्रायाच्छवेतरथं प्रति ॥६४॥ 
-हे राजन्‌! अब भीष्म को साथ लेकर तुम्हारा पुत्र महात्रली 


दुर्योधन सारी सेना के सहित श्वेत के रथ की ओर चला ॥६४॥ 


मृत्योरास्यमनुम्राप्तं मद्रराजममोचयत्‌। 
ततो युद्धं समभवत्तुमुलं लोमहर्षणम्‌ ॥६५॥ 
तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरथद्विपम्‌ | 
इन्होंने पहुंच कर मृत्यु के मुख से मद्रराजॅशल्य को बचाया। 
इसके अनन्तर बड़ा घमसान युद्ध हुआ, जिसके देखने सात्र से 
रोमाञ्च खड़े हो आते थे। तुम्हारे. ओर पाएडवोंके रथी और हाथी 
सब परस्पर भिड़ रहे थे ।। ६५ 
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सोभद्रे भीमसेने च सात्यको च महारथे ॥६६॥ 
केकेये च विराटे a eae च पापते | 
| एतेषु नरसिंहेषु चेदिमत्स्येषु चेव ह | 
| वपे शरवर्षाणि geag: पितामहः ।।६७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नचां संहितायां वेयासिक्यां 
Weare भीष्मत्रधपर्वणि श्वेतयुद्धे 
सप्षचत्त्ारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ 
` इसके अनन्तर कुरुवृद्ध पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, 
सात्यकि, पषेतवंशोद्धव, धृष्टद्युम्न, पांच केकय राजकुमार, 


विराट-इन नर बीरों पर तथा चेदि और मस्य देश के बीरों पर 
TUT की प्रबल वर्षा करने लगे ।।६६-६७।। 


इति श्रीमद्ाभारत भीष्मपवोन्तर्गंत भीष्मवधपर्व में aa के 
युद्ध का सँतालीसवां अध्याय पूरा हुआ 


— fj 


| 
| 
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| एवं श्वेते महेष्वासे प्राप्ते शल्यरथं प्रति | 
कुरवः पाण्डवेयाश्र क्रिमकुबंत सञ्जय ॥१॥ 
भीष्मः शान्तनवः कि वा तन्ममा55चक्ष्य परच्छतः | 
JAUS ने कहा-हे सञ्जय ! महाधनुष धारी, श्वेत का शल्य 
के रथ के समीप पहुंच जाने पर कोरव और पाण्डव एवं भीष्म ने 
क्या किया । मैं तुमसे अव यही पूछता हूं-तुम मुझे प्रथम 
यह बताओ ॥१॥ 


सञ्जय उवाच--- 

राजञ्शतसहस्राणि ततः चत्रियपुङ्गवाः ॥२॥ 

| शवेतं सेनापतिं शूर पुरस्कृत्य महारथाः | 

. राज्ञो बलं दशयन्तस्तव पुत्रस्य भारत ॥२। ` 

| शिखणिडनं पुरस्कृत्य त्रातुमेच्छन्महारथाः 
अभ्यवतेन्तं भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥४। 

. ` जिघांसन्तं युधां श्रेष्ठं तदाऽऽसीत्तम्रुलं महत्‌ ।.. 

| ` तत्तेऽहं सम्प्रवक््यामि महावेशसमच्युत NY 

aSa बोले--हे राजन्‌! इस समय लाखों की संख्या में महा- 
| रथी, क्षत्रिय वीर, शूरवीर: सेनापति श्वेत को आगे करके तुम्हारे 
„`` पुत्रों को राजा युधिष्ठिर की शक्ति दिखाने को शिखण्डी को 
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पश... 


साथ लेकर ये महारथी श्वेत की रक्षा करने को आगे बढ़े । इन्होंने 


सुबर्ण से परिष्कृत(उब्ञ्वल)भीष्म के रथ को घेर लिया । हे राजन्‌! 
ये बीर-श्रेष्ठ, भीष्म को मार देना चाह रहे थे । इस समय बड़ा 
घमसान युद्ध हुआ । मैं इस महान्‌ मारकाट को तुम्हें सुनाता हूं ॥२-५ 
तावकानां परेषां च यथा युद्भमवतेत । 
तत्राऽकरोद्रथोपस्थाञ्न्याञ्शान्तनवो बहून्‌ Gl! 
हे राजन्‌! आपकी सेना और शत्रुसेना में जिस भांति युद्ध 
हुआ-उसे सुनो । इस समय जो वीर वेग से भीष्म के रथ के पास 
पहुंच गए थे, magga भीष्म ने उन बहुत से वीरों को 
प्रथम समेटा ॥६॥ 
तत्राऽद्शुतं महचक्र शरेराच्छंद्रथोत्तमान | 
समावृणोच्छरेरकमकतुल्यग्रतापवान्‌ ।॥।७॥ 
नुदन्समन्तात्समरे रविरुद्यन्यया तमः | 


भीष्म ने उसी समय बड़ा ही रण कोशल दिखाया, कि 


बड़े २ महारथियों को बाणों से दृफ दिया । इस सूयं के तुल्य 
पराक्रमी भीष्म ने अपने बाणों से सूये को भी ढक दिया | 
है राजन! सूर्य उदय होता हुआ जेस;अन्धकार का नाश कर देता 
है, उसी तरह युद्ध में चारों ओर भीष्म, विरोधी बीरों को इधर 
इधर हटा रहा था ॥७। | 
तेना55जो प्रेषिता VISIR: शतसहस्रशः ॥८॥ 
चत्रियान्तकराः संख्ये महावेगा महाबलाः 
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aye राजन्‌! भीष्म ने इस युद्ध में कोई लाखों की संख्या में 
बाण फेंके होंगे, जो बड़े वेगशील, शक्तिसम्पन्न aie क्षत्रिय बीरों 
के घातक थे ॥८॥ ह 
शिरांसि पातयामासुर्वीराणां शतशो रणे ॥६॥ 
गजान्कएटकसन्नाहान्वज णेव शिलोचयान्‌ | 
» रथा रथेषु संसक्ता व्यदृश्यन्त विशाम्पते ॥१०॥ 
| भीष्म ने रण में सहस्रं बीरों के शरीर काट २ कर बिद्या | 
दिए और वज्र से पर्वत के सदृश कांटेंदार कवच पहिने हुए gat 
| को भी मार गिराया । हे विशाम्पते ! जहां देखा . वहीं एक wi ( 
दूसरे रथी से भिड़ रहा था ॥६-१०॥ | 
| a रथं पर्यवहंस्तुरगाः सतुरङ्गमम्‌। | 
| युवानं निहतं वीरं लम्बमानं सकामुकम्‌ ॥११॥ .. 
कुछ अश्व, अश्वाँ सहित विरोधी के रथ पर चढ़ गए। जिसमें 
धनुष धारण किये हुए रथी युवा वीर मरा हुआ लटक रहाथा। 
उदीर्णाश्र हया राजन्वहन्तस्तत्र तत्र ह | 
बद्धखड्भनिषज्भाथ विध्वस्तशिरसो हताः ॥१९॥ ` ` 
हे राजन्‌ ! इस समय अनेक अश्व चौंक पड़े-जिससे वे | 
जहां agi अपने रथों को ले उड़े । इस समय तलवार. आर्‌ तूणीर 
कसे हुए भी अनेक वीरों के शिर चकना चूर हो.गए.॥१२॥ 
| ` शतशः पतिता भूमौ वीरशय्यासु शेरते । 
` परस्परेण धावन्तः पतिताः पुनरुत्यिता; RRI 


५७१ 
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सैंकड़ों सैनिक भूमि-में गिर गए और वीर-गति को प्राप 
होकर सदा के लिए बीर-शाय्या पर सो गए। इस समय वीर 
= एक दूसरे पर धावा बोल रहे थे, जिसमें aga से गिर पड़ते थे 
ओर वे फिर उठकर दौड़ते थे । 
उत्थाय च प्रधावन्तो दवन्द्रयुद्धमवाप्नुबन्‌। r 
पीडिताः पुनरन्योन्यं ठठन्तो रणमूर्थनि ॥१४॥ | 
ये बीर जब उठकर दौड़ते थे, तो विरोधी वीर से इन्द-युद्ध 
_ (कुश्ती) करने लगते थे । ये एक दूसरे से पीड़ित किये हुए वीर 
रणभूमि में लेट लगा रहे थे ॥१४॥ 
सचापाः सनिषङ्गाश्च जातरूपपरिष्कृताः | | 
विस्रब्धहतवीराश्च शतशंः परिपीडिताः ॥१५॥ | 
धनुष, तूणीर और शुद्ध सुबंण के भूषणों से विभूषित सैंकड़ों | 
वीर, पूण आघातों से हत हुए बड़े पीडित हो रहे थे ।।१४।। 
`, तेन तेनाऽभ्यधावन्त विसरजन्तश्च भारत | 
मत्तो गजः पर्यवत्तेद्रयांश्न हतसादिनः ।।१६॥ 
हे भारत,! एक वीर दूसरे बीर पर धावा बोलकर बाण वर्षा कर 
रहा था । मदोन्मत्त हाथी, अश्वरोही के मारे जाने पर उन खाली 
अश्वों को पकड़ २ कर इधर उधर फेंक फांक रहे थे ॥१६॥ 
| सरथा रथिनश्चापि विमृद्नन्तः समन्तत १ । 
| स्यन्दनादपतत्कश्चिन्निहतोऽन्येन सायकेः ।। १७॥ 
अनेक रथी अपने रथों के पाल में पड़े हुए बीरों को 


कुचल रहे थे | इतने में ही किसीने बाण मारा, कि वह रथी faga 
होकर अपने रथ से नीचे गिर पड़ा ॥१७॥ 


i 
| 
| 


H > 
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हतसारांथरप्युचः पपात ABIKA: 
| युध्यमानस्य संग्रामे व्यूढे रजसि चोत्थिते aN 
| इस प्रकार संग्राम में युद्ध करते हुए रथी का जब सारथी 
| मारा गया-तो फिर काष्ठ की भांति रथ भी ऊंचे से नीचे आ गिरा, 
` क्योंकि धूलि के उठने से लड़ा अन्धकार होरहा था IISI 
. |. धनुःकूजितविज्ञानं तत्राऽञसीत्म्रतियुद्धचतः | 
गात्रस्पर्शेन योधानां व्यज्ञास्त परिपन्थिनम्‌ ॥१६॥ 
सेना में युद्ध हो रहा हे-इसका पता धनुष के कूजन से लगता 
| था तथा योद्धाओ के गात्र स्पर्श से विरोधी योद्धाओं के आने का 
| ज्ञान होता था ।।१६॥ 
युद्ध“यमानं शरे राजन्सिज्ञिनीध्वजिनीरवातू | 
| ` , अन्योन्य वीरसंशब्दौ नाऽश्रयत भटः कृतः Well 
हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार बाणों से युद्ध चल रहा था, तो 
“धनुष की डोरी में लगी हुई छोटी २ घण्टियों की ध्वनि से युक्त 
सेना के कोलाहल से योद्धाओं द्वारा किया वीरोचित उच्चारण भी 
किसी के कान में नहीं पड़ रहा था ॥२०॥ : 
शेब्दायमाने संग्रामे पटहे BUSTA | 
युध्यमानस्य संग्रामे कुर्वतः WET स्वकम्‌ ॥२९॥ 
ASAT नामगोत्राणि कीतेनं च परस्परम्‌ । 
संग्राम में जत्र कानों को फोड़ देने वाला पटह (नगाड़ा) बज 
रहा था और प्रत्येक योद्धा अपना २ पराक्रम दिखा रहा था,तो 
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| 
| 


उस समयं वीरों द्वारा उच्चारण किया हुआ नाम और गोत्र भी मुझे 
सुनाई नहीं देता था ॥२१॥ 
| ` ` भीष्मचापच्युतैबाणसातानां युद्ध चतां मधे ॥२२॥ 
| ` . परस्परेषां वीराणां. मनांसि समकम्पयन्‌ | |; 
इस भीषण युद्ध में भीष्म के धनुष से. निकले हुए, बाणों से Ss 
व्याकुल, WL FS TA Aa वीरों के मन कांपने लगे ॥२२॥ 
तस्मिन्नत्याकुले युद्ध दारुणे लोमहर्षणे ॥२३॥ 
पिता पुत्रं च समरे नाउभिजानाति कश्चन । । 
` ४ जब यह दारुण युद्ध बहुत बढ़ गया, जिसके देखने से भी 
रोमाव्व हो आते थे-तो इस समय कोई पिता या पुत्र एक दूसरे की 
पहिचान तक नहीं कर पाता था ॥२३॥ 
चक्र भग्ने युगेच्छिने एकधुर्य हये हतः ॥२४॥ 
आच्तिपतः स्यन्दनाद्वोरः ससारथिरजिह्मगेंः | 
भीष्म ने अपने बाणों.से चक्र के भग्न कर देने, जुये के तोड़” 
देने और सबसे आगे चलने वाले प्रधान अश्व के मार लेने पर 
सारथि सहित रथी को भी रथ से नोचे गिरा लिया ॥२४॥ 
एवं च समरे सर्वे वीराश्च बिरथीकृताः ॥२४॥ 
: तेन तेन स्म-ृश्यन्ते धावमानाः समन्ततः । ` | 
इस प्रकार भीष्म ने प्राय: वीरों को रथ से रहित कर दिया। 
ये बीर कुछ छिपकर इधर उधर भाग रहे थे, परन्तु फिर भी कोई 
नकोई देख ही लेता था॥२५ | 


| 


| 

| 
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| :... गजो हतः शिरश्छिनं मम भिन्नं हयो हतः ॥२६॥ 
| अहतः कोऽपि नेवा55सीद्धीष्मे निध्नति शात्रवान्‌ | 
| जंब इस तरह भीष्म शत्रुओं का विध्वंस उड़ा रहे थे, तो कहीं 
हाथी मारा गया, कहीं किसी का शिर कट गया, कहीं किसी वीर 
vn के मर्म स्थान पर चोट पहुंची ओर कहीं पर अश्व मारा गया। 
`. परन्तु ÀS विना चोट खाये बच नहीं सका ॥२६॥ 
श्वेतः कुरूणामकरोत्क्षयं तस्मिन्महाहवे ॥२७॥ 
राजपुत्रान्सथोदारानवधीच्छतसङ्कशः । 
राजकुमार श्वेत ने भी कोरवों का नाश कर डाला | इसने भी 
| ai की संख्या में ' अनेक महारथी राजपूतों को मार लिया। | 
चिच्छेद रथिनां बाणेः शिरांसि भरतर्षभ ॥२८॥ 
साङ्गदा बाहवर्शेव धनूंपि च समन्ततः | 
= ` रथेषां रथचक्राणि तूणीसणि युगानि च UREI 
छत्राणि च महाहांणिं-पताकाश्र विशाम्पते । 
हे भरतर्षभ ! बिशाम्पते ! इसने अपने बाणों से अनेक 
सारथियों के अङ्गादि आमूषणों से भूषित, भुजाएँ, धनुष, रथों के 
| चक्र, औरं षा (धुर) तूणीर, युगा (जुये) बड़े २ मूल्यवान, छत्र 
अर पताकाएँ काट गिराई ॥२८-२६॥ 
हयौघाश्च रथोघाश्च नरोधाश्चेव भारत ॥३०॥ 
वारणाः शतशश्चैव हताः श्वेतेन भारत | 
| | ¿ 
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हे भारत ! अश्व, रथ ओर मनुष्यों के समूह तथा सकड़ों 
हाथी राजकुमार श्वेत ने मार गिराए (Roll 
वर्यं श्वेतभयाद्भीता विहाय रथसत्तमम्‌ ॥ ३ १॥ 
| अपयातास्तथा NRY पश्याम धृष्णवः | 


हम भी श्वेत से भयभीत होकर रथ छोड़ कर दूर चले गए। A 
इसी कारण से बचे हुए हम आपके दर्शन कर रहे हैं UR | 


शरपातमतिक्रम्य कुरवः कुरुनन्दन ॥३२॥ | 
भीष्मं शान्तनवं युद्धे स्थिताः पश्याम सेशः | 
अदीनो दीनसमये भीष्मोऽस्माकं महाहवे ॥२३॥ 
एकस्तस्थौ नरव्याघ्रो गिरिमेरुरिवाऽचलः | 
हे कुरुनन्दन ! राजकुमार श्वेत के बाण के मार्ग से बच कर 
हम लोग और कुछ कौरव बीर, स्थित हुए शान्तनु-पुत्र भीष्म को . 
इस युद्ध में अच्छी तरह देखने लगे इस महायुद्ध में बड़ा 
Waa aaa उपस्थित था, जिसमें प्रत्येक मनुष्य दीन हो 
जाता हे, परन्तु इस कठिन समय में भी हमारा वीर, नरश्रेष्ठ, 
अकेला भीष्म ही अदीन (ds) होकर मेरु पर्वत की भांति 
अंचल ही रहा ।।३२-३३॥ 
आददान इब प्राणान्सविता शिशिरात्यये ॥ ३४॥ 
गभस्तिभिरिवाऽऽदित्यस्तस्थो शरमरीचिमान्‌ । ग 
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शिशिर ऋतु के समाप्त होने पर तीदण किरणों से अदिति- 
पुत्र सूर्य जैसे प्राणियों के प्राणों का शोषण करता हे. तेसर ` ही 
बाण रूपी किरणों का धारी भीष्म भी सत्र के प्राण हर रहा था। 
स सुमोच महेष्वासः शरसङ्घाननेकशः ॥३५॥ 
निघ्नन्न मित्रान्समरे वत्रपाणिरिवाऽसुरान्‌ | 
महा धनुर्धर भीष्म अनेक भांति से शार समूह फैंक कर युद्ध में 
शत्रओं का नाश कर रहा था । यह अव असुरों के घातक इन्द्र के 
सदृश ज्ञात होता था ॥३५॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण प्रजहुस्तं महाबलम्‌ RAI 
स्वयूथादिच ते यूथान्मुक्तं भूमिण दारुणम्‌ । | 
जब भीष्म ने पृष्ठ रक्षकों की यह दशा कर दी-तो वे इस 
महाबली दारुण कर्म करने वाले को यूथ से भ्रष्ट हुए जन्तु की 


भांति अपने यूथ से छिटका कर चल दिए ॥३६॥ | 


„  तमेवम्ुपलच्येको हृष्टः पृष्टः परन्तप ॥३७॥ 


दुर्योधनग्रिये युक्तः पाएडवान्परिशोचयन्‌ | 
जीवितं दुस्त्यजं त्यकत्वा भयं च सुमहाहवे ॥३८॥ 
पातयामास सैन्यानि पाणडवानां विशाम्पते | 
हे परन्तप ! राजकुमार श्वेत को इस प्रकार देखकरः हृष्ट 
पुष्ट, दुयोधन के हित में तत्पर, पाण्डवों को चिन्ताठुर करते हुए, 
अकेले भीष्म, इस महायुद्ध में अपने दुस्त्यज प्राणों का ME और: 
भ य छोड़ कर पाएडवों की सेना को गिराने लगे ॥३७-३८॥ ' 
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प्रहरन्तमनोकान पिता देवव्रतस्तव ।।३६।। 

दृष्टवा सेनापतिं भीष्मस्त्मरितः श्वेतमभ्ययात्‌। | 

` हे राजन्‌! जत्र इस प्रकार तुम्हारे पिता देवन्रत ने बहुत वेगसे 

सेना का विध्वंस करते हुए सेनापति श्वेत को देखा, तो वे बडे = 
| वेग से श्वेत के पास पहुंचे ॥३६॥ | "श्र 


a 


स भीष्मं शरजालेन महता समवाकिरित्‌ ॥४०॥ .. , , `¬ 
Rad चापि तथा भीष्मः शरो घेः, समवा किरत । 
श्वेत ने अपने महती बाण बर्षा से भीष्म क्रो ca दिया 
ओर भीष्म ने अपने बाण समूह से श्वेत को आच्छादित, कर 
लिया ॥४०॥ 
तो वृषाविव नदन्तौ मत्ताब्रिव महाद्विपौ ॥४१॥. - .. , , 
व्याघ्राविव सुसंरब्धावन्योन्यमभिजध्नतुः। |. | 
ये दोनों वृषभ (सांड) की भांति नाद कर रहे थे. ; | 
और हाथी की तरह मदोन्मत्त हो रहे थे। इन्होंने आवेश में भर | 
कर ,सिंहों की तरह एक दूसरे पर प्रहार किया ।।४१।। 
` ५ S 
FATA संवाय ततस्तौ पुरुषर्षभौ ॥४२॥ 
भीष्मः ATT युयुधे परस्परवप्रेषिणों । 
ये दोनों पुरुष प्रवीर, अपने sat से gat के अस्त्रों को 
रोक रहे थे | भीष्म और Ga एक दूसरे के मारने की घात में. 
प्रहार कर रहे थे ॥४२॥ १ 


| 
| 


Í 
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एकाह्मा ARAN: पाएडवानामनीकिनीम्‌ ॥४३।। 
शरेः परमसंक्रुद्धो यदि Aa न पालयेत्‌ | 
भीष्म, पाण्डवां की सेना को एक ही दिन में जलाकर भस्म 


, कर देते, जो अत्यन्त क्रुद्ध हुआ श्वेत सेनाकी रक्षा न कर लेता | 


पितामहं ततो दष्ट्वा श्वेतेन विग्युखीक्रतम्‌ ॥४४॥ 
प्रहप पाएडवा जग्मुः पुत्रस्ते विमना भवत्‌। 


जव श्वेत ने इस प्रकार भीष्म पितामह को युद्ध से विमुख . 


कर दिया, तो पाएडत्र बड़े आनन्दित और तुम्हारा पुत्र दुर्योधन 
बड़ा चिन्तातुर हुआ ॥४४।॥ 
ततो दुर्योधनः करुद्धः पार्थिवैः परिवारितः ॥४५॥ 
ससेन्यः पाएडवानीकमभ्यद्रवत संयुगे | 
राजा दुर्योधन कुपित हुआ अन्य राजाओं को साथ लेकर 
बहुत सी सेना के साथ रणभूमि में पाएडवों की सेना में घुस गया 
दुर्मखः कृतवर्मा च कृपः शल्यो विशाम्पतिः ॥४६॥ 


भीष्मं जुशुपुरासाद्य तव पुत्रेण नोदिताः 
हे राजन्‌, ! तुम्हारे पुत्र gira आज्ञा. से ठुसुख)। 
कृतवमा, कृप, राजा शल्य, भीष्म के पास पहुच कर उसकी 
रक्षा करते रहे vel 
इष्टवा तु पार्थिवेः सबेदु योधन पुरोगमः lvl! 


पाण्डवानामनीकानि वध्यमानानि संयुगे। 
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श्वेतो गाङ्गेयम्रुत्छुज्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥४८॥ 
नाशयामास वेगेन वायुब्रेक्षानियोजसा | 


| द्रावयित्वा चमूं राजन्वेराटिः क्रोघमूच्छितः ॥४६॥ । 
आपतस्सहसा भूयो यत्र भीष्मो व्यवस्थितः | | 
| जब राजकुमार श्वेत ने देखा, कि दुर्योधन के साथ अनेक | 


राजा पाण्डवों की सेना का विध्वंस उड़ा रहे हैं, तो वह गल्ला-पुत्र |S 
भीष्म को छोड़ कर दुर्योधन की सेना की टुकडी की ओर दौड़ा । 
ओर वायु जैसे बेग से वृक्षो को गिराने . लगती हे, वेसे ही बह | 
भी राजा दुर्यावन की सेना को गिराने लगा । हे राजन्‌ ! विराट | 
पुत्र श्वेत क्रोध, में भरकर इंस सेना को हटाकर फिर जहां भीष्म | 
था, वहीं आ पहुंचा ॥४६॥ 

तो तत्रोपगतो राजञ्शरदोप्तो महाबलो ॥५०॥ | 

अयुध्येतां महात्मानो यथोभौ बृत्रवासवौ। | 


अन्योन्यं तु महाराज परस्परवधेपिणो ॥५१॥ ` 
“Bua! ये दोनों महाबली परस्पर जुट गए, जो अपने २ 

बाणों से देदीप्यमान हो रहे थे। इन दोनों बीरों का इन्द्र 
ओर वृत्रासुरके युद्ध के समान भीषण युद्ध होने लगा । हे महाराज ! 
ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के मारने की इच्छा कर रहे थे । 

निगृह्य कामुक शवेतो भीष्मं विव्याध सफ़्मिः । ` 

पराक्रम ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमी ॥५२॥ 

तरसा वारयामास मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ | 


छ 
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श्वेत ने सात बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाए और उनसे 
भीष्म को बंध लिया। महापराक्रमी भीष्म ने अपना पराक्रम 
करके श्वेत के पराक्रम को बड़े वेग से इस तरह दबा दिया जैसे- 
एक मस्त हाथी दूसरे मस्त हाथी को रोक लेता है ॥५२॥ 
शवेतः शान्तनवं भूयः शरेः सन्नतपर्वभिः ॥५३॥ 
विव्याध पञ्चविंशत्या तदङ्गतामवाऽभवत्‌ | 
राजकुमार श्वेत ने फिर अपने भुकी पवे वाले पच्चीस बाणों से 
शान्तनुःपुत्र भीष्म को TT डाला, जो बड़ा ही अद्भूत दृश्य था। 
तं प्रत्यविध्यद्दशभिभीष्मः शान्तनवस्तदा ॥५४॥ ) 
स विद्धस्तेन बलवान्नाउकम्पत यथाउचलः | ` | 
शान्तनुःपुत्र भीष्म ने भी उसको उलटे दश बाणों से | 
| बींधा, परन्तु यह बलवान्‌ उन बाणा से कुछ भी विचलित नहीं 1 | 
- हुआ और पव॑त की भांति अचल ही बना रहा ॥५९॥ 


वैराटिः समरे wal भ्शमायम्य कांग्रेकम्‌ (YU 
आजघान ततो भीष्मं शवेतः ज्षत्रियनन्दनः | 


| विराट राजकुमार, चषत्रियों को आनन्द देने वाला श्वेत, इस 
युद्ध में बड़ा कुपित हुआ और इसने अपने धनुष को शक्तिपूवक 
| 


खैंचकर भीष्म पर प्रहार किया ॥५५॥ 
सम्प्रहस्य ततः श्वेतः खकिणी परिसंलिहन्‌ ॥५६॥ 


धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य नवभिदेशधा शरेः | 
> दू “३१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“Ue ae HE लय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . | 


४८२ महाभारत [ भीष्मवधपवं 


अब श्वेत हसता भी जाता था और क्रोध से अपने होठ बाग 
भी चाब रहा था | इसने नौ बाण ऐसे छोड़े, कि जिससे भीष्मके 
धनुष के दश टुकड़े हो गए ॥५६॥ 
i ! सन्धाय विशिखं चैव शरं लोमप्रवाहिनम्‌ ॥१७॥ | 
उन्ममाथ ततस्तालं ध्वजशीष महात्मनः । ~ i 
इसने लोमधारी एक बाण ऐसा चढाया, कि जिससे महात्मा शं 
भीष्म की ताल ध्वजा का शिर काट कर गिरा दिया ॥५७॥ । 
केतुं निपतितं दृष्टया भीष्मस्य तनयास्तव ॥५८॥ | 
हतं भीष्मममन्यन्त श्वेतस्य वशमागतम्‌ | | 
-पाणडवाश्चाऽपि संहृष्टा दध्युः शह्वान्मुदा FATS ll | 
जब भीष्मकी ध्वजा कटकर गिर गई-तो तुम्हारे gata सममा, | 
कि अब भीष्म को श्वेत ने दवा लिया और थोड़ी दी देर में भीष्म | 
` मार लिया जायगा । इस दृश्य को देख कर पाण्डब भी वडे | 
प्रफुल्लित हो रहे थे । उन्होंने भी आनन्द में भर कर शंख बजाया | 
भीष्मस्य पतितं केतुं दृष्टया तालं महात्मनः | 
ततो दुर्योधनः क्रोधात्स्वमनीकमनोदयत्‌ ॥६०॥ | 
महात्मा भीष्म की ताल ध्वजा को कट कर गिरी हुई देख 
राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और उसने अपनी सेना को 
आगे चलता किया और कहा-।६०॥ 
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यत्ता भीष्मं परीप्सध्वं रच्तमाणाः समन्ततः | 
मा नः प्रपश्यमानानां श्वेतान्मृत्युमवाप्स्यति।६१॥ 
भीष्मः शान्तनवः शूरस्तथा सत्यं ब्रवीमि वः । 

तुम लोग सब ओर से बड़ी सावधानी के साथ भीष्म की 


“ रक्षा करते रहो | हमारे देखते २ श्वेत कहीं शान्तनुःपुत्र, शूरवीर 


भीष्म का वध न कर डाले । यह बात में तुमको बड़े आग्रह से 
कहता हूँ USVI 
राज्ञस्तु वचनं श्रत्वा त्वरमाणा महारथा; WG Rll 
बलेन चतुरङ्गण गाङ्गयमन्वपालयन्‌। 
राजा दुर्याधन के वचनों को सुनकर महारथी अन्य राजा बड़ी 
शीघ्रता से भीष्म के समीप पहुंचे और अपनी चतुरङ्गिणी सेना से 
भीष्म की रक्षा करने लगे ॥६२॥ 
बाह्लीकः कृतवर्मा च शलः शल्यश्च भारत ॥६३॥ 
जलसन्धो विकणश्च चित्रसेनो AAIR: | 
त्वरमाणास्त्वराकाले परिवायं समन्ततः ॥६४॥ 
` श्रृष्टि gauai शवेतस्योपर्यपातयन्‌ | 
हे भारत ! बाल्हीक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसन्ध, 
विकणं, चित्रसेन, विविंशति, इस शीघ्रता. के समय में बड़ी 


शोधता से भीष्म के पास पहुंचे और सब. ओर से घेर कर : 
` भीष्म की रक्षा तथा श्वेत के ऊपर बाणों की बर्षा करने लगे। 
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तान्क्रद्धो निशितेर्ाशेस्त्वरमाणो महारथः VENI 
अवारयदमेयात्मा दशंयन्पाणिलाधत्रस्‌ | 
क्रोध में भरे हुए महाबली महारथी, श्वेत ने भी बड़ी शीघ्रता 
से अपने हाथों का कौशल दिखाया ओर तीक्ष्ण वाणां से इन 
सबको वहीं रोक दिया ॥६४॥ 
स निवाय तु तान्सर्वान्केसरी कुञ्जरानिव ।३६॥ 
महता शरत्रपेण भीष्मस्य धनुराच्छिनत्‌ | 
मदोन्मत्त हाथियों को सिंह के तुल्य उन सत्र बीरों को वहीं 
रोक कर, श्वेत ने महान्‌ शार वर्षा से फिर भीष्म के धनुष को 
काट गिराया ॥६६॥ 
ततोऽन्यद्भनुरादाय भीष्मः शान्तनवो APT ।६७॥ 
शवेतं विव्याध राजेन्द्र कङ्कपत्रः शितेः शर! | 
हे राजेनद्र ! शान्तनुःपुत्र भीष्म ने फिर इस युद्ध में दूसरा 
धनुष ग्रहण किया और aga के पक्षा से सुशोभित aka 
बाणों से राजकुमार Aa को FT डाला ॥६७॥ 


ततः सेनापतिः HAI भीष्मं बहुभिरायसेः MAEI 
विव्याध समरे राजन्सर्वलोकस्य पश्यतः | 
हे राजन्‌! अब सेनापति श्वेत ara हो गया और इसने बहुत 


से लोह मय वाणं से समस्त बीरों के देखते २ युद्ध में भीष्म को 
छेद लिया esti 
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ततः प्रव्यथितो राजा भीष्मं दृष्टवा निवारितम्‌ ॥६६॥ 
प्रवीरं सर्वलोकस्य श्वेतेन युधि वे तदा | 
निष्ठानकश्च सुमहांस्तव सेन्यस्य चाऽभवत्‌ ॥७०॥ 
जत्र भीष्म की शक्ति श्वेत द्वारा इस युद्ध में इस प्रकार रोक 
दी गई, तो राजा ठुर्याधन वड़ा चिन्तित हुआ, क्योंकि भीष्म तो 
संसार का माना हुआ एक महान्‌ योद्धा था। हे राजन्‌ ! इस समय 
तुम्हारी सारी सेना भौचक सी खड़ी रह गई ।।६६-७०।। 
तं वीरं वारितं दृष्टवा श्वेतेन शरविच्षतम्‌। 
हतं शवेतेन मन्यन्ते शवेतस्य वशमागतम्‌ ॥७१॥ 
श्वेत द्वारा वाणों से क्षत विक्षत और सव ओर से रुके हुए 
भीष्म को देख कर सारे वीर यही समभःने लगे, कि भीष्म श्वेत 
के वश में आ गया और अब थोड़ी देर में मार लिया जाता हे । 
ततः क्रोधवशं प्राप्तः पिता देवव्रतस्तव | 
ध्वजमुन्मथितं दृष्टवा तां च सेनां निवारिताम्‌ ॥७२॥ 
शवेतं प्रति महाराज व्यर्‌जत्सायकान्बहून्‌ | 
हे राजन्‌ ! अब्र तुम्हारे पिता देवत्रत भीष्म, अपनी ध्वजा को 
कटी और सेना को परास्त देखकर क्रोध में भर गए। हे महाराज ! 
इस समय भीष्म ने श्वेत के ऊपर बहुत से वाण छोड़े ॥७२॥ 
तानावाये रणे शवेतो भीष्मस्य रथिनां वरः.॥७३॥ 
धनुथिच्छेद भल्लेन पुनरेव पितुस्तव | 
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t भ्रष्ठ श्वेत ने भी उन बाणो को वहीं रोक दिया 
| और अपने तीखे बाण से तुम्हारे पिता का धनुष काट गिराया। | 
i उत्सज्य HGR राजन्गाङ्गेयः क्रोधमूच्छितः ॥७४॥ | 


ध्वज दवाभ्यां तु चिच्छेद सप्तमेन च सारथेः ॥७६॥ 
शिरश्चिच्छेद भल्लेन संक्रद्वोऽलघुविक्रमः | 
हे राजन lagga भीष्म ने ag धनुष तो फेंक दिया और 
यह बड़े आवेश में भर गया | इसने अब बड़ा हृढ-वल-शाली धनुष 
उठाया। इस पर इसने शाण (fa) पर तीच किये हुए 
सात बड़े २ बाण चढाये । इनमें चार बाणों से सेनापति श्वेद 
के चारों अश, दो से ध्वजा और aaa बाण से सारथि का 
/ | शिर काट लिया | भीष्म भी उस वक्त बड़े क्रोध में था और. 
A इसका पराक्रम भी अपरमित था ॥७४-७६॥ 
हताश्वस्नतात्स रथादवप्लुत्य महाबलः ।।७७॥ 
अमर्षवशमापन्नो व्याकुलः समपद्यत | 
महा बलवान्‌ श्वेत भी अश्व ओर सारथि के मारे जाने पर 
रथ से कूद पड़ा और क्रोध में भरकर बड़ा saga gM | 
विरथं रथिनां श्रेष्ठ शवेतं. दष्ट्वा पितामहः ॥७८॥ 
ताडयामास निशिते: Mag: समन्ततः | 


7 अन्यत्कार्मुकमादाय विपुलं बलवत्तरम्‌ | । 
| | तत्र सन्धाय विपुलान्भन्नान्सप्त शिलाशितान्‌ ॥७५॥ ` | 
ण ” 
चतुर्भिश्च जघाना5श्वाब्श्वेतस्य पृतनापतेः । P 
| 
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भीष्मपितामह, रथियों में श्रेष्ठ, श्वेत को रथ द्दीन देखकर 
सब ओर से तीखे वाणों द्वारा छेदने लगा ॥७८॥ 

स ताड्यमानः समरे भीष्मचापच्युतेः शरेः ॥७६॥ 
H स्वरथे थनुरुत्छज्य शक्ति जग्राह काञ्चनीम्‌ । 
|  . इस युद्ध में भीष्म के धनुष से निकलते हुए तीखे बाणों से 
५७... afa हुए, Qal अपना धनुष अपने रथ में फेक दिया और एक 
gada शक्ति उठाई ।।७६॥। 

ततः शक्ति रणे शवेतो जग्राहोग्रां महाभयाम्‌ ॥८०॥ 

कालदणडोपमां घोरां मृत्योजिह्णामिव श्वसन्‌ । . 

यह शक्ति बड़ी उप्र, भीषण, कालदण्ड के सरश घोर, मृत्यु 

की जिह् के तुल्य थी । सपं के समान श्वास लेते हुए श्वेत ने 
उस शक्ति का प्रयोग किया ।।८०॥। | 

SANT तदा शवेतो भीष्मं शान्तनवं रणे ॥८१॥ 

तिष्ठेदानीं सुसंरब्धः पश्य मां पुरुषो भव | 

अत्र इस भीषण रण में शान्तनुःपुत्र भीष्म से सेनापति श्वेत 

बोला-अत्र तू सावधान होकर ठहरा रह | तू मेरे पराक्रम को देख |: 
इट न जाना, वीर बन कर यहीं ठह्रे रहना ॥८१॥ 
wager महेष्वासो भीष्मं युधि पराक्रमी ॥८२॥ 
ततः शक्तिममेयात्मा चिक्षेप भुजगोपमाम्‌ | 
पाण्डवार्थे पराक्रान्तस्तवाऽनर्थं AAE: WER 


y 
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महा धनुधेर, पराक्रमी, मद्दामनस्वी श्वेत ने इतना कहकर | 
युद्ध में सप के सदृश भयङ्कर उस शक्ति को भीष्म पर छोड़ दिया। | 
यह सब कुछ पराक्रम, उसने पाएडवों की विजय और तुम्हारे पन्न | 
i की पराजय के लिए किया था ।।८२-८२॥ | 
| हाहाकारो महानासीत्पुत्राणां ते विशाम्पते | । 
दृष्टया शक्ति महाघोरां मृत्योदणडसमग्रभाम्‌ ॥८४॥ 
È विशाम्पते ! मृत्यु के दरड के समान महाघोर इस शक्ति 
को देखकर तुम्हारे पुत्रों के मध्य में हाहाकार मच गया ॥८४॥ | 
शवेतस्य करनिमुक्तां निर्ुक्तोरगसन्निभाम्‌ | 
अपतत्सहसा राजन्महोल्केव नभस्तलात्‌ ॥८५॥ 
ज्वलन्तीमन्तरित्ते तां ज्वालाभिरिव संब्रताम्‌ | 
असम्भ्रान्तस्तदा राजन्पिता देवत्रतस्तव ।८६॥ 
हे राजन! छोड़े हुए भुजड़ के तुल्य भीषण, श्वेत के हाथ से 
छोड़ी हुई, वह शक्ति, आकाश से गिरने वाले महान्‌ उल्कापात की. 
भांति भीष्म पर आकर गिरी । यह आकाश में जल रही थी और 
इसके चारों ओर लपटे निकल रही थी, परन्तु इस समय भी 
तुम्हारे पिता Fane Ga से निश्चिन्त वहीं डटे रहे ।।५-८६॥। 
अष्टभिनेत्रभिभीष्म; शक्तिं चिच्छेद पत्रिभिः ॥ 
उत्करष्टहेमविकृतां निक्ृतां निशितेः शरेः ॥८७॥ 
उच्चुक्रुशुस्ततः सवे तावका भरतर्षभ | 
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हे भरतर्षभ ! भीष्म ने अपने आठ बाणों से शक्ति के नौ 
टुकड़े कर डाले । उत्तम सुवर्णं से जटित, इस शक्ति को dew 
बाणों से कटी हुई देखकर तुम्हारे पुत्रों ने बड़े उच्च-स्वर से 
बड़ी उच्च ध्वनि की ol 
शक्ति विनिहतां दृष्टवा बराटिः क्रोधमूच्छितः ॥८८॥ 
कालोपहतचेतास्तु कतेव्यं नाउभ्यजानत | 
अपनी शक्ति को नष्ट हुई देखकर विराट राजकुमार, श्वेत; 
क्रोध से जल उठा | इस समय इसका चित्त कुछ काम नहीं देता 
था और किंकतंब्यविमूढ़ सा हो रहा था ॥८८॥ 
क्रोधसम्मूच्छितो राजन्वेराटिः प्रहसन्निव ॥८६॥ 
गदां जग्राह संहृष्टो भीष्मस्य निधनं प्रति | 
हे राजन्‌! क्रोध में भरा हुआ भी सेनापति श्वेत कुछ मुस्कुरा 
दिया. और इसने अब भीष्म के वध के लिए बड़ी प्रसन्नता से 


गदा उठाई NIGEL 


क्रोधेन रक्तनयनो दण्डपाणिरिवाऽन्तक्रः Ileol 
भीष्मं समभिदुद्राव जलौघ इव पर्वतम्‌ | 
इसके क्रोध से लाल नेत्र हो रहे. थे ae दण्डपाणि, काल 
के सरश प्रतीत होता था । यह्‌ पवत पर जल के प्रवाह की. भांति 
भीष्म पर टूट पड़ा ॥६०॥ 
तस्य वेगमसंवायं मत्वा भीष्मः ग्रतापवान्‌ ॥&१॥ 
प्रहारविग्रमोच्ताथं सहसा धरणीं गतः | 
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AT 


प्रतादी भीष्म, Aa का वेग रोकने में न आने वाला 
देखकर प्रहार से बचने के लिए बड़ी शीघ्रता से प्रथिवी पर नीचा 


हो गया ॥६१॥ 


श्वेतः क्रोधसमाविष्टो भ्रामयित्वा तु तां गदाम्‌ ॥६२ 


रथे भीष्मस्य AJT यथा देवो धनेश्वरः | 
शेत ने क्रोध में भरकर गदा को घुमाया और धनेश्वर कुबेर 
की भांति भीषम के रथ पर मारी ॥६२।। 
तया भीष्मनिपातिन्या स रथो भस्मसात्कृतः ॥६३॥ 
सध्वजः सह स्तेन साश्वः सयुगबन्धुर! | 
इस गदा का बड़ा भारी आघात पड़ता था । इसने रथ पर गिरते 
ही रथ को भस्मसात्‌ कर दिया । रथकी ध्वजा, सारथि, अश्व 
“आर उसका ऊंचा नीचा युग (जुआ) भी टूट गया NERI 
विरथं रथिनां श्रेष्ठ भीष्मं दृष्टवा रथोत्तमाः ॥&४॥ 
अभ्यधावन्त सहिताः शल्यप्रभृतयो रथाः । . 
रथियों में श्रेष्ठ, शल्य आदि महारथी, महारथियों .में श्रेष्ठ 
भीष्म को रथ विहीन देखकर gaz ही उसकी रक्षा को. दोडे | 
ततोऽन्यं रथमास्थाय ITACHI THAT: ॥६५॥ 
शनकेरभ्ययाच्छवेतं गाङ्गेयः प्रहसन्निव | 
भीष्म यद्यपि मन में लज्जित हो गए थे, तो भी कुळ मुस्कुराते 
हुए, दूसरे रथ पर चढ़ गए ओर इन्होंने धनुष चढ़ा लिया । अब ये 
फिर धीरे २ श्वेत की ओर चल दिए ॥६४॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे भीष्मः शुश्राव विपुलां गिरम्‌ ॥६६॥ 
आकाशादीरिंतां दिव्यामात्मनो हितसम्भवाम्‌ | 
इसी समय भीष्म ने अपना हित करने वाली, दिव्य, बढ़े 
उच्च स्वर में बोली हुई आकाशा वाणी सुनी ell 
भीष्म भीष्म महाबाहो शीघ्रं यत्नं कुरुष्व वे ॥६७॥ 
एप ह्यस्य जये कालो निर्दिष्टो विश्वयोनिना | 
| हे महावाहो ! भीष्म ! तुम शाघ्र प्रयत्न करो । श्वेत के विजय 
| करने का विश्वयोनि (ब्रह्म) ने यही समय निश्चित किया है | 
एतच्छुरुत्वा तु वचनं देवदूतेन भाषितम्‌ ॥६८॥ 
सम्प्रहृष्टमना भूत्वा TY तस्य मनो दधे | 
देवदूत द्वारा कहे हुए ये वचन सुनकर भीष्म बड़ा प्रफुल्लित 
, हुआ और उसके वध के लिए विचार करने लगा॥६५॥ - 
विरथं रथिनां श्रेष्ठ' श्वेतं दृष्टवा पदातिनम्‌ IERI 
सहितास्त्वभ्यत्रतेन्त परीप्सन्तो महारथाः | 
जब पाएडवों के महारथियों ने रथि-श्रेष्ठ श्वेत को रथ विद्दीन 
ओर पैदल ही युद्ध करते हुए देखा-तो वे इसकी रक्ता करने को 
f इकट्ट ही दौड़ पड़े ॥६६॥ 
[त्यकिभीमसेनश्च TIAA पापत! ॥१००॥ 
केकेयो इष्टकेतुश्च अभिमन्युश्च वीर्यवान्‌ | 
इनमें सात्यकि, भीमसेन, पर्षत-वंशोत्पन्न धृष्टद्युम्न, केकय 
राजकुमार, धृष्टकेतु और वीयंबान्‌ अभिमन्यु थे ॥१००॥ 
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एतानापततः सर्वान्द्रोणशल्यक्रप: सह ॥१०१॥ 
| अवारयदमेयात्मा वारिवेगानिवाउचलः | | 
i इन सत्र महारथियों को भपटते देखकर द्रोण, शल्य और 
कृप की सहायता से महाशक्तिशाली भीष्म ने इनको इस भांति 
से रोक लिया जैसे-वायु वेग को पर्वत रोक देता है Uo 
स निरुद्धेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥१०२॥ >. 
श्वेतः खड्डमथा55कृष्य भीष्मस्य धनुराच्छिनत्‌ | 
जब इन वीरों नें पाण्डवों के सारे योद्धा रोक लिए-तो 
राजकुमार श्वेत ने खड्ग निकालकर Wea का धनुष. काट दिया। 
तदपास्य धनुश्छिन्न॑ त्वरमाणः पितामहः ॥१०३॥ 
देवदूतवचः श्रुत्वा वधे तस्य मनो दधे | 
भीष्मपितामह. ने उस कटे हुए धनुष को फेक दिया और यह 
o बड़ी शीघ्रता से देवदूत के सुने हुए वचनों के अनुसार श्वेत के 
वध के लिए प्रयत्न करने लगा ॥१०३॥ | 
ततः मरचरमाण्तु पिता देवत्रतस्तव ॥१०४॥ 
अन्यत्काम कमादाय त्वरमाणो महारथः । 
चणेन सञ्यमकरोच्छक्रचापसमप्रभम्‌॥१०५॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय युद्धभूम में घूमते हुए तुम्हारे पिता 
महारथी देवघ्रत भीष्म ने बढ़ी शीघ्रता से दूसरा धनुष लिया और 
। इन्द्र धनुषके सदृश इस विशाल धनुष को क्षण भर में चढ़ा लिया । 
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पिता ते भरतश्रष्ठ शवेतं दष्ट्वा AAA: | 
gå तं मनुजव्याघ्रेभौंमसेन पुरोगमः ॥१०६॥ 
अभ्यवर्तत MFA शवेतं सेनापतिं KTA | 
i हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे पिता, गद्ढा-पुत्र भीष्म ने मनुजश्रेष्ठ 
भीमसेन आदि महारथियों से घिरे हुए सेनापति श्वेत को देख 
= कर उस पर बड़े वेग से आक्रमण किया ॥१०६॥ 
आपतन्तं ततो भीष्मो भीमसेनं प्रतापवान्‌ू ॥१०७॥ 
आजघ्ने विशिखैः Wat सेनान्यं स महारथः। 
जव महारथी भीष्म ने कपटते हुए, प्रतापी सेनापति भीमसेन 
को देखा-तो भीष्म ने भीमसेन पर साठ वाण छोड़े ॥१०७॥ 
अभिमन्युः च समरे पिता देवव्रतस्तव ॥१०८॥ 
आजघ्ने भरतश्रेष्ठस्रिभिः सन्नतपर्वभिः | 
हे राजन ! भरतबंशश्रेषठ, तुम्हारे पिता देवव्रत भीष्म ने उस 
युद्ध में फुके प्ववाले तीन बाणों से अभिमन्यु को छेद दिया । 
सात्यकिं च शतेना55जो भरतानां पितामहः ॥१०६॥ 
ggi च विंशत्या केकेयं चाऽपि पञ्चमिः | 
भरतवंशज. बीरों के पितामह भीष्म'ने रण में सौ बाण 
सात्यकि पर, बीस छृष्टद्यम्न पर और पांच बाण कैकय राजकुमारों 
पर छोड़े ।।१०६।। | 
तांश्च सर्वान्महेष्वासान्पिता देवव्रतस्तव ॥११०॥ | 
Tu शरेघोरेः श्वेतमेवाऽभिदुद्रवे । 
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हे राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देवव्रत, इन सारे. धनुर्धर पाण्डवां 
के महारथियों को रोक कर घोर वाणो के साथ राजकुमार श्वेत 
tj पर टूट पड़ ॥११०॥ 
| | ततः शरं मृत्युसमं भारसाधनपुत्तमम्‌ ॥१११॥ 
| AFA बलवान्भीष्मः समाधत्त दुरासदम्‌ | 
अग्र बलवान भीषम ने सारे भार के सहन करने में समथ, 
मृत्यु के तुल्य कठिन बाण को खैंचकर धनुष पर चढ़ाया ॥११॥॥ |. 
ब्रह्मास्नेण सुसंयुक्तं तं शरं लोमवाहिनम्‌ ॥११२॥ 
द्रशु्देवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः | 
इस बाण में पक्षी के पत्र लग रहे थे। भीष्म ने इसको ब्रह्मास्त्र 
द्वारा छोड़ा । इस बाण के वैभव को देव, गन्धर्व, पिशाच, उरग 
ओर राक्षस गण देखने लगे ॥११२॥ 
स तस्य कवचं भित्वा हृदयं चाऽमितोजसः ॥११३॥ 
जगाम धरणाँ त्राणो महाशनिरिव ज्वलन्‌ | 
यह बाण कठिन am की भांति afaa हो रहाथा। . 
जिसने अत्यन्त बली श्वेत के कबब को बंधकर उसका हृदय बंध |. 
दिया और पीछे प्रथिवो में जा घुला ॥११३॥ 
अस्तं गच्छन्यथाऽऽदित्य; प्रभामादाय सत्वरः ॥११३ | 
एवं जीवितमादाय श्‍वेतदेहाज्जगाम ह | 
जैसे-अपनी प्रभा (चमक) को लेकर सूर्य शीघ्र ही अस्त हो रहा 
हो-इसी तरह श्वेत के प्राणों को उसकी देह से निकाल कर बाण 
आर पार निकल गया ॥११४॥ 
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तं भीष्मेण नरव्याघ्रं तथा विनिहतं युधि ॥११५॥ 
प्रपतन्तमपश्याम गिरे; शुङ्गमिव च्युतम्‌ । 
भीष्म द्वारा युद्ध में मारे हुए, इस नर वीर को टूट कर पव॑त 
Sug के समान हमने गिरते देखा था ॥११५॥ 
अशोचन्पाणडवास्तत्र JATA महारथाः ॥११६॥ 
प्रहृष्टाश्च सुतास्तुभ्यं कुरवश्चाऽपि सर्वशः | 
महारथी, क्षत्रिय-श्रेष्ठ, पाणडव, अब इस सेनापति श्वेत का 
बड़ा शोक करने लगे ओर तुम्हारे पुत्र तथा अन्य कौरव बड़े हदी 
प्रसन्न हुए Rll 
ततो दुःशासनो राजञ्शवेतं दृष्टया निपातितम्‌ ॥११७॥ 
वादित्रनिनदेधोंरेन्‌ त्यात स्म समन्ततः | 1 
हे राजन. ! जत्र दुःशासनने श्वेत को रणभूमि में पढ़ा देखा- 


, तो वह अनेक बाजे बजा कर उनके साथ नांचने लगा॥११७॥ 


तस्मिन्हते महेष्वासे भीष्मेणा5व्हवशोभिना॥११८॥ | 

maga महेष्वासाः शिखणिडग्रम्ुखा रथाः | || 

युद्ध में सुशोभित होने बाले भीष्म द्वारा श्वेतं के मारे जाने 
k शिखण्डी आदि महाधनुधेर वीर भी हिल गए ॥१२८॥ 

ततो धनञ्जयो राजन्वाष्णेयश्चाऽपि सर्वेशः ॥११६॥ 

अवडारं शनैश्चक्रुनिइते वाहिनीपतो | | 
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` हे राजन्‌ । अब aga और वृष्णिवंशश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने 
सेनापति श्वेत के मारे जाने पर बड़ी कठिनाई से लोगों को 
T सान्त्वना दी और सेना को पीछे हटाया ॥११६॥ 
T ततोऽवहारः सेन्यानां त्‌व तेपां च भारत ॥१२०॥ 
| तावकानां परेषां च नदतां च मुहुमुहुः ॥ 
हे भारत ! इस समय तुम्हारे और पाएडवों के वीर यद्यपि 
गजना कर रहे थे, तो भी दोनों ओर से सेना पीछे हटा ली गई | 
पार्था ब्रिमनसो भूत्वा न्यवर्तन्त महारथाः | 
चिन्तयन्तो बधं घोरं देरथेन परन्तपाः ॥१२१॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपवेणि भीष्मत्रधपवेणि श्वेतवधेऽष्टा- 
चत्वारिंशोऽध्यायः ।।४८॥ 
परन्तप, महारथी, पाणडव, इस सेनापति के वध से बड़े 
उदास हुए और उन्होंने इस युद्ध में बड़े ही नाश होने की 
सम्भावना की ॥१२१॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपवान्त्गेत भीष्मत्रधपवं में राजकुमार 
श्वत के वध का अड़तालीसबां श्रध्याय सम्पूणं हुआ | 


we ee | 
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धृतराष्ट्र उवाच-- 
श्वेते सेनापतौ तात संग्रामे निहते परे; । 
क्रिमकुधेन्महेष्वासाः पञ्चाला TWIST: सह ॥१॥ 
धृतराष्ट्र वोले-हे तात ! सञ्जय ! सेनापति श्वेत के. भीष्म 
द्वारा संग्राम में मारे जाने पर महा धनुर Taal ने पाण्डवों के 
साथ क्या किया ॥१॥ ; 
सेनापतिं समाकरण्यं शवेतं युधि निपातितम्‌ | 
तदथं यततां चाऽपि परेषां ग्रपलायिनाम्‌ ॥२॥ 
मनः ग्रोणाति मे वाक्यं जयं सञ्जय WAT: | 
प्रत्युपायं चिन्तयन्तः सजना! प्रस्रवन्ति मे ॥३॥ 
हे aga ! सेनापति श्वेत के मारे जाने और उसकी सहायता 
> को आये हुए बीरों के भाग जाते की सुन कर इस विजय से मेरा 
मन बड़ा उच्छवसित होता हे । मेरे सज्जन मित्र अब भी मेरी 
* विजय की चिन्ता कर रहे होंगे ॥२-३॥ | 
| , सहि वीरोऽनुरक्तश्च ra: कुरुपतिस्तदा | | 
कृतं at सदा तेन पितुः पुत्रेण धीमता ell 
कुरुपति भीष्म, बड़ा वीर और हमारे ऊपर अनुराग 
रखने वाला था । इसी भीष्म ने पिता (विराट) के वर का बदला 
| वीर पुत्र को मार कर पूरा किया ॥४॥ 
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| तस्योद्वेगमयाच्चाऽपि संश्रितः पाणडवान्पुरा | 
hi स बलं परित्यज्य दुगं संश्रित्यः तिष्ठति ॥५॥ 
‘i इसी भीष्म के भय से विराट ने पाण्डवों का आश्रय लिया 
l | . था और यह सेना के वल का भरोसा छोड़ कर दुर्ग में घुल कर 
, . रहता था शा 
पाणडवानां प्रतापेन दुर्ग देश निवेश्य च । 
सपत्नान्सततं बाधन्नार्यवृत्तिमनुष्टितः ॥६॥ 
बिराटराज दुर्ग प्रदेश में अपनी सेना का प्रवेश करा कर | 
पाएडवों की सहायतां से आर्य-बृत्ति के अनुसार अपने शत्रुओं को 
पीडित करता रहता था ॥६॥ 
आश्रय वे सदा तेषां पुरा राज्ञां सुदुर्मतिः । 
ततो युधिष्टिरे भक्तः कथं सञ्जय afa: oll 
हे सञ्जय ! यह बड़ा आश्चयं है, कि उन सब राजाओं 
के सन्मुख ही gala श्वेत केसे मार लिया गया, जो राजा युधिष्ठिर 
का बड़ा भक्त ओर प्रिय था ॥७॥ 
ARA: सम्मतः GR! पुत्रो मे पुरुपाधमः। 
न युद्धं VARA न चाऽऽचायेः कथञ्चन lell 
न कृपो न च गान्धारी नाऽहं सञ्जय रोचये । 
हे सञ्जय! सच तो यह है, कि मेरा पुत्र मुझे तो विलत. 
| (पागल) क्षुद्र विचार वाला, अधम पुरुष प्रतीत होता हे । इस युद्ध को 


| 
| 
मैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृप; गान्धारी, आदि कोई भी नहीं चाहते हैं । i 
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न वासुदेवो वाष्णयो धर्मराजश्च MEA: ॥६॥ 
न भीमो नांऽ्डेनश्चैव न यमौ पुरुषर्षभौ | 
पाण्डवों के पक्ष के वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण, पाण्डु-पुत्र धमराज, 
भीम, अजुन, महावीर नकुल, सहदेव कोई भी इस युद्ध का होना 
पसन्द नहीँ करते हैं ॥६॥ 
वायेमाणो मया नित्यं गान्धार्या बिदुरेण च ॥१०॥ 
जामदग्न्येन रामेण व्यासेन च महात्मना | 
दुयोधनो युध्यमानो नित्यमेव हि सञ्जय ॥११॥ 
कणस्य मतमास्थाय सोबलस्य च WITH | 
दुश्शासनस्य च तथा पाण्डतानन्वचिन्तयत्‌ Wea 
` हे सञ्जय! मैंने, गान्धारी ने, विदुर, जमदग्नि-पुत्र परशुराम 
ओर महात्मा व्यास ने कई बार इस युद्ध से दुर्योधन को मना 
किया; परन्तु यह पापी, कण, सुबल पुत्र शकुनि ओर दुःशासन 
के बहकाने में आकर नित्य युद्ध की ही पुष्टि करता रहता है. 
तथा पाण्डथों के अनिष्ट की ही चिन्ता में मग्न रहता है ॥१०-१२।। 
तस्याऽहं व्यसनं घोरं मन्ये प्राप्त तु सञ्जय | 
श्वेतस्य च विनाशेन भीष्मस्य विजयेन च ॥३॥ 
dag: कृष्णसहितः पार्थः किमकरोद्युधि | 
हे सञ्जय ! मुझे तो यही प्रतीत होता है, दुर्योधन पर घोर 


` ` चिपत्ति आने वाली हे । अब यह बताओ, कि श्वेत के मारे जाने 
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में क्या किया ॥१३॥ ! 
aga भयं भूयस्तन्मे तात न शाम्यति ॥१४॥ 
. a aa कोन्तेयः चिप्रकारी थनञ्जयः | 
मन्ये शरेः शरीराणि grat प्रमथिष्यति ॥१५॥ 
` हे तात ! अजुन से मुझे ता है, जो किसी प्रकार भी | 
शान्त नहीं होता है । यह कुन्ती-पुत्र धनञ्जय, बड़ा शूरवीर और 
क्षिप्रकारी (gale) हे। मेरे मत (खयाल) में यह waste | 
शरीरां को मथ कर फेक देगा ॥१४॥ és | 
ऐन्द्रिमिन्द्रानुजसमं महेन्द्रसदृशां बले । . . | 
amlantaaged दृष्टवा वः किमभून्मनः ॥१३॥ 
इन्द्र के छोटे भाई उपेन्द्र के तुल्य पराक्रमी, इन्द्र के सदृश | 
बलवान्‌ और क्रोध के विचार को सफल करने वाले अजुन को | 
देख कर तुम्हारे मन की क्‍या दशा होती है ।।१६।। 
aaa वेदविच्छूरो ज्वलनाकसमद्युतिः | 
इन्द्राख्रविदमेयात्मा प्रपतन्समितिञ्ञयः ॥१७॥ | 
वजसंस्पशरूपाणामख्राणां च प्रयोजकः | 
यह शूरवीर, बेद का ज्ञाता, अग्नि और सूय के सहश तेजस्वी 
हे । यह महाबली, इन्द्र के सारे seat a जानने बाला हे और 
जब आक्रमण करता है, तो युद्ध को जीत कर ही छोड़ता है। 4 


क्त 


SS re 
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बज के. तुल्य आघात करने वाले अस्त्रों के प्रयोगों: -को भी 
जानता. हे. 1121 15 
सखद्वाक्षेपहस्तस्तु घोषं चक्र महारथः ॥१८]॥ 
स सञ्जय महाप्राज्ञो द्रपदस्याऽऽत्मजो बली | 
goaa: किमकरोच्छवेते युवि निपातिते ॥१६॥ 
हे सञ्जय | जो महारथो तलवार चलाता हुआ बड़ी भारी गजना 
करता है, उस दुपद के पुत्र महावंली धृष्टद्युम्न ने श्वेत के युद्ध में 
गिर जाने पर क्या किया ॥१८-१६॥। , | 
पुरा चेवाउपराधेन वधेन च॑ चमूपतेः। ` ` 
मन्ये मनः प्रजज्वाल पाणडवानां महात्मनाम्‌ ॥२०॥ . 
qa के दुर्योधन के अपराध और सेनापति श्वेत के वध हो 
ज्ञाने पर ASAT पाण्डवां का मन क्रोध से जल उठा द्वीगा Rell 
तेषां क्रोधं चिन्तयंस्तु Bey च निशासु च | 
न शान्तिमधिगच्छामि दुर्योधनकृतेन हि ॥ 
कथ ASA Halts सवेमाचच््र GAA UR 
हे aga ! उनके क्रोध को विचार कर रात दिन मुझे शांति 
प्राप्त नहीं होती हे । अब तुम gala के खड़े किये हुएं इस 
महायुद्ध Bl सारा वृत्तान्त सुनाते जाओ UU ` 
सञ्जय उवाच-- 
MU राजन्स्थिरो भूत्वा तवाऽपनयतो महान्‌ | 
न च_दुरयोधने दोषमिममाधातुमहास IRR 
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i तो तुम्हारा ही अपराध है, दुर्योधन पर इस दोष को रख देना 
it उचित नहीं है ।।२२।। 
i गतोदके सेतुबन्धो याहक्तादडङमतिस्तव | 
|| सन्दीप्त भवने AHI खननं तथा ॥२३॥ 
तुम्हारा तो ढंग ही ऐसा निराला है, कि तुम पानी निकल 
जाने पर सेतु बांधते हो और घर में आग लगने पर कूप खोदने ' 
बैठते हो ॥२३॥ 
गतपूर्वाहणभूयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारुणे । 
तावकानां परेषां च पुनर्यद्वमवतत ।।२४॥ 
जब दिन के दोपहर व्यतीत हो रहे थे-तो उस भीषण दिन में 
तुम्हारी सेना और पाएडवों की सेना का युद्ध चल पड़ा ॥२४॥ 
शवेतं तु निहतं दृष्टया विराटस्य चमूपतिम्‌ | 
कृतवर्मणा च सहितं दष्ट्वा शल्यमवस्थितम्‌ ॥२४॥ 
qg: क्रोधात्मजज्वाल हविषा हञ्यवाडिव | 
जब विराट की सेना का सेनापति श्वेत मारा गया-तो उसको | 
मरा हुआ और उसके समीप कृतवर्मा और शल्य को उपस्थित 


देखकर शृत से अग्नि की भांति शङ्क क्रोध से जल उठा ॥२१॥ 
स बिस्फाय AEM शक्रचापोपमं बली ॥२६॥ 
अभ्यधावज्जिषांसन्ये शल्यं मद्राधिपं युधि | | 
| महता रथसंघेन समन्तास्परिरन्षितः ।।२७॥ 
| सृजन्बाणमयं वर्षे प्रायाच्छल्यरथं प्रति | 
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PE Fl. SMI) 
में | ae महावली ने इन्द्र के धनुष के सदृश AGT को चढ़ाया 
| 


NS 
sic यह युद्ध में मद्राधिप शल्यके मारने की इच्छा से बडे वेग से 
की बहुत से रथी चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। यह 


| दौड़ा। इस 
| i i ६-२७ 


बाण वर्षा करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुंचा ॥२ 
तमापतन्तं सम्प्रेच्य मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥२८॥ 
Ç 
ल | तावकाना रथाः सप्त समन्तात्पय॑वारयत्‌ | 
मद्रराजं परीप्सन्तो BAS RAT गतस्‌ URE 
मदोन्मत्त हाथी की भांति लपक्रते हुए इसे देखकर तुम्हारे 
सात महारथियों ने इसको बीच.में ही घेर लिया। ये सब aa 
की aig में पहुंचे हुए मद्रराज शल्य की TAH करना चाह रह A! 
बृहद्वलथ कौसल्यो जयत्सेन मागधः । 
तथा रुक्मरथो राजपुत्रः शल्यस्य मानितः ॥३०॥ 
विन्दानुबिन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्षिणः | 
qaqa दायादः TA TART WAL 
हे राजन | कौसलाधिप, J, मगधराज जयत्सेन, शल्य 


= f =r ga 
का ga रुक्मरथ, अवन्ति राजकुमार विन्द और REED 
सिन्धुराज-ये सात 


Ài 


} काम्बोजपति सुदक्षिण एवं seat का छु | | 
| महारथी थे ॥३१॥ 5 हद जी | क्‍ 
a नानाधातुविचित्राणि कार्मकाणि महात्मनाम्‌ 

तोयदेष्विव विद्य॒तः ॥२२॥ 


| 


| ; , . विस्फारितान्यदृश्यन्त 
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इन महावीरों के अनेक धातुओं से बने हुए विचित्र धनुप 
इस भाँति चंमक रहे थे, जेसे--बादलों में बिजली चमकती है 
ते तु बाणमयं वर्ष शहमूर्ष्नि न्यपातयन्‌ | 
निदाघांन्तेऽनिलोड्भता मेधा इव नगे जलम्‌ UR 
इन्होने UG के मस्तक पर इस तरह, बाणा की. वर्षा करना 
आरम्भ किया, जैसे वर्षा ऋतु. में पंत पर वायु से प्रेरित मेघ, 
जल की वर्षा करते. हैं Rall 
ततः कुद्धो महेष्वासः ATA सुतेजनेः | 
' धन्‌ंपि तेषामाच्छिय ननदे पृतनापतिः ॥३४॥ 
मंहांधनुधर, सेनापति. शङ्ख ने क्रद्ध होकर अत्यन्त तीदण 
सात बाणों से उनके धनुष काटकर फेक दिए और आप स्वयं 
गर्जना करने लगा ॥३४॥ 
'ततो भीष्मो महाबाहुर्विनद्य जलदो यथा | 
तालमात्रं धनुग ह्य शहूमभ्यद्रंवद्रणे ।। ३५।। 
Reg भीष्म ने भी मेघ के सदृश गर्जना की और ताल 
वृक्ष के तुल्य विशाल धनुप लेकर रण में शंख पर ' आक्रमण 
किया ॥३५॥ 
तमुद्यन्त्ुदी च्याऽथ महेष्वासं महाबलम्‌ | 
त्रस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नौः ॥३६॥ 
महाधनुधर; महाबली भीष्मे को ,ऋपटता देखकर, वायु के 
वेग से डावांडोल नोकांकी भांति पाएंडतं: की सेना डगमगाने लगी | 
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JASSA: सन्त्वरितः शह्कस्याऽऽ्सीत्पुरःसरः | 
भीष्माद्रच्योञ्यमद्येति ततो युद्धमवर्तत ॥३७॥ ` 

सेनापति ag की भीष्म से रक्षा करनी चाहिए-यह. विचार 
कर बड़ी शीघ्रता से अर्जुन, शंख और भीष्म के बीच में पहुंचा | 
इसके अनन्तर युद्ध होने लगा॥३७॥ 
हाहाकारो महानासीद्योधानां युधि युध्यताम्‌ | 
तेजस्तेजसि सम्प्ृक्त मित्येवं विस्मयं ययुः । ३८॥ 
इस समय युद्ध में लड़ने बाले योद्धाओं में महा हाहाकार 
मच रहा था । सारे. योद्धाओं को यही विस्मय था, कि 
एक तेज से दूसरे तेज की आज टक्कर हुई SUSU 
अथ शल्यो गदापाणिरवतीर्य महारथात्‌ | 
` शाहस्य चतुरो वाहानहनङ्करतपेभ ॥३६॥ 
हे भरतर्षभ ! इस समय शल्य भी गदा हाथ सें लेकर अपने 
विशाल रथ से नीचे उतरा और उसने शंख के चारों अर्श्वो'को 
उस गदा से मार गिराया Rell l ; 
स हताश्वाद्रथात्तगे खङ्गमादाय za: | 
बीभत्सोश्र रथं प्राप्य. पुनः शान्तिमविन्दंत ॥४०॥ 
यह अश्व-विहीन रथ से कूद पड़ा अर तलवार लेकर दौड़ | 
जब इसको अजुन का रथ मिल गया-तब इसे शान्ति मिली ॥४०॥ 
ततो :भीष्मरथात्तणेमुत्पतन्ति पतत्रिणः | 
ooo Beate भूमिश्र सर्वतः समवस्तता ॥४९॥ 
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अब भीष्म के रथ से बड़ी शीघ्रता के साथ बाण छूटने लगे 
जिनसे सारा आकाश और सव ओर से भूमि भर गई ॥४१॥ 
पश्चालानथ मत्स्यांश्च केकयांश्च प्रभद्रकान्‌ | 
भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठः पातयामास पत्रिभिः ॥४२॥ 
प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने पञ्चाल, मत्स्य, केकय 
ओर प्रभद्रक वीरों को अपने बाणों से गिराना आरम्भ किया | 
BIST समरे राजन्पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌ | 
अभ्यद्रवत पाश्चाल्यं द्रुपदं सेनया वृतम्‌ ॥४३॥ 
' प्रियं सम्बन्धिनं राजञ्शरानवकिरन्बहन्‌ | 
अग्निनेव प्रदग्धानि वनानि शिशिरात्यये ॥४४॥ 
हे राजन्‌ ! भीष्म, सव्यसाची अर्जुन को छोड़कर सेना से 
युक्त, पञ्चालराज ZIT की ओर बढ़ा | यह द्रुपद, भीष्म का बड़ा 


fa सम्बन्धी (समधी) था । इसने यहां पर बहुत बाण फैंके, - 


जिन्होंने सेना को दग्ध कर दिया जेसे-अरिन ग्रीष्म ऋतु में बन 
को जला डालती हे ॥४३-४४॥ 
शरदग्धान्यदृश्यन्त सन्यान द्रपदस्य ह | 
अत्यतिष्ठद्रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥४४॥ 
राजा ZIT की सेना बाणों से दग्ध हुई दिखाई दे रही थी 


.. और भीष्म रण में धूम रहित अङ्गारे की तरह जल रहा था ॥४५॥ 


मध्यन्दिने यथाऽऽदित्यं तपन्तमिव तेजसा | 
न शेकुः पाण्डवेयस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुम्‌ ॥४६॥ 
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Gane में तेज से तपते हुए सूर्य को जैसे-कोई देख नहीं 
सकता है, इसी तरह पाएडु-पुत्र राजा युधिष्ठिर के योद्धा भीष्म 
के देखने में समर्थ नहीं हो सके ॥४६॥ 
वीच्षाञ्चक्रः समन्तात्ते पाएडवा भयपीडिताः | 
त्रातारं नाऽध्यगच्छन्त गावः शीतार्दिता इव ॥४७॥ 
पाण्डत्रों के योद्धा भयभीत हुए इधर उधर दृष्टि डालते थे, 
परन्तु शीत से पीड़ित गौ की तरह किधर भी अपना रक्षक नहीं 
पाते थे ॥४७॥ 
सा तु यौधिष्ठिरी सेना गाङ्गयशरपीडिता | 
सिंहेनेव विनिर्भिन्ना gat गौरिव गोपते; ॥४८॥ 
गङ्गा-पुत्र भीष्प के बाण से पीड़ित, राजा युधिष्ठिर 'की सेना 
इस तरह भाग निकली, जैसे-सिंह को देखकर ald के पास से 
शुक्ल ( पालतू) गाय भाग निकलती है UYU 
हते विप्रद्रते सेन्ये निरुत्साहे विमर्दिते । 
हाहाकारो महानासीत्पाणइसेन्येषु भारत ॥४६)॥ 
हवे भारत | मार देने, भगा देने, मसल डालने से निरुत्साहित 
राजा युधिष्ठिर की सेना में महान्‌ हाहाकार होने eal Well 
ततो भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलका कः | 
मुमोच बाणान्दीप्ताग्रानहीनाशीविषानिव ॥५०॥ 
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अब शान्तनु-पुच भीष्म ने अपने धनुष का मण्डल सा बांध 
दिया। इसके धनुष से विष से भरे हुए सर्पाकार धारी प्रदीप् 
॥ बाण निकल रहे थे ।५०॥ 
शरेरेकायनीकुर्वोन्दिशः सर्वा यतव्रतः | 
| जघान पाणडवरथानादिश्याऽऽदिश्य भारत ।।५१॥ 
हे भारत ! इस ब्रतशील भीष्म. ने अपने बाणों से चारों 


दिशाओं को एक कर दिया | भीष्म पाएडवों के रथियों को सचेत 
कर २ के मार रहे थे ॥५१॥ 


ततः सेन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वशः | 
राप्ते चाऽस्तं दिनकरे न प्राज्ञायत किञ्चन ।।४२॥ 
कुछ सेनाए भाग निकली ओर कुछ मथ डाली राई | अब 
सूय छुप गया। इससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था ॥५२॥ 
भीष्मं च agiliza evar पार्था महाहवे | 
अवहारमकुवन्त सेन्यानां भरतषभ ।।५३।। 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नचां संहितायां भीष्मपर्व fq 
भीष्मवधपर्बणि शंखयद्वे प्रथमद्विसापहारे 
. एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४६॥ 


हे भरतषभ | पाण्डवो ने इस समय इस महायुद्ध में भीष्म 


को बढ़ता देखा | अब दिन छुप चुका थो इससे इन्होंने अपनी 
सेना को पीछे हटाया EN 


| 
| 
| 
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इति श्रमहाभारत भीष्मपवान्तगत भीष्मवधपव म॑ शंख क 
युद्ध में प्रथम दिवस की सेना के अत्रहार (पीछे हटाने) 
का उनंचासवां अध्याय समाप्त हुआ । 


पचासवां अध्याय 
aga उवाच _. 
FASE सेन्यानां TAN ATTA | 
भीष्मे च युद्धसंरब्धे हष्टे दुर्योधने तथा ॥१॥ 
घर्मराजस्ततस्तूणमभिगम्य जनादनमू | 
wat: सहितः सवः सवश्व जनेश्वरः ॥२॥ 


शुचा परमया युक्ताश्चन्तयान+ पराजयम्‌ | 
ष्णेयमत्रवीद्राजन्दषट्वा भीष्मस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ _ 
सञ्जय कहने लगे--दे भरतषभ | प्रथम दिन के युद्ध में संना 

के लौटा लेने पर युद्धोत्साह में भीष्म के भरे रहते तथा दुयाधन 
की प्रसन्नता को देखकए धर्मराज युधिष्ठिर सारे अपने भ्राता 
आर सारे राजाओं के साथ शीघ्रता से श्रीकृष्ण के पास पहुंचे । 
इनको इस समय बड़ी ही चिन्ता हो रद्दी थी. | ये वार २ अपनी 
पराजय का विचार करते थे। हे राजन्‌ । धर्मराज भीष्म के 
पराक्रम'को देखकर WaT से कहने लगे UCR 
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कृष्ण पश्य महेष्वासं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ | 
शरेदहन्तं सेन्यं मे ग्रीष्मे कक्तमिवाऽनलम्‌ vil 
if हे कृष्ण ! तुमने महाधनुधेर, भीम-पराक्रमी भीष्म का 
í पराक्रम देख लिया होगा, जो वाणां से मेरी सेना को इस तरह 
` द्ध कर रहा है, जेसे-ग्रीष्म ऋतु में ठण की ढेरी (बागर) को 
अग्नि जला डालता हे ॥४॥ 
कथमेनं महात्मानं शक्ष्यामः प्रतिवीक्षितुम्‌ | 
लेलिह्यमानं सेन्यं मे हविष्मन्तमिवाऽनलम्‌ ॥५॥ h 
हम तो इस महावीर की ओर देखने में भी कैसे समर्थ हो 
सकते हैं । यह तो मेरी सेना को हवि से प्रज्वलित अग्नि की 
तरह चाट रहा है ॥५॥ 
: एतं हि पुरुषव्याघ्रं धनुष्मन्तं महाब्रलम्‌ | 
दृष्टवा fag सैन्यं समरे मागेणाहतम्‌ ॥६॥ 
इस महाधनुधर, महा बलवान, पुरुष प्रवीर, भीषम को देखकर | 
बाण से आहत मेरी सेना शीघ्र भाग खड़ी होती है ।।६॥ | 
शक्यो जेतुं यमः क्रद्रो वजपाशिश्व संयुगे । 
वरुणः पाशभृद्वापि कुबेरो वा गदाधरः ॥७॥ | 
न तु भीष्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महाबलः | | 
| 
| 


| सोऽहमेवङ्गते मग्नो भीष्मागाधजले5सवे ॥८॥ 
| क्रुद्ध हुआ यमराज, वजपाणि इन्द्र, पाशधारी वरुण, गदा- 
धारी कुबेर भी युद्ध में जीता जा सकता हे , परन्तु महाबली, महा 
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“Saget भीष्म को जीतना बड़ा ही अशक्य है । में आज इस दशा 
में भीष्म रूपी अगाध जल में विना नौका के डवा जा रहा हूं । 
आत्मनो वुद्विदोवेल्याङ्कीष्ममासाध केशव | 
qi यास्यामि वार्ष्णेय श्रेयो मे तत्र जीवितुम्‌ UM 
न त्वेतान्प्रथिवीपालान्दातुं भौष्माय मृत्यवे | 
क्षपयिष्यति सेनां मे कृष्ण भीष्मो महास्रवित्‌ ॥१०॥ 
हे केशव ! में अपनी बुद्धि की न्यूनता के कारण भीष्म के 
सामने पड़ गया । हे area ! मुझे तो वन में चला जाना ao 
sic वहीं मेरा जीवन बिताना श्रेष्ठ है । भीष्म रूपी मृत्यु के मुख है 
इन राजाओं का वृथा डाल देना उचित नहीं हे । यह महान f 
, का ज्ञाता भीष्म, मेरी सेना का विनाश करके छोड़ेगा ॥६-१०॥ 
यथाउनलं प्रज्वलितं पतङ्गाः सममिद्रुता: | 
विनाशायोपगच्छन्ति तथा मे सेनिको जनः॥१९॥ 


मै { पतङ्गे पड़ते हैं, 
जलती हुई आग में भाग ९ कर 
जिस तरह जलता हु T 


इसी तरह मेरे सैनिक भीष्म के सन्मुख पहुंचकर नष्ट 
at नीतोऽस्मि वार्ष्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी \ 

arà मे वीराः कशिताः शरपीडिताः ॥ १२॥ 

हे area 

रह हूं, परन्तु मैं इसी उद्योग में नष्ट होकर रहूंगा 

भी बाणा से पीड़ित होकर बड़े क्षीण हो रहे हैं ॥१२॥ 
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मत्कृते MGA राज्यादश्रष्टास्तथा सुखात्‌ | 
जीवितं बहु मन्येऽहं जीवितं ह्यद दुलभम्‌ ॥१३॥ 
मेरे निभित्त भ्रातू-स्नेह से प्रेरित हुए, मेरे भ्राता, राज्य और 
सुख से भ्रष्ट हो रहे È अब तो जीवन बचा लेना ही बहुत बड़ी 
बात है | इस समय तो जीवन ही दुर्लभ हो मया है ॥१३॥ 
जीवितस्य च शेपेण तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ | 
- न घातयिष्यामि रणं मित्राणीमानि केशव ॥१४।। 
हे केशव ! अव तो में शेप जीवन में दुश्चर तप करू गा | इन 
faa राजाओं को इस रण में बृथा नष्ट कराना ठोक नहीं है ॥१४। 
रथान्मे बहुसाहस्रान्दिव्येरस्रेमहायलः | 
घातयत्यनिशं भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ ॥१५॥ 
महावली भीष्म, मेरे कई सहस्नों रथियों को दिव्य sat से 
लगातार मारता रहता है, जो प्रहार करने में बड़े ही कुशल होते हैं | 


कि नु कृत्वा हितं मे स्याद्‌ até माधव मा चिरम्‌ | ` 


' मध्यस्थमिव पश्यामि समरे सव्यसाचिनम्‌ ॥१६॥ 
हे माधव ! अत्र क्या करने से मेरा हित होगा-मुझे यह शीघ्र 
बताओ-देर न करो | इस युद्र में संब्यसाची अजुन तो मध्यस्थ 
सा दिखाई देता हे अर्थात्‌ आप युद्ध की कहो-तो युद्ध कर देगा 
ओर युद्ध बन्द कर दोगे-तो यह भी युद्ध नहीं करने को तय्यार है । 
एको भीमः परं शक्त्या युध्यत्येव महा्ुजः। ` 
केवलं बाहुवीर्येण ,चत्रधर्ममनुस्मरन्‌ ॥१७॥ o a 
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महा-भुजधारी, अकेला भीम अपनी पूर्ण शक्ति से लड़ रहा है, 
इसे अपनी बाहुबल का भरोसा है और यह क्षत्रिय धम का 
। पालन करना चाहता है ULSI ! 
| गदया वीरघातिन्या यथोत्साहं महामना । 
| करोत्यसुकरं कर्म रथाश्वनरदन्तिषु ॥१८॥ ` 
| } यही महा शक्तिशाली भीम. अपनी वीरघातिनी गदा से रथ, 
अश्‍व, मनुष्य और हाथियों में अपने उसाह के अनुसार दुष्कर 
कर्म करके दिखा रहा हे ।॥ १८ 

नाऽलमेष क्षयं कतुं परसेन्यस्य मारिष । 

| आजेवेनेव युद्धेन वीरो वपशतेरपि॥१९॥ 

हे कृष्ण ! परन्तु यह अकेला ही बीर, शत्र सेना के नाश 
करने में दिव्यास्त्र प्रयोग के विना सरल युद्ध द्वारा सेकड़ों वर्षों में 
भीं जीतने में समर्थ नहीं हे gel! P 5 

एकोऽस्नवित्सखा तेऽयं सो5प्यस्मान्समुपेक्षते | 
निरदह्यमानान्भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥२०॥ 

‘ag तुम्हारा सखा अजुन ही हम लोगों में दिव्य wet का 
प्रयोग जानता है, परन्तु आजकल यह हमारी उपेक्षा (लापरवाही) 
कर रहा हे और हम लोग, महावीर भीष्म और द्रोण द्वारा 
FMA जा रहे हैं Roll | 
|... दिव्यान्यख्राणि भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मन: | | 
धक्ष्यन्ति चत्रिया्सवान््रक्तानि पुन; पुनः ॥२१॥ | 

R | 
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` महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य के दिव्य अम्त्रों का बार२ 7 
किया हुआ 'प्रयोग, हमारी ओर के समस्त : क्षत्रियों को भस्म 
करके छोड़ेगा URI jos 


कृष्ण भीष्म: सुसंरब्धा सहितः सवपार्थिवेः । 


क्षपयिष्यति नो नूनं यादशोऽस्य पराक्रमः ॥२२॥ i 
हे कृष्ण ! भीष्म सारे राजाओं के साथ कोप में भर गया है। -- 
इसका. जेसा पराक्रम है, इससे तो यह शीघ्र ही हम लोगों का 


नाश कर डालेगा ॥२२॥ 
स त्वं परय महाभाग योगेश्वर महारथम्‌ | 
भीष्मं यः शमयेत्संख्ये दावाग्नि जलदो तथा NN 
हे महाभाग ! योगेश्वर ! अब तुम मेरी सेना में कोई ऐसा. | 
महारथी दिखाओ, जो युद्ध में भीष्म को इस तरह नष्ट कर दे 
जैसे--बादल दावाग्नि को शान्त कर देते हैं ॥२३॥ 
` तब प्रसादाद्गोविन्द पाण्डवा निहतद्विषः । . | 
` स्वराज्यमनुमम्प्राप्ता मोदिष्यन्ते सत्रान्धवाः ॥२४। | ` 
`, है गोविन्द ! यदि आपका अनुग्रह रहा, तो पाएडव अपने, | 


शत्रुओं को. अवश्य मार लेंगे और अपने राज्य को पाकर बन्धुश्रों । 
के साथ आनन्द मनावेगे NR 


ji, 


एवमुक्त्वा ततः पार्था ध्यायन्नास्ते महामनाः | | 
, ` चिरमन्तमंना. भूत्वा शोकोपहतचेतन: । 


+A 
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RI 5 का 
MATE तमथो ज्ञात्वा दुःखोपहतचेतसम्‌ NU 


अन्रवीचत्र : गोविन्दो हर्षयन्सवेपाणडवान्‌ । 
महामनरवी धर्मराज इतना FE कर ध्यानमग्न सा हो; गया। 
यह भीतर ही भीतर चिन्तातुर दो रद्दा था ओर शोक से इसकी 
Saat (eae) उड़ चुकी. थी । इसको शोकार्त और दुःख ,से 


| . व्याकुल चित्त देखकर सत्र पाण्डवां को हित करते. हुए, 


श्रीकृष्ण बोले ॥२५॥ 
मा शुचो भरतश्रष्ठ न त्वं शोचितुमहसि ॥२६॥ 
यस्य ते भ्रातरः शूराः स्वलोकेषु धन्विनः 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम चिन्ता न करो | तुम्हारे चिन्ता करने का 
कोई स्थान नहीं है । तुम जानते हो, कि तुम्हारे चारों भाई शूर 
बीर है और सब लोकों में सवश्रेष्ठ धनुषधारी सिद्ध हो चुके हैं. । 
अहं च ग्रियकुद्राजन्सात्यकिश्च महायशाः।२७॥। 
` `विराटद्रपदौ ant sears पाषतः। 
तथव सत्रलाश्चेमे राजानो राजसत्तम ॥२८॥ 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षन्ते AMT विशाम्पते | 
हे राजन्‌! में तुम्हारे हितकारी कार्यो के करने में तत्पर 
रहता हू | ऐसा ही महायशास्त्री सात्यकि है । हे राजसत्तम | विराट 
और द्रप तथा पर्वेतवंशाद्भव धृष्टयुम्त आदिः वीर बंडे बलवान्‌ 
है । हे विशाम्पते-! ये तो तुम्दारे भक्त हैं, इससे तुम्हारा. AIH 


» > 


` गाहते हैं ॥२७-२७ 


क 
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एषः ते पार्षेतो नित्यं हितकामः, प्रिये रतः ॥२६॥ . 
सेनाप्रत्यमनुप्राप्ती ITA महाबल: | 
i शिखेणडी च महाबाहो भीष्मस्य निधनं क्रिल ॥३० | 
| यह पर्षतराजकुमार महाबली 'ृष्टद्यम्न सव तरह से तुम्हारे 
हित की: कामना करतां है, जो तुम्हारा सेनापति हे. । हे महातराहों! 
शिखण्डी ही इतना बलवान हे, कि यंही भीष्म का बघं. कर देगा। 
एतच्छरुत्वा ततो धर्मो FETA महारथम्‌ | 
अब्रवीत्समितौ तस्यां वासुदेवस्य शु एवतः ॥३१॥ 
हे राजन्‌! धमराज इतना सुनकर इल सभा में वसुदे पुत 
श्रीकृष्ण के सुनते २ महारथी धृष्टय़॒म्न से कहने लगे.॥३१॥ 
* घृष्टयुम्न निबोधेदं यत्तां वक्ष्यामि मारिष | 
नाऽतिक्रम्यं भवेत्तच्च वचनं मम भाषितम्‌ NRI 
हे धृष्टयुम्न | जो में तुमसे कह रहा हूं, उत्तको तुम समक लो, | 
तुम्हें मेरा बचन उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥३२॥ | 
भवान्सेनापतिमंह्यं वासुदेवेन सम्मितः | | 
कार्तिकेयो यथा नित्यं देवानामभवत्पुरा ॥३३॥.. | 
तथा AA Tegal सेनानी: पुरुषषेभ ।. . ` | 
त्ब पुरुषशादूल. बिक्रम्य .जहि कौरवान्‌. ॥ ३४ | 
वसुदेव-पुत्र. श्रीकृष्ण की सम्मति.. से तुम हमारे सेनापति: हो, 
| जैसे पूर्वकाल में देवों के कार्तिकेय सेनापति थे ।,े पुरुषषम ! ई |` 


| | 
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पाण्डवों के तुम भी इतने ही बलवान्‌ सेनापति हो । हे पुरुषशादू 
अव तुम अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवों का नाश करो ३३-३४ 
गहं च तेऽनुयास्यामि भीमः कृष्णश्च मारिष | 
माद्रीपुत्रौ च सहितो द्रौपदेयाश्च दंशिताः ॥३५॥ 
ये चाऽन्ये प्रथिवीपालाः प्रधानाः पुरुषपेभ | 
हे gaga ! में भीम, श्रीकृष्ण, माद्री-पुत्र नकुल सहदेव 
और द्रौपदी-पुत्र तथा जितने भी अन्य प्रधान राजा हैं, वे सब 
तुम्हारी सहायता को तय्यार हैं | हम सब तुम्हारे पीछे २ चलेंगे ।३५ 
तत उद्वषयन्सवान्श्ष्ट्य्ञोऽभ्यभाषत NI 
अहं द्रोणान्तकः पाथ विहितः शम्भुना पुरा । 
अव सबको प्रहर्षित करते हुए धृष्टयूम्न बोले--हे पार्थ! 
मुझे तो द्रोणका नाशक, भगवान्‌ शांकरने प्रथमसे ही बना रखा है 
रणे भीष्मं कृपं द्रोणं तथा शल्यं जयद्रथम्‌ ॥३७॥- 
सर्वानद् रणे दृप्तान्प्रतियोत्स्यामि पार्थिव । .. 
हे राजन्‌! रण में भीष्म, कृप, द्रोण, शल्य, जयद्रथ आदि 
सारे गर्वीले वीरों के साथ आज मेरा युद्ध होगा URI 
ग्रथोत्कृष्टं महेष्वासः पाएडवेद्धय TASS lll 
समुद्यते पार्थिवेन्द्र पार्षते शत्रसदने | 
इस पर्षतवंशोत्पन्न, शत्रसूदन राजाओं में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न के 


इस. तरह तय्यार: हो जाने पर महाधनुर्धर, युद्ध में दुमद 
पाएडचों Aas, seed प्राप्त किया॥ ३८॥। 
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तमब्रवीत्ततः पाथः पाषतं प्रतनापातम्‌ ॥३६॥ .: | 


व्यूहः क्रोश्चारुणो नाम सवेशत्रनिवहेणः | 


अब कुन्तोःपुत्र धर्मराजः ने TAIRA, सेनापति greasy 


से कंहा--हे सेनापति !क्रोब्वारुण नामक व्यूह सारे शत्रुओं का 
नाशक हे ॥२६॥ * * 
य॑ बृहस्पतिरिन्द्राप तदा देवासुरे$ञ्ञवीत्‌ ।।४०॥ 
तं यथावत्प्रतिव्यूहं परानीकविनाशनम्‌। ` 
FETT राजानः पश्यन्तु कुरुभिः सह ॥४१॥ ` 
बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में इस व्यूह को इन्द्र के लिए 
बताया था। शत्रु की सेना के नाशक, इस व्यूह रचना को में ज्यों 
का त्यों.करके दिखाऊंगा-जिसको आज तक अन्य राजाओं ने 
>कभी' नहीं देखा होगा । आज कौरवों के साथ ये सारे राजा इस 
व्यूह रचना को देख लेंगे ।।४०-४१। . : 
__ यथोक्तः स नुदेवेन विषणुर्वज्जभृता यथा |... 
* ` ब्रभाते सर्वसेन्यानामग्रे चक्रे धनञ्जयम्‌ ॥४२॥ 
आदित्यपथगः केतुस्तस्याऽटूतमनोरमः 


शासनात्पुरुहूतेस्य निर्मितो विश्वकर्मणा ॥४२॥ 
इन्द्र ने जेसे विष्णु. से कहा-बेसे -ही राजा.. युधिष्ठिर ते 
दयुम्न से कहा । प्रात:काल होते, ही सब सेन्ना के अग्रभाग/ में 
धनञ्जय अजुन को किया ag । इस अजुनकी ध्वजा सुय क्रे माग 
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आकाशा में बंडी अद्भत और सुन्दर प्रतीत होती थी । इस ध्वजा 


को विश्वकर्मा ने इन्द्र की आज्ञानुसार बनाया था ।॥४३॥ 
इन्द्रायुधसवणाभ; .पताकाभरलकृतः 
आकाशग इवाऽऽकाशे गन्धर्वनगरोपमः ॥४४॥ 
नृत्यमान इवाऽऽभाति रथचर्यासु मारिष | 
यह महान्‌ ध्वजा (भंडा) इन्द्र धनुष के आकार की विचित्र २ 
छोटी. २ पताकाओं से अलंकृत थी। ze आकाश में गन्धब 
नगरे तुल्य उड़ रही थी ।हे राजन्‌ ! ज्यों २ रथ चलता था, 
त्यों २ वह ध्वजा नाचती सी प्रतीत होती थी ॥४४॥ 
तेन रत्नवता पार्थः स च गाण्डीवधन्वना ।।४५॥ 
बभूव परमोपेतः सुमेरुरिव भानुना | 
रत्नों से जटित उस ध्वजा से अजुन और गाएडीव धनुषधारी 
अजुन से वह ध्वजा इस तरह सुशोभित थी, जैसे सूर्य से मेरु 


. ओर मेरु से सूर्य सुशोभित होता हे ॥४५॥ ' 


शिरोऽभूद्‌ द्रुपदो राजा महत्या सेनया वृतः ॥४६॥ 
कुन्तिभोजश्च चैद्यश्च चक्षुभ्या तौ जनेश्वरौ । ` ' ` 


zy 


बड़ी भारी सेना से युक्त राजा दुपद उस क्रोंचारुण व्यूहू 
के मस्तक बनाए गए । कुन्तिभोज और चेदिपति (धृष्टकेतु) 
दोनों राजा' उसकी आंख हुए ॥४६॥ 
TAMU: TARA दाशेरकगणः सह ॥४७॥ | 
अनूपकाः किराताश्च ग्रीवायां ATTA । | 


ee आ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२० महाभारत [ भीष्मवधपव 


हे भरतर्षभ ! दाशेरकों के साथ दाशाणंक और प्रभद्रक, 
अनूपक और किरात उसकी ग्रीवा मानी गई ।।४७।। 


पटचरेश्र TUS श्र राजन्पौखकैस्तथा ॥४८।। 
निषादेः सहितश्चाऽपि पष्ठमासीद्युधिष्टिरः | 
प्तौ तु भीमसेनश्च TETRA पातः ॥४६॥ 

हे राजन्‌! पटच्चर, पौरड, पौरव और निषादों के साथ 


राजा युधिष्ठिर उसके os भाग में थे । पर्षेतवंशोद्धव धृष्टद्युम्न 
शौर भीमसेन उसके पंख बने ।।४८-४६॥। 


द्रोपदेयाभिमन्युश्च सात्यकिश्च महारथः। 

पिशाचा दारदाश्रेव GUST: कुणडीविपेः सह ॥५०॥ 

मारुता धेनुकाश्चेव तङ्गणाः परतङ्गणाः। ` 

बाल्हिकास्तित्तिराश्चैव चोलाः TTS ATT भारत ॥५१॥ 

एते जनपदा राजन्दक्षिणं पक्षमाश्रिताः | 

हे भारत ! द्रौपदी-पुत्र तथा अभिमन्यु, महारथी सात्यकि, 

पिशाच, दरद, कुर्डीविषा के साथ gee, मारुत, घेनुक, तङ्गण, 
परतङ्गण, बाल्हिक, तित्तिर, चोल, mea, आदि राजा उसकी 
दक्षिण पंख की ओर थे ॥४०-४१॥ 

अग्निवेशास्तुहुण्डाश्च मालवा दानभारयः ॥५२॥ 

शबरा STAT वत्साश्च सह नाकुलेः | 

नकुलः सहदेवश्च वामं पत्तं समाश्रिताः WVU 
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अग्निवेश, तुहुण्ड, मालव, दानभारी, शबर, उद्भस, नाकुल, 
वत्स आदि बीर आर नकुल सहदेव उसकी बाँयी पंख की 
ओर थे 11५२-५३ 
रथानामयुतं पक्षी शिरस्तु नियुतं तथा | 
ष्ठम्‌ दमेवाऽऽसीत्सहस्राणि च विंशतिः ॥५४॥ 
ग्रीवायां नियुतं चाऽपि सहस्राणि च सप्ततिः | 
इसके पक्ष स्थान में दश हजार रथी वीर रखे गए । शिर के 
भाग में एक लाख, प्रष्ठ भाग में एक अरव बीस हजार, ग्रीवा में 
एक लाख सत्तर हजार बीर थे।।५४॥ 
पक्षकोटिप्रपत्तेषु पक्षान्तेषु च वारणाः ॥५५।। 
awg: परिव्वता राजंश्चलन्त इव पर्वताः | 
हे राजन्‌! पक्ष के किनारों Sagi और पक्ष के अन्त पर 
` हाथी लंगाये गए, ये घेरे में इस तरह चल रहे थे जैसे-पवंत 
चक्कर लगा रहे हों ॥५५॥ Ki 
जघनं पालयामास विराटः सह केकयेः ॥५६॥ 
काशिराजश्च शेव्यश्च र्थानामयुतेस्रिमिः । 
Saat के साथ विराट, काशिराज तथा शैव्य तीस हजार 
रथी बीरों के साथ इसके जघन देश (ges के समीप) की रक्षा 


कर रहे थे.॥५६॥ 
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एवमेनं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः ॥१७॥ 
सूयादय त इच्छन्त; स्थता युद्वाय FIAT: 
हे भारत ! इस तरह पाएडवों ने इस महा व्यूह की रचना 
की | अत्र सुर्योदय को प्रतीक्षा कर रहे थे और युद्ध के लिए सजे 
खड़े. थे, ।। ५७ | 


तेषामादित्यवर्णानि विमलानि महान्ति च ॥ 
शवेतच्छत्राण्यशोभन्त वारणेषु रथेषु च ॥५८॥ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपवणि भीष्मवधपवणि क्रों चव्यूहनिर्माशे 
| 'पञ्चाशत्तमोऽध्यांयः ॥५०॥ 
इन बीरों और हाथियों के मस्तक़् पर बड़े २.चभकीले स्वच्छ | 
सूयं के समान श्वेत छत्र सुशोभित हो रहे थे sil 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भीष्मवधप में. क्रौंच 
व्यूह निर्माण का पचासवां अध्याय समाप्त हुआ ... , 
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इक्यावनवाँ अध्याय 


लाथा || 


सञ्चय उवाच-- 

| ist दृष्टवा ततो व्यूहमभेद्यं तनयस्तव | 
TTA महाघोरं पार्थनाऽमिततेजसा ॥१॥ 
आचार्यप्रुपसङ्गम्य कृपं शल्यं च पार्थिव । | 
सौमदत्तिं विकणं च सोऽश्वत्थामानमेथ TIRI. 


दुःशासनादीन्भ्रातृ्च सर्वानेव च भारत | 

अन्याश्च सुबहुञ्शरान्युद्धाय सम्रुपागतान्‌ ।।३॥ 

प्राहेदं वचनं काले हष यंस्तन यस्तव | 

सञ्जय ने कहा--ह राजन ! तुम्हारा पुत्र दुर्योधन, अत्यन्त 

' तेजस्वी अजुन से सुरक्षित, महाघोर, अभेद्य, कोख नामक व्यूहको 
| देख कर द्रोणाचायं, कृप, शल्य, Aaah, frau, अश्वत्थामा, 
दुःशासनं आंदि सारे भाई तथा अन्य युद्ध के लिए आए हुए 
UAC राजाओं के पास जाकर उनको हर्षित करता हुआ यह | 
बचन बोला | ॥१-३॥ 


"= ` नानाशखम्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥४॥ 


—— 


एकैकशः समर्था हि यूयं सवे महारथाः । . 


पाणडपत्रान्रणे हन्तु.ससन्यान्किमु संहताः Ill 
हे सब्जनो ! तुम नाना प्रकार के राखो के धारण करने चाले, | 
सारे ही रण कुशल हो । तुमःयेके महारथी अकेले ही पोण्डबा 
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को सेना सहित मार देने की शक्ति रखते हो, इस पर तो तुम | 
सारे इकट्ठे हो रहे हो । अब तो उनके मार लेने में सन्देह ही 
.. क्या है ॥४-५॥ | 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरच्षितम्‌ । | 
पर्याप्तमिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ NAI 
भीष्म से सुरक्षित हमारी सेना बहुत अधिक हे और भीम से 
सुरक्षित पाएडवों की सेना हमारी सेना से थोड़ी हे ॥६॥ 
संस्थानाः श्रसेनाश्च वेत्रिकाः कुकुरास्तथा | 
ग्रारोचकास्रिंगतांश्र मद्रका यवनास्तथा ॥७॥ 
शत्रुज्ञयेन सहितास्तथा दुःशासनेन च । ` | 
` विकर्णन च वीरेण तथा नन्दोपनन्दकेः ॥८।। ` 
` चित्रसेनेन सहिताः सहिताः पारिभद्रकैः 
भीष्ममेवाऽभिरच्न्तु सहसेन्यपुरस्कृताः ॥६॥ 
वीर शत्रक्ञय तथा दुःशासन, शूरवीर विकणं तथा नन्द 
ओर उपनन्दक, चित्रसेन और पारिभद्रकों के साथ २ संस्थान, | 
` शूरसेन, वेत्रिक, कुकुर, अरोचक, Bata, मद्रक और यवन सब a 
अपनी २ सेना को साथ लेकर भीष्म की रक्षा करते रहो ॥७-६॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुत्राश्च मारिष। ` 
' अव्यूहन्त महाव्यूहं पाएइनां प्रतिबाधक्रम्‌ ॥॥१०॥ 
|. डे राजन्‌ ! अब भीष्म, द्रोण और तुम्हारे पुत्रों ने भी 
| प्राएडवों के व्यूह का वाधक महाव्यूह बनाया ॥१०॥ 
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भीष्मः सेन्येन महता समन्तात्परिविरितः। 
o ययौ ग्रकपेन्महतों वाहिनीं सुरराडिव ॥११॥ ` 
'तमन्वयाम्महेष्वासो भारद्वाजः ग्रतापवान्‌ः। 
भीष्म ऐक बड़ी भारी सेना की' टुकडी सें घिरा हुआ था | यह 
भी! इन्द्र कें तुल्य अपनी विशाल. सेना. को लेकर: आगे 'बढा | 
हे ब्रिशास्पते-! इसके पीछे; २ भरद्वाज वंशोत्पक्ष प्रतापी मद्दा पनुधर 
द्रोणाचार्य चले. ॥ ११ 
कुन्तलेश्च TMU मागधेश्च विशाम्पते ॥१२। 
विदर्भेमेकलेश्रेव कण प्रावरणरिपे | | 
सहिताः सर्वसेन्येन भीष्ममाहवशोभिनम्‌ ॥१३॥ 
कुन्तल, दशाण मागध, वदभ मेकल ओर करो प्रावरण 
क्षत्रिय बीर, अपनी २ सेना लेकर युद्ध में शोभा पाने बाले भीष्मः 
कीं रक्षा में चल THA ॥१२-१३॥ | 
गान्धाराः सिन्धुसौबीराः शिबयोऽथ वसातयः | 
_ शकुनिश्च स्वसेन्येन भारद्वाजमपालयत्‌।१४॥॥ 
गान्धार, सिन्ध, सौत्रीर, (गुजरात) शिबि, वसाति और शाकुनि, 
अपनी २ सेना के साथ द्रोण. की. रक्ता में AU 
_ ततो दुयोधनो राजा. Alea, TATA: 
अश्वातकैर्विकर्णेश्र तथा. चाऽम्बष्टकोसलंः॥१४॥ 
दरदैश्च शकेश्रेव तथा gaara | ` 
अभ्यरक्षत संहृष्टः सौबलेयस्य वाहिनीम्‌ MAU! 


tr 
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राजा दुर्योधन भी अपने. सारे भाई तथा अश्वातक,/विकर्ण 


अम्बष्ठ, कोसल, AZ, शक, क्षुद्रक, .मालंव आदि वीरा. के साथ 
सुबल-पुत्र शकुनि की बड़ी प्रसन्नता से रक्ता कर रहे थेः।१५-१६। 
भूरिश्रवाः ,शलः .शन्यो. भगदत्तश्च मारिष । 
विन्द्रालुबिन्द्रावाबन्त्यौः वामं पाश्वमपालयन्‌॥१७।। 
हे राजन ! भूरिश्रवा, शल, शाल्य, भगदत्त, अवन्ति देशोत्पन्नं 
विन्द और अनुबिन्द इस महाव्यूह के ata पावे की cal कर 
रहे थे ॥१७। ` È 
सौमदत्तिः सुशर्मा च काम्बोजश्च Tera । 


श्रतायुश्वाऽच्युतायुश्च दाण्‌ पक्षमास्थताः Ie 
aW, guai, कम्बोजाधिपति सुदक्षिण, tag, AA 


तायु, इसर व्यूहं के दक्षिण पाशवं पर स्थित TI 
अश्वत्थामा कृपश्चैव कृतवर्मा च सात्वतः | ` : 
महत्या सेनया साध सेनापृष्ट व्यवस्थिताः ।।१०॥ 
अश्वथामा, कृप, यदुचशश्रेष्ठ "कृतवर्मा बंडी सेना के साथ 
सेना के पृष्ठ भाग में लगे हुए थे ety : स 
पृष्ठगोपांस्तु तस्या55सन्नानादेश्या जनेश्वराः 
केतुमान्बसुदानश्च पुत्र: काश्यस्य चा5मिभूः ॥२०॥ 
za व्यूह के' पृष्ठ भांग की रक्षा में अन्य भी अनेक देश के 


राजा थे, जिनमें केतुमान्‌, बसुदान,' काशिराज के पुत्र अभिभू 
प्रधान थे ॥२०॥ i 
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ततस्ते तावकाः सर्वे दृष्टा युद्धाय भारत | 
दध्मुः शद्डान्मुदा युक्ताः तिंहनादांस्तथोन्नदन्‌ ॥२१॥ 
हे area’! अब 'तुम्हारी सेना के सारे योद्धा, युद्ध के लिए 

बड़ी प्रसन्नता से शंख बजाने BARNS करने लगे ॥२१॥ 

: : तेषां श्रुत्वा तु हष्टानां Tes कुरुपितामह।[ ४ 
' सिंहनादं RIAA: qg दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥२२॥ ` 
gag प्रतापवान्‌. भीष्मपितामह, इन हर्षं में भरे हुए 

अपने AT की गज्ञेना को सुन कर, आप स सिंहनाद करके बड़े 

उच्च स्वर से अपना ME बजाने लगे।।२२। © : ., ; 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पेश्यश्च Patra ges _ 
_ आनुकाश्चाऽभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो5भवतू ।।२२) 

' इसके अनन्तर अन्य बीरों ने भी शङ्क, भेरी, पेशी, और. 

आनक आदि अनेक बाजे बजाए, जिनका महान्‌ शब्द होने लगा |: 

ततः श्रेतेह येयेक्ते महति स्यन्दने स्थितौ,। - 
प्रदध्मतुः MSA हेमरत्नपरिष्कृती Nw 
पाश्व॑जन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनञ्जयः | 
पौण्ड्‌" दध्मो महाशङ्क' भीमकमा ATE ॥२५॥ ` 
इसके अनन्तर श्वेत अश्बों से सुशोभित विशाल रथ में 
स्थित, हृषीकेशं श्रीकृष्ण औरः धनञ्जयः अजुन ने . भी' सुवण 
ओर रत्नों से जंटित अपने २ पाञ्चजन्य और देवदत्त नामक शङ्क | 
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बजाए | भीमकम करने वाले वृकोदर भीम ने भी अपना विशाल 
पौण्ड नामक शंख बजाया ।॥।२४-२५॥ | 
| अनन्तविजयं राजा इुन्तीपुत्रो युधिष्ठिः | | 
| ` -नङुलः सहदेवश्च सुघोषमणिषुष्पकौ-॥२६॥ .. . T 
| कुन्ती पुन्न .राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविज्ञय, नकुल ने सुघोष 
और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अपने २ शंख बजाये ॥२६॥ | 
:- काशिराजश्च शेब्यश्व शिखण्डी च महारथः 
धृष्टयुम्नो बिराट्थ सात्यकिश्च महारथः ॥२७॥ 
पाञ्चाल्याश्च महेष्वासा द्रौपद्याः पश्च चाऽऽत्मजाः | 
__ सर्वे दध्मुमहाशह्ञान्सिहनादांश्र नेदिरे ॥२८॥ 
काशिराज, शेव्य, महारथी शिखण्डी, gega, बिराट 


मद्दारंथी सात्यकि, महाधनुर्धेर qa, AGA के पाँचों gat ने 
aida २ बड़े २ शंख वंजार और सिंह गर्जना की ।।२७-२८॥ 


स घोषः सुमहांस्तत्र eed: समुदीरितः | 
नभश्च एथिवीं चैत तुमुलो व्यनुनाद थत्‌ ॥२६॥ 


इन.वीरों का उठाया. हुआ. महान्‌ कोलाहल विस्तृत होकर | 
आकाश और प्रथिवी में छा गया ॥२६॥ 


एवमेते. महाराज WET: कुरुपाणडवा; | . -:। | 
GATS सज्ञग्मुस्तापयानाः परस्परम्‌ ।।३०॥ ` ` ` 


| 
| 
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ald श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वयासिक्‍यां 
भीष्मपवणि भीमवधपर्वोणि कोरधव्यूहरचनायां 
एकपश्वाशत्तमो5ध्यायः ॥५१॥ 

हे महाराज ! इस प्रकार कौरव ओर पाण्डव बड़ी प्रसन्नता में 
भरे हुए परस्पर एक दूसरे को भयभीत करने की चेष्टा करते 
हुए फिर युद्ध को सुसज्जित होकर खडे हो गए loll 
इति श्रीमहाभारत भोष्मपर्वास्तगंत भोष्मव्रधपत्र में कोरव के व्यूह 

रचना का इक्यावनवां अध्याय समाप्त हुआ ` 


Me A 


RR ee 
0302213 


बावनवां अध्याय 

धृतराष्ट्र उवाच 

एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च | - 

कथं प्रहरतां श्रेष्ठाः सम्प्रहार प्रचक्रिरे ॥१॥ 

धृतराष्ट्र बोले--हे संजय ! जब इस प्रकार मेरे पुत्र और 

पाएडवों ने व्यूह रचना कर ली, तो फिर प्रहार करने वालों में AB 
बीरों ने किस भांति प्रहार करना आरंम्भ किया ॥१॥ 
सञ्जय उवाच--- £ 

समं व्यूढेष्वनीकेषु सन्नद्धरुचिरध्वजम्‌ | 


ee | सन्दृश्य AMAT TAT ॥।२॥ 
३४ 
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तेषां मध्ये स्थितो राजन्पुत्रो दुर्योधनस्तव । 


DAA ATH AT IZA AAT दोशता! ॥३॥ 
सञ्जय ने कहा-हे राजन ! जब इस प्रकार सेना का व्यूह 
बना लिया गया, तो सीधी कतार में खड़ी, सुन्दर ध्वजा डड़ातो 
ओर समुद्र के समान उझलती हुई, अपनी सेनाको देखकर उनके 
मध्य में स्थित हुआ राजा दुर्योधन, अपने सारे बीरों से कहने 
लगा | हे वीरो ! अब तुम बड़ी सावधानी और तय्यारीके साथ युद्ध 
करना ॥२-३॥ 


ते मनः क्ररमाधाय समभित्यक्त जीविताः | 
पाणडवानभ्यवतेन्त सवे एवोच्छितध्वजाः ।।४॥ 
इन वीरों ने भी अपने मन को क्रूर बना लिया और अपने 
अ आशा छोड़कर अपनी २ ध्वजा उठाए हुए पाएडवों पर 
-ZZ पड़े ॥४॥। 
ततो युद्धं समंभवत्तमुलं लोमहर्षणम्‌ | 
तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरथ द्विपम्‌ ॥५॥ 


अब तुम्हारी सेना और पाण्डवों की सेना में महाघोर, लोम 


हषक युद्ध होने लगा । जिसमें रथी से रथी और गजपति से 
गजपति भिड़ गया ॥५॥ 


ुक्तास्तु रथिभिर्बाणा sagan: सुतेजसः | 
सन्निपेतुरकुणठाग्रा नागेषु च हयेषु च ॥६॥ - 
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इन रथियों ने सुवण से जटित मूलवाले बड़े तेजस्वी बाणों 
को छोड़ा । ये तीखी नोक वाले वाण भी हाथी और घोड़ों के 
आ २ कर लगने लगे NGI 
तथा प्रवृत्त संग्रामे धनुरुद्यम्य दंशित; | 
अभिपत्य महावाहुभीष्मो भीमपराक्रमः ॥७॥ 
जब इस प्रकार संग्राम का आरम्भ हो चुक्रा, तो भीषण 
पराक्रम दिखाने वाले, महावाहु भीष्म भी धनुष उठाकर और 
उछलकर बड़ी तय्यारी से आगे बढ़े ॥७॥ 
सोभद्रे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे । 
केकेय च विराटे T IPTA च पार्षते ॥८॥ 
एतेषु नरवीरेषु चेदिमत्स्येषु चाऽभिभूः | 
ववषं MATT वृद्धः कुरुपेतामहः III 
सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकि, कैकय, 


, बिराट, पर्षतवंशोद्धव धृष्टद्युम्न आदि महावीर पुरुष तथा अन्य 


चेदि ओर मत्स्यदेशज वीरों के मध्य में पहुंचकर सबको पराजित 
करने में समथ, garg, भीषम पितामह बड़े वेग से बाणो की 
वषा करने लगे ।।८-६।। 

अभिद्यत ततो व्यूहस्तस्मिन्वी र॒समागमे । 

सवषामेव सेन्यानामासीद्यतिकरो महान्‌ ॥१०॥ 

इस वीर श्रेष्ठ भीष्म के युद्ध करने पर पाण्डवो का व्यूह 

= भिन्न हो गया और सारी सेना में एक बार हलचल सी मच 
गई lloll 
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| सादिनो ध्वजिनश्वेय हतप्रवर्वाजिनः | | 
|| ` बिगरहुतरथानीकाः समपद्यन्त पाण्डवाः ॥११॥ | 
| अश्वारोही, ध्यजाधारी, सैनिकों के उत्तम २ अश्व नष्ट हो 
| चुके | रथियों की सेना में भी भगदड़ पढ़ गई । पाण्डवों की सेना 
की इस समय यही निर्वल स्थिति (नाजुक हालत ) हो गई थी 
अनस्तु नरव्याघ्रो दृष्वा भीष्मं महारथम्‌ | 
वाष्णयमन्रवीस्क्रद्धों याहि यत्र पितामहः ॥१२॥ 
पुरुष प्रवीर, अजुन ने महारथी भीष्म को जब इस तरह 


आवेश में देखा-तो क्रुद्ध होकर दृष्णिवशोत्पत्न श्रीकृष्ण से 
कहा-कि तुम मेरे रथ को वहाँ ले.चलो-जहां पर भीष्म पितामह 
युद्ध कर रहे' हैं ।।१२॥ 
| | एप भीष्मः सुसंक्रद्धो वाष्णेय मम वाहिनीम्‌ | 
| नाशयिष्यति सुव्यक्तं दुर्योधनहिते रतः ।॥१३॥ 
हे amily ! यह भीष्म बड़ा क्रद्ध हो रहा है, जो हमारी 
सेना को राजा दुर्योधन के हित करने के लिए नष्ट भ्रष्ट कर देगा- 
यह स्पष्ट बात हे NI | 
एष AT: कृपः शल्यो विकर्णश्च जनादन | 
| | _ यातराष्टराथ साहता दुयांधनपुरोगमाः ugi 
| पश्वालान्निहनिष्यन्ति रक्षिता दृढधन्वना | 
सोऽहं भीष्मं वधिष्यामि सेन्यहेतोजनादन ॥१५॥ 
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I ५३३ 
हे जनादन ! यह द्रोण, कृप, शल्य विकणं तथा सारे इकट्ठे 
ही दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्र, Ez धनुष से ' सुरक्षित हुए | भी 
पद्चालों को मार लेंगे । हे कृष्ण ! अपनी सेना के बचाने के लिए 
तो मुझे अब भोष्म का वध ही करना पडेगा ॥१५॥ 
| तमत्रवीद्वासुदेवो यत्तो भव धनञ्जय | 
एष त्वां प्रापयिष्यामि पितामहरथं प्रति ॥१६।। 
अब वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण, अजुन से बोले-हे धनञ्जय | तुम | 
सावधान हो जाओ-में तुमको अभी भीष्म पितामह के रथ के 
समीप पहुंचा देता हूं ॥१६॥ | 
MAGIA ततः शोरी रथं तं लोकविश्रतम्‌ | 
प्रापयामास भीष्मस्य रथं प्रति जनेश्वर ॥१७॥ 
हे जनेश्‍वर ! इतना कहकर श्रीकृष्ण ने लोक प्रसिद्ध अजुन 
के रथ को भीष्म के रथ के पास पहुंचा दिया ।।१७॥। 
चलद्वहुपताकेन बलाकावर्णवाजिना | 
समुच्छितमहाभीमनदद्वानरकेतुना ॥ १ १८॥ 
महता मेघनादेन रथेनाऽमिततेजसा । 
| विनिध्नन्कोरवानीक शूरसेनांश्च पाणडवः ॥१8॥ 
। प्रायाच्छरणदः शीध्रं सुहृदां erda: | 
| अजुन के रथ में बहुत सी पताकाएँ फड़फड़ा रही थीं। बलाका 
। (बुगली) के तुल्य श्वेत वर्ण वाले अश्व उसमें जुते हुए थे । इस 
| 


| 
| 


« भयङ्कर शब्द करने वाले वानरराज से युक्त बहुत ऊंची ध्वजा 
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५२४ aE el 
aa तथा मेघ के मान गर्जना करने वाले, अत्यन्त तेजस्वी रथ 
| Q A ~ 
| से कौरवों की सेना में घुस कर शूरसेन वंशज क्षत्रिय और कौरवों 
| की सेना का नाश करते हुए, सुद्दा को आनन्द देने वाले, सब | 
| की रक्षा करने में समथे, अजुन, वहां बड़ी शीघ्रता से पहुँचे ॥१६॥ | 
तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥२०॥ ' , 
¢ ~ 
त्रासयन्तं. र्ण शुरान्मदयन्तं च सायकः | 
> ` 
सेन्धवप्रभुखेगेप्तः प्राच्यसौवीरकेकयंः ॥२१॥ | 
सहसा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनवो5्जुनम्‌ | 
प aaa गज-राज की भांति वेग से झपटते हुए, रण में 
| 


ERS SNS 


अपने बाणो से शूरवीरों का मर्दन करते हुए, अजुन को आता | 
हुआ देखकर प्राच्य, सौबीर (गुजरात) केकय, सिन्ध आदि देशों 
के प्रधान २ बीरों से सुरक्षित, शान्तनु-पुत्र भीष्म, सहसा अजुन 
| के पात आ पहुंचे ॥२०-२१॥ 
को हिं गाणडीवधन्वानमन्यः कुरुपितामहात्‌ ॥२२॥ 
्रोणवैकरतनाभ्यां वा रथी संयातुमहति | | 
कुरवृद्ध भीष्म पितामह, द्रोण और कर्ण को छोड़ कर किस 
रथी की शक्ति थी, जो अजुन के सन्मुख आ सके ॥२२॥ 
_ ततो भीष्मो महाराज सबेलोकमहारथः N3 
अजुनं सप्तसप्तत्या नाराचानां समाचिनोत्‌ | 
द्रोणश्च पञ्चविंशत्या कृपः पञ्चाशता शरे} ॥२७॥ 


५ + 
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दुयाथनश्चतुःपष्टया शल्यश्च नवाभेः शरेः 
सन्धवो नवभिश्रंव शङ्ुनिश्चाऽपि पञ्चभिः ।।२५॥। 
विकणों दशमिर्मन्ने राजन्विव्याध पाण्डवम्‌| ' 
हे महाराज ! संसार के सारे वीरों में एक ही अद्वितीय | 
महारथी भीष्म ने अजुन पर सतहत्तर बाण छोड़े। | 
द्रोण ने पच्चीस, कृपाचार्य ने पचास, दुर्याधन ने चौसठ, शल्य ने 
नौ, सिन्धुराज जयद्रथ ने भी नो और शकुनि ने पांच, विकर्ण ने 
दश बाणों से पाण्डु:पुत्र अजुन को छेद डाला ॥२३-२५॥ 
A F ` मर ~ AR A 
स तर्विद्धों महेष्वासः समन्तान्निशितेः शरेः ॥२६॥ 
न विव्यथे महावाहुर्मिद्रमान इवा$चलः | 
यह महाधनुर्धर, अजुन, उन वीरों द्वारा तीक्षण बाणों से छेद | 


` भी दिया था, तो भी बह महाबाहु कुळ विचलित नहीं हुआ और 


फटे.हुए पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध भूमि में डटा रहा । 
स भीष्मं पञ्चविंशत्या कृपं च नवभिः शरेः ॥२७॥: 
द्रोणं पट्या नरव्याघ्रो विकणं च त्रिभिः शरेः | 
» A ~ a. OD e A ~ è 
शल्य चच TATU राजान चव TAMA: UREN 
प्रत्यविध्यदमेयात्मा किरीटी भरतषभ | 
हे भरतर्षभ ! महाबली किरीटधारी aga ने भीष्म को 
पच्चीस, कृप को नौ, द्रोण को साठ, विकणे को तीन, शल्य को 


तीन, राजा दुर्याधन को पाँच वाणों से छेद दिया ॥ २७-२५ ' 
` री 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 


SS 


Digitized by Arya ae Foundation Chennai and eSangotri | 
५३६ महाभारत Paa 


nannan nnn 
nananana nnn 


तं सात्यकिर्विराटश्र दष्टयुम्रश्न WIT: ॥२६॥ 
द्रौपदेयाभिमन्युश्च RITTA । 
| सात्यकि, विराट, पर्षतवंशज, geam, द्रोपदी-पुत्र और 
| अभिमन्यु ने रत्तार्थं अजुन को घेर रखा था ॥२६॥ 
l ततो द्रोणं महेष्वासं गाङ्गेयस्य प्रिये रतम्‌ ॥३०॥ 
अभ्यवर्तत पाञ्चाल्यः संयुक्तः सह सोमकः | 
इसके अनन्तर सोमक चत्रियां को साथ लेकर पञ्चाल 
राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न, भीषम के हित में तत्पर धनुषधारी 
द्रोणाचाय के पास पहुंचा Zoll | 
भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो राजन्विव्याध पाणडवम्‌ ॥३१। | 
अशीत्या निशितेबांणेस्ततोऽक्रोशन्त तावकाः | 
रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने तीदण अस्सी बाण छोड़ कर पाण्डु | 
पुत्र अजुन को ata दिया, जिससे तुम्हारे पक्ष में बड़ी हष aft 
होने लगी ॥३१॥ 
तेषां तु निनदं श्रृत्वा सहितानां प्रहृष्टवत्‌ ॥३२॥ 
` प्रविवेश ततो मध्यं नरसिंहः प्रतापवान्‌ । 
hs हुए तुम्हारे ANI का प्रसन्नता-पूर्वक सिंहनाद सुनकर 
्रवापी, नरवीर अजुन ने तुम्हारी सेना के मध्य में प्रवेश किया | 
तेषां महारथानां स मध्यं प्राप्य धनञ्जयः ॥३२॥ 
चिक्रोड धनुषा राजंज्लच्यं कृत्वा महारथान्‌। 
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हे राजन, ! उन महारथियों के मध्य में पहुंच कर धनञ्जय अर्जुन 
उन महारथियों को लद्दय बना कर धनुष से क्रीड़ा करने लगा। 
ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममाह जनेश्वरः ॥३४॥ 
क J e “n G t i 
पीडन्यमान स्वकं सेन्यं दष्ट्वा पार्थेन संयुगे | 
अब प्रजेश्वर राजा दुर्योधन अपनी सेना को अजुन द्वारा | 
युद्ध में पीडित की हुई देखकर भीष्म से बोले ॥३४। | 
एष पाण्ड्सुतस्तात कृष्णेन सहितो बली ॥३५॥ 
यततां सर्वेसेन्यानां मूलं नः परिक्रन्तति | 
हे तात ! कृष्ण को साथ लिए हुए, पाण्डुपुत्र, अजुन, हमारी 
सेना के बहुत प्रयत्न करने पर भी हमारा मूलोच्छेद कर रहा है । 
त्वयि जीवति गाङ्गेय द्रोणे च रथिनां वरे ॥३६॥ 
्वत्कृते चेव BUTS न्यस्तशस्रो विशाम्पते | | 
| न युध्यति रशे पाथं हितकामः सदा मम ।३७॥ | 
स तथा कुरु गाङ्गय यथा हन्येत फाल्गुनः | 
हे गाङ्गेय ! तुम ngega और रथिस्रेष्ठ द्रोणाचार्यं के 
जीवित रहने पर भी अजुन इतना कर रहा हे । हे विशाम्पते ! 
तुम्हारे कारण से ही कण ने भी शस्त्र ग्रहण करना छोड़ रखा है। 
बह्‌ मेरा बड़ा ही हित चाहता है, परन्तु रण में अभी अजुन से 
नहीं लड़ता है । हे गाङ्गेय ! अब आपको बही प्रयत्न करना उचित 
है, जिससे अजुन मारां जा सके ॥३६-३७॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
A, RES ळ्यॉनी 


~ Te — 
| ५३८ Digitized by Arya 70 0:७६ ७-७७ and paag 
एवमुक्तस्ततो राजन्पिता देवत्रतस्तव ॥३८॥ 
घिक्चात्र पमामत्युवत्वा प्रायात्पाथरथ प्रात | 
य हे राजन्‌ ! जब तुम्हारे पिता Zana से दुर्याधन ने इतना 
कहा-तो उन्होंने क्षत्रिय धम को धिक्कार देकर अर्जुन के रथ की 
| ओर अपना रथ बढ़ाया WAS 
' उभौ श्वेतहयो राजन्संसक्तो प्रच्य पार्थिवाः ॥३६॥ 
सिंहनादान्भृशं चक्रः MRT YA मारिष | 
हे राजन्‌ ! इस समय दोनों श्वेत अश्यां वाले, भीष्म और 
aga के इस समागम (मुकाबिले) को देखकर पाणडव बड़े 
हर्षित हुए । हे राजन्‌ ! वे सिंहनाद करने लगे और अत्यन्त वल से 
प्रथक्‌ २ शंखों को बजाने लगे IREI 
द्रोणिदुर्योधनश्रेव AETA तवाऽऽत्मजः ॥४०॥ 
परिवार्य रणे भीष्मं स्थिता युद्धाय मारिष । 
ट्रोण-पृत्र, अश्वत्थामा, दुर्योधन, तुम्हारा-पुत्र विकणं, भीष्म 
की रक्षा में तत्पर हुए, उसे घेर कर युद्ध के लिए सन्नद्ध थे ॥४०। _ 
तथेत्र पाण्डवाः सर्वे. परिवाय धनञ्जयम्‌ ॥४१॥ 
स्थिता युद्धाय महते ततो युद्धमवतत | 
इसी तरह सारे पाएडव, अजुन की रक्षा में संलग्न होकर 
युद्ध के लिए सजे खडे थे | इसके अनन्तर युद्ध होने लगा ॥४१॥ 
गाङ्गेयस्तु रणे पाथमानच्छन्नवभिः शरेः ॥४२॥ 
तमजुनः प्रत्यविष्यदृशभिमम alata: 
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इस युद्ध में गङ्गा-पुत्र भीष्म ने aga पर नो बाण छोड़े, 
| परन्तु अर्जुन ने दश मर्म भेदी बाणों से उन्हें काट गिराया ॥४२॥ 
| ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाएडवः ॥४३॥ | 
| ग्रजुनः समरश्लाघी भीष्मस्याव्वास्यदिशः | 
| रण कुशल पार्डु-पुत्र अजुन ने भी अच्छी प्रकार छोड़े हुए, 
सहस्नों बाणों से भीष्म का मांग रोक दिया ॥४३। 


शरजालं THAT शरंजालेन मारिष ॥४४॥ 
वारयामास पार्थस्य भीष्मः शान्तनवस्तदा | 
शान्तनुःपुत्र भीष्म ने भी अपने शर जाल से अजुन के शर 
जाल को वहीं काट गिराया ॥४ ;॥ 
उभौ परमसंहृष्टावुभौ युद्धामिनन्दिनो ॥४४॥ 
निर्विशेषमयुध्येतां कृतप्रतिकृतेपिणो | 
ये दोनों बड़े आनन्द में भरे हुए थे आर दोनों दी युद्ध को | 
उत्सुक हो रहे थे । एक दूसरे के प्रहार का उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए 
इस ढग से युद्ध कर रहे थे, कि उनमें कोई तारतम्य (फक) दिखाई 
| नही देता था ॥४५॥ 
भीष्मचापविमुक्तानि शरजालानि TERT ULE 
~ aaa Qe >> 
शीर्यमाणान्यदश्यन्त भिन्नान्यछुनसायर्क। 
भीष्म के धनुष से निकले हुए बाणों के समूह, अन के 
बाणों से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते थे ।।४६। 
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थेवाऽ्चुनवुक्तानि शरजालानि सर्वशः ॥४७॥ 
गाङ्गेयशरनुन्नानि प्रापतन्त महीतले | 


इसी तरह अजुन के छोड़े हुए बाण समूह भीष्म के बाणो | 
| से कटकर प्रथिवी पर गिर जाते थे ॥४७॥ 


—— 


c ञ्च॒विं a n च्छे Ce `A 
अजुनः पञ्चविंशत्या भीष्ममाच्छाच्छते! MTs IVall 
भीष्मोऽपि समरे पार्थ विव्याध निशितेः शरेः । 
अजुन ने अपने बड़े तीदण पच्चीस बाणों से भीष्म को बींधा। 
भीष्म ने भी अपने तेज बाणों से अजुन को छेद डाला ॥४८॥ 
अन्योन्यस्य हयान्विध्वा ध्वजौ च सुमहाबलौ ।।४६॥ 
रथेषां रथचक्रे च चिक्रीडतुररिन्दमौ | 
इन महाबलियों ने एक दूसरे के अश्व और ध्वजाओं को 
faa भिन्न कर दिया तथा रथ की घुरी और चक्रों (पहियों) को 
भी काट डाला । ये दोनों अरमदंन इस तरह युद्ध-कीड़ा कर रहे थे। | 
ततः HST महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः ।।५०॥ 
वासुदेवं त्रिसिबाणेराजघान स्तनान्तरे | 4 
हे महाराज ! अब प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ, भीष्म कुपित 
हुआ शर इसने श्रीकृष्ण की छाती में तीन बाण मारे ।।५०।। 
| भीष्मचापच्युतस्तस्तु निर्विद्धो मधुस्नदनः ॥५१॥ 
| विरराज रणे राजन्सपुष्प इव किंशुक; et. 
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| हे राजन्‌! भीष्म के धनुष से निकले हुए उन तीन वाणों से 
fag हुए मधुसूदन कृष्ण, प्रुल्लित किंशुक (ढाक) वृक्ष के सदृश 
सुन्दर प्रतीत होते थे ॥५१॥ 
ततोऽजुनो भृशं करद्धो निविद्वं प्रेच्य माधवम्‌ ॥५२॥ 
सारथिं कुरुवृद्धस्य निर्विभेद शितैः शरेः | 
श्रीकृष्ण को बाणों से विधा हुआ देखकर अजुन आग वबूला 
हो गया और इसने भी कुरुवृद्ध भीष्म के सारथि को तीखे ara 
से बंध डाला ।।५२॥ | 
यतमानौ तु तो वीरावन्योन्यस्य TT प्रति ॥४३॥ 
न शकलुतां तदाऽन्योन्यमभिसन्धातुमाहवे । 
ये दोनों बीर एक दूसरे को मार देना चाहते थे, परन्तु ये प्रयत्न 
` करने पर भी एक दूसरे को अपना वाण का लक्ष्य न बना सके । 
तो मण्डलानि चित्राणि. गतम्रत्यागतानि च ॥५४॥ 
अदर्शयेतां बहुधा सतसाम्यंलाघवात्‌ | 
| इन दोनों ने अपने रथो की मण्डलाकार चित्र बिचित्र गतियों 
L. का प्रदर्शन किया, क्योंकि दोनों के सारथियों का लाघव (कुर्वी) 
| सराहनीय था ।।५४।। 
अन्तरं च प्रहारेपु THAT परस्परम्‌ WMI! 
| राजन्नन्तरमार्गस्थौ स्थितावास्तां FESS? । हे 
| हे राजन ! ये दोनों परस्पर प्रहार करने का अन्तर (मोका) 
. ' देख रहे थे, इसलिए बार २ युद्ध के मध्य में ठहरकर घात देखते 
i रहते थे nxn 
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उभौ सिंहरबोन्मिश्रं शङ्खशब्दं च चक्रतुः ॥५६॥ 


तथेव चापनिघोषं चक्रतुस्तौ महारथो । 
| दोनों ही सिंह ध्वनि के साथ शाक ध्वन कर रहे थे । इसी तरह 
| दोनों महारथियों ने धनुष की रङ्कारसे आकाश गुंजा दिया था ॥५६ 


तयोः शह्ननिनादेन रथनेमिस्ञनेन च ॥५७॥ 
दारिता सहसा भूमिश्चक्रम्पे च ननाद च । 
इनकी शङ्खःध्वनि और रथ की नेमि के शब्द.से भूमि फट गई 
ओर कांपने लगी तथा उसमें से ध्वनि निकलने लगी ।।५७।। 
नोभयोरन्तरं BACT भरतषभ ।५८॥ 
बलिनौ युद्धदु्धेषाबन्योन्यसदृशाबुभो | 
हे भरतषभ ! इन दोनों में किसी को कुछ भी अन्तर (फक) 
दिखाई नहीं देता था । ये दोनों महाबली, युद्ध में gad aie एक 
दूसरे के सदृश थे ॥४८॥ 
चिन्हमात्रेण भीष्मं तु प्रजज्ञस्तत्र कोरवाः (VEL 
तथा पाण्इसुताः पार्थ AMAT जज्ञिरे | 
इस घमसान युद्ध में ध्वजा आदि चिन्हों से कौरव भीष्म की. 
स्थिति को जान पाते थे और इसी तरह पारडव भी अजुन को 
उसके Paral से ही जान रहे थे ।।५६।। 
तयोनु AE BAT ताइशं तं पराक्रमम्‌ ॥६०॥ 
विस्मयं सव भूतानि जग्मुर्भारत संयुगे | 


|| 

| 
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हे भारत ! उन दोनों वीर प्रवरों के इस ढंग के पराक्रम को 
देखकर इस युद्ध में सम्मिलित सारे प्राणी अचम्भा करन लगे । | 
न तयोर्विवरं कश्चिद्रणे पश्यति भारत ॥६१॥ 
धर्मे स्थितस्य हि यथा न कश्चिद्ुजिनं क्कचित्‌ | 
हे भारत ! इन दोनों की रण में कोई त्रुटि दृष्टि नहीं आती 
थी। जैसे सच्चा धार्मिक पुरुष कभी कोई पाप का आचरण 
नहीं करता TU 
उभौ च शरजालेन तावदृश्यो बभूवतुः UG AU 
प्रकाशौ च पुनस्तूणं बभूवतुरुभौ TW 
ये दोनों परस्पर कभी तो रण में बाणों से दक जाते थे और 


कभी बड़ी शीघ्रता से बाहर निकल आते थे ॥६२॥ 


तत्र देवाः सगन्धर्वाश्चारणाश्चर्षिभिः सह ॥६३॥ 

अन्योन्यं प्रत्यभाषन्त तयो ष्ट्रा पराक्रमम्‌ | 

न शक्यौ युधि संरब्धौ जेतुमेतौ कथश्चन ॥६४॥ 

सदेवासुरगन्धैलोकेरपि महारथौ । _ 

इस स्थान पर देवता, WIA, चारण आर ऋषि गण, इन 

दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे-कि क्रोध में भरे 
हुए इन दोनों महारथियों को युद्ध मे जीतने को देव, असुर; गन्धवे 
या मनुष्य, कोई भी समर्थ नहीं है ॥६३-६४॥ 

MATE लोकेषु युद्वमेतन्महाद्‌श्तम्‌ ॥६४॥ 

नेताइशानि युद्धानि भविष्यन्ति कथश्चन। 
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यह्‌ महा अद्भुत युद्ध लोगों के आश्चर्यं का कारण बन गया | 
इसी तरह के महा युद्ध सदा नहीं हुआ करते हैं ॥६४॥ 
| नहि शक्यो रणे जेतुं भीष्मः पार्थेन धीमता ॥६६॥ 
| aag: सरथ) साश्वः प्रवपन्सायकान्रणे | 
अश्व, धनुष, रथ के सहित भीष्म रण में बाण फेकता हुआ, 

बुद्धिमान्‌ अजुन द्वारा किसी प्रकार भी नहीं जीता जा सकेगा | 

तथेव पाएडबं युद्धे देवेरपि दुरासदम्‌ ॥६७॥ 

न बिजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम्‌ | 

इसी तरह ngga aga भी देवों से नहीं जीता जा 
सकता हे । इससे धनुर अजुन को भीष्म युद्ध में कभी नहीं 
जीत सकेगा Nl! 

आलोकादपि युद्वं हि सममेतद्ग विष्यति ॥६८॥ 

इति स्म वाचोऽश्रूयन्त ग्रोचरन्त्यस्ततस्ततः | 

यदि इन दोनों का युद्ध प्रलय काल तक भी होता रहेगा, तो 
भी इनका युद्ध बराबर ही रहेगा । इस प्रकार की वाणी इस रणः 
भूमि मे इधर उधर चारों ओर सुनाई दे रही थी ॥६८॥ 

TRAST: संख्ये स्तवयुक्ता ब्रिशाम्पते sal 

AAT तदा योधाः पाण्डवेयाश्च भारत | 
| हे भरतबंशोत्पन्न | राजन्‌ ! गङ्गा-पुत्र भीष्म और कुस्ती-पुत्र 
' जुन के युद्ध में तुम्हारे और gest के बीरों ने बड़े ही प्रशंसा | l 
| के काय कर २ के दिखाए ॥३६॥ 
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| अन्योन्यं समरे जघ्नुस्तयोस्तत्र पराक्रमे ॥७०॥ 
शितधारेस्तथा खडगविमलेश्च TAA: | 
शरेरन्येश्च वहुभिः MAA ITT. ।।७१॥ 
इन दोनों के युद्ध में प्रत्येक बीर पराक्रम करके daw धार 
वाले खड्ग, चमकते हुए परशु तथा भिन्न २ प्रकार के बहुत से 
बाण ओर शास्त्रों से एक दूसरे कें मारने को घात में लग रहे थे। 
उभयोः सेनयोः शूरा न्यक्रन्तन्त परस्परम्‌ । 
वर्तमाने तथा योरे. तस्मिन्युद्धे सुदारुणे | ( 


द्रोणपाश्वान्ययो राजन्महानासीत्समागमः ॥७२॥ 


शत श्रीमहाभारते शतसाहस्या साहताया वयासक्यां 
भीष्मपवेणि भीष्मवधपवणि भीष्माजुन युद्ध 
_ द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय दोनों ओर के बीर. आपस, में: मारकाट 
कर रहे थे। इस प्रकार महाघोर. ओर्‌ दारुण युद्ध के प्रवृत्त 
होने पर द्रोण और TAMUA द्रपद की AST अद्भुत करपट हुई | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गंत भीषमवधपव में भीष्म ओर 
'* ` " अजुन के युद्ध का बावनवां अध्याय संमाप्त हुआ | 
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| तरपनवा अध्याय 
| धृतराष्ट्र उवाच-- 
| || कथं द्रोणो महेष्वासः पाश्चाल्यश्चाऽपि पाषेतः । 
| उभौ समीयतुर्यत्ती तन्ममाऽऽचच््र सञ्जय ॥१॥ 


धृतराष्ट्र बोले-हे सञ्जय | महाधनुधेर द्रोणाचायं ओर पेतः , 
बंशोद्भव, राजा द्रपद का किस दृंग का और किस सावधानी के 
साथ संग्राम हुआ-यह तुम मुझे सुनाओ ॥१॥ | 

दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषादिति मे मतिः । 
यत्र शान्तनवो भीष्मो नाऽतरद्युधि पाएडवम्‌॥२॥ . 

अब तो मेरी यह धारणा हो चली है, कि उद्योग से दैव 
बलवान्‌ है, जो शान्तनुःपुत्र भीष्म भी पाण्डु-पुत्र अर्जुन को नहीं 
जीत सका ॥२॥ | 
भीष्मो हि समरे कुद्धो इन्याह्लोकांश्रराचरान्‌ | | 
| . स कथं पाएडवं युद्वे नाऽतरत्सञ्जयौजसा ॥३॥ . | 

भीष्म यदि युद्ध के समय क्रोध में भर जावे-तो तीनों.चराचर | 
लोकों को मार सकता हे । हे सञ्जय. ! वही भीषम अपने बलके द्वारा | 
कैसे ME- अजुन को नहीं जीत सका ॥३।; | 
सञ्जय उवाच-- : 
| शुणु राजन्स्थिरो भूत्वा युद्धमेतत्सुदारुणम्‌ | | 
न शक्याः पाएडवा जेतुं देवेरपि सवासवें। ।४॥ | 
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सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! तुम स्थिर होकर सुनो--यह युद्ध 
बड़ा ही दारुण था । पाण्डवों को तो इन्द्र के साथ सारे देवता भी 
नहीं जीत सकते हैं ॥४॥ 
द्रोणस्तु निशितेर्बा panaia | 
सारथि चाऽस्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ LNI 
तथाऽस्य चतुरो वाहांश्चतुर्भिः सायक्ोत्तमेः | 
पीडयामास संक्रुद्धो JAA MRT ॥६॥ 
द्रोणाचायं ने क्रोध में भरकर वृष्टययुम्न को भी तीखे बाणों से 
बंध दिया तथा एक बाण से इसके सारथी को रथ से नीचे 
गिराया ओर बड़े ही नुकेले बाणों से इसके चारों seal को छेद 
कर पीड़ित किया ॥५-६॥ 
धृष्टययुम्नस्ततो द्रोणं नवत्या निशितैः शरे; | 
विव्याध प्रहसन्त्रीरस्तिष्ठ तिष्ठेति चाष्जवीत्‌ ॥\७॥। 
वीरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न ने भी हंसते २ द्रोणाचार्य के शरीर में 
नव्वे तीक्ष्ण बाणों से आघात किया और कहा--जरा Er TET | 
ततः पुनरमेयात्मा भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
शर: प्रच्छादयामास शृ्ट्यन्नममर्षणम्‌॥८॥। 
फिर महाबल-सम्पन्न भरद्वाज कुलोत्पन्न, प्रतापवान, द्रोणाचायं 
ने असहनशील Tegra को अपने थाणों से दक दिया ॥5॥ 1 : 
आददे च शरं घोरं पार्षतान्तचिकीर्षया । ` 
शक्राशेनिसमस्पशं कालदणडमिवाऽपरम्‌ ॥६॥ 
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अब द्रोणाचाये A gega के नाश की इच्छा से इन्दर वज के 
सदृशा तथा दूसरे काल के दण्डके तुल्य घोर बाण को ग्रहण फिया 
| हाहाकारो महानासीत्सव से न्येषु भारत | 
| तमिषु' सन्धितं ष्ट्वा भारद्वाजेन संयुगे ॥१०॥ 
हें भारत ! इस' बाण के द्रोण द्वारा धनुष पर चढा लेने से युद्ध 
में उपस्थित सारी सेना में हाहाकार मच गया ॥।१०॥। 
तत्राऽदृ भ्ुतमपश्याम IPTA पौरुषम्‌ | 


` यदेकः समरे वीरस्तस्थो गिरिरिवाऽचलः ॥११। 
इस समय वृष्टय्युम्न का अदूभुत' पराक्रम देखा गया-जो 
यहःचीर इस युद्ध म॑ अकेला हो पर्वत की भांति अचल खड़ा रहा। 
तं च दीप्तं शरं घोरमायान्तं मृत्युमात्मनः । . 
चिच्छेद शरवृष्टिं च भारद्वाजे मुमोच ह ॥१२॥ 
अपनी मृत्यु के करने वाले, इस घोर बाण को आता हुआ 
देखकर Bega ने उसे काट डाला और द्रोणाचार्य परं. अपने | 
बाण वषोने लगा ॥१२॥ 
तत उच्चुक्रशुः सवे पञ्चालाः पाणडवेः सह | 
| TETTA तत्कर्म Ht षटवा सुदुष्करम्‌ ॥१२॥ 
| : | धृष्टद्युम्न के'इस अद्भुत दुष्कर कृत्य को देखकर TST | 
| केसाथः सारे raias atsa sae करने लगें॥१३॥' “ 
| ततः शक्तिं महावेगां स्वर्शवेदूर्य भूषिताम्‌.। 
| द्रोणस्य निधनाकांक्षी चिंक्षेप स पराक्रमी! १४।' 
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सुवणं ओर नीलमणि से सुशोभित, बड़े. वेगवाली heat 
लेकर महापराक्रमी 'वृष्टययुम्तने द्रोण के मारने के लिए इस पर फेंकी 
तामापतन्तीं सहसा शक्ति कनकभूपिताम्‌ | 
त्रिधा चिच्छेद समरे भारंद्राजो हसन्निव ॥१५॥ 
“सुबंण से 'भूपित, उस शक्ति को एक दभ ' अपनी ओर आते 
देखकर, भारद्वाज द्रोण ने उसके युद्ध-भूमि में तीन टुकड़े करके 
डाल. दिए ।॥ १५] 
शक्ति विनिहतां दृष्ट वा ILAA: प्रतापवान्‌ | 
TTT शरवपाणि द्रोणं प्रति जनेश्वर ॥१६॥ 
है ,जनेश्वर | प्रतापी धृष्टद्युम्न ने जब अपनी शक्ति (शस्त्र) को 
akea , देखा-तो फिर द्रोण पर बाएं को भड़ी लगा दी ULM 
' : शरवषं ततस्तत्त सन्निवार्य महायशाः | 
" ` AN द्रुपदपुत्रस्य मध्ये चिच्छेद कार्मुकंमू ILON 
महाशयस्वी . द्रोणाचाय ने दुपद-पुत्र धृष्टयुम्न की बाण वर्षा को 
रोक कर उसके धनुष को बीच में से काट दिया ॥१७॥ 
स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गुर्वी महायशाः | 
द्रोणाय प्रेपयामास गिरिसारमयीं बली ॥१८॥ 
अव धनुष के कट जाने पर मदायशस्वी, बलवान, धृष्टद्यम्नने 


पवत के समान ee आंकारंवाली एक भारी गदा, युद्ध में द्रोण पर 


HST ॥१८॥ 
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सा गदा वेगवन्मुक्ता प्रायाद्‌ द्रोणजिघांसया | 
तत्राउद्भधुतमपश्याम भारद्वाजस्य पौरुषम्‌ ॥१६॥ | 


| लाघवाद्य सयामास गदां हेमविभ्रूषितास्‌ | 


व्यंसयित्वा गदां तां च प्रेषयामास पार्षतम्‌ ॥२०॥ 
भल्लान्सुनिशितान्पीतान्रुक्मपुङ्कान्सुदारुणान्‌ | 
ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे ॥२१॥ 
इस गदा को धृष्टयुम्न ने द्रोण के बध के लिए बड़े वेग से 
Say था । इस समय द्रोणाचायं का पौरुष बड़ा ही अद्भुत दिखाई 
दिया, क्रि उसने इस gaq भूषित गदा को अपने हस्त कौशल से 
झटपट काट गिराया और गदा के कटते ही पर्षेतवंशोद्भव, धृष्टयुम्न 
पर विष के बुझे हुए, सुवण से जटित मूल वाले, दारुण तीखे बाण 
छोड़ना आरम्भ किया | यह बाण धुष्टयुम्न के कबच को काट 
कर उसके शारीर के रक्त को चूसने लगे ॥१६-२१॥ 
` अथाऽन्यद्वनुरादाय धृष्टयुम्नो महारथः | 
| द्रोणं युधि पराक्रम्य शरेबिव्याध पञ्चभिः ॥२२॥ 
अब महारथी gegra ने दूसरा धनुष उठाया और पराक्रम 
| करके युद्ध में द्रोण को पांच बाणों से बंधा ॥२२॥ 
| o रुधिराक्तो ततस्तौ तु शुशुभाते नरपभौ । 
| वसन्तसमये राजन्पुष्पिताविव किंशुको ॥२३॥ 
| x 


| 
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: हे राजन ! इस समय ये दोनों वीर रक्त में लथपथ हो रहे थे 
और ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे-वसन्त में प्रफुल्लित किंशुक 
| के वृत्त दिखाई देते हैं ॥२३। | 
अमर्षितस्ततो राजन्पराक्रम्य चमूमुखे | | 
द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य पुनश्चिच्छेद काकम्‌ VM 
हे राजन्‌! अव द्रोणाचार्य को बड़ा क्रोध आया, उसने 
पराक्रम करके दुपद-पुत्र शृष्टद्यम्न के धनुष को फिर काट दिया। 
a aaa छिन्नधन्वानं शरैः सन्नतपवेभिः | 
` `  अभ्यव्षदमेयात्मा IEA मेध इवाऽचलम्‌ ॥२५॥ 
4 जब धृष्टद्यम्न का धनुष कट गया-तो फिर मुके पब वाले 
{ | बाणों से महाबली द्रोण ने उस पर पवत पर मेघ की भांति बाण 
| 


` वषा करना आरम्भ को ॥२५॥ 

सारथि चाऽस्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ | 
| अथाऽस्य चतुरो वाहांश्रतुर्भिनिशितः, शरः ॥२६॥ 
| पातयामास समरे सिंहनादं ननाद T | 
| ततोऽपरेण भल्लेन हस्ताचापमथाऽच्छिनत्‌ Roll 
| द्रोण ने धृष्टद्युम्न का सारथि भो रथ से नीचे गिरा दिया 
तथा युद्ध में इसके चारों अश्वों को तीण बाणं से मार गिराया 
| और आप सिंहनाद करने लगा तथा दूसरे बाण से इसके हाथ 
| . से धनुष को भी नीचे गिरा दिया॥३६॥ 
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स Raamat विरथो हताश्वो हतसारथि | 
गदापाणिरवारोहत्ख्यापयन्पोर पं महत्‌ ॥२ | | 
| अब धृष्ट्युम्न का धनुष कट चुका, रथ नष्ट हो गेया 
| | अश्व और सारथि मारे जा चुके, तब यह अपना पौरुष दिखाने 
| को गदा हाथ में लेकर रथ से नीचे उतरने लगा URS 
तामस्य विशिखस्तूण पातयामास भारत। 
' रथादनवरूढस्य तदङ्ुतमिवाऽभवत्‌ URE 
हे भारत ! द्रोणाचार्यं ने अपने तीक्षण बाणों से धृष्टद्युम्न की 
गदा को: काट गिराया यह अभी रथ से नीचे उतर ही रहा था। 
इतका यह दृश्य. बड़ा ही अद्भुत था॥२६॥ 
op ततः स ववपुल AA शतचन्द्र च भाचुमत्‌ | 
खङ्गं च विपुलं दिव्यं प्रगृह्य gR बली ॥२०॥ ` | 
अभिदुद्राव वेगेन द्रोणस्य वथकांक्षया । ` 
-आमिषार्थी यथा सिंहो बने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥३१॥ 
इसके अनन्तर सहा भुजधारी बलवान्‌ धृष्टद्युम्न; AFF 
' चन्द्रमा के समान कान्ति वाली; दिव्य, असि (तलवार) और 
| विपुल चम. (दाल) लेकर द्रोण के मारने की इच्छा से उस पर 
भपटा, जसे-मांसका लोलुप faa किसी मस्त हाथी पर भपटता हो । 
| ... -तत्राऽङरुतमपश्याम भारदाजस्य पौरुषम्‌ । 
| लाघवं चाऽञ्नयोगं च बलं बाह्वोश्च भारत NAR 


ve 1 


‘ 
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इस समय भरद्वाज AMAA द्रोणाचार्य कापराक्रम AST ही 
अद्भ त दिखाई दे रहा था॥ हे भारत ! इसके हाथ की/लघुता, 
(gat) अस्त्र प्रयोग और भुजाओं का बल' देखने योग्य था ॥३२॥ 
यदेन NAIN TATAE. TIIA l 
न शशाक ततो गन्तुं बलवानपि संयुगे ॥३३॥ . 
| द्रोण ने gega को इस तरह की बाण वर्षा के मध्य में 
FB लिया, कि ईस युद्ध में कोई भी वलवान्‌ यदि gega की 
सहायता को जावे, तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता था॥३३॥ 
निवारितस्तु द्रोणेन IAA महारथः । ` | 
न्यवारयच्छरापघास्ताँथ्रमंणा ऋतहस्तवत्‌ || ३४॥ 
द्रोण ने मइारंथी शृष्टद्यम्न'को पीछे हटा दिया और बे उसके 
. बाणों के समूह को अपने हस्तकोशल से ढाल पर ही रोकते रहे । 
' ततो भीमो arate: सहसाऽम्यपतद्वली | | 
| साहाय्यकारी समरे पापतस्य महात्मन! Ul 
| + अब युद्ध Hada वंशोत्पन्न महावीर धृष्टद्युम्न की सहायता 
को एक दम HAS, महाबली भीमसेन पहुँच गए NKI 
स द्रोणं निशितेबांणे राजन्विव्याध सप्तभिः 
| . पातं च रथं तूणं स्वकमारोहयत्तदा ३३ 
| हे राजन ! भीमसेन ने आकर द्रोणाचार्यं के as तीर्ण 


सात बाण मारे और रथं विहीन सेनापति धृष्टद्युम्न को अपने 
रथ पर झटपट चढ़ा लिया MAU 
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ततो दुयोधनो राजन्भानुमन्तमचोदयत्‌ | 

सेन्येन महता युक्तं भारद्वाजस्य TIT ॥२७॥ 
it हे राजन ! राजा दुर्योधन ने भी कलिङ्ग देशाधिपति भानुमान्‌ 
| को द्रोणाचायं की रक्षा के लिए आज्ञा दी । इस भानुमान, के पास 


भी बहुत बड़ी सेना थी ॥३७॥ 
ततः सा महती सेना कलिङ्गानां जनेश्वर | 
भीममभ्युद्ययी तूणं तव पुत्रस्य शासनात्‌ ॥३८॥ 
हे जनेश्वर! अड कलिङ्ग देश के वीरां की विशाल सेना, 
तुम्दारे पुत्र के आदेशानुसार बड़े वेग से भीम पर झपटी ॥३८॥ । 
पाञ्चाल्यमथ सन्त्यज्य द्रोणोऽपि रथिनां वरः | | 
बिराटद्रुपदौ बृद्धौ वारयामास संयुगे ॥३६॥ | 
रथियाँ में श्रेष्ठ द्रोणाचाय भी wa राजकुमार gea | 


को छोड़ कर आगे बढ़ते हुए, वृद्ध विराट और द्रपद को रोकने के 
लिए युद्ध में आगे बढ़े ॥३६॥ 


|| ृष्ट्युम्नोऽपि समरे धर्मराजानमभ्ययात्‌ । ह | 
ततः RAR ag awe लोमहर्षणम्‌ ॥४०। ` | 
| कलिङ्गानां च समरे भीमस्य च महात्मनः | i 
जगतः प्रक्षयकरं घोररूपं भयावहम्‌ ॥४१॥ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितांयां वैयासिक्यां 
भीष्मपवशि भीष्मबधपर्वाण seagrass 
| त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥ 
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सेनापति geara धमराज के पास चले गए । इसके 
| , पीछे महाघोर लोमहर्षण, जगत्‌ का नाशकारी, भयानक युद्ध 
| महादीर भीम और कलिङ्ग देश के वीरा में होने लगा.॥४०-४१॥ 


| इति श्रीमहाभारत भीष्मपवान्तगत भीष्मवधपव में धृष्टद्यम्न 
| आर द्रोणाचाये के युद्ध का तरेपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


| ——*#*X—— 


| चोवनवां अध्याय i 
| धृतराष्ट्र उवबाच-ट । 
| तथा प्रतिसमादिष्टः कालिङ्गो वाहिनीपतिः 
` कथमङ्कृतकमांणं भीमसेनं महाबलम्‌ ॥१॥ 

चरन्तं गदया वीरं दण्डहर्तमिवाऽन्तकम्‌ | 

योधयामास समरे कालिंगः सह सेनया IIRI 

धृतराष्ट्र बोले--हे सञ्जय | इस प्रकार मेरे पुत्र के आज्ञा देने 
पर अपनी सेना के साथ सेनापति कलिङ्गराज ने युद्ध में अद्भुत 
कर्म करने वाले, महाबली, गदा लेकर युद्ध में घूमने वाले, दरड 
घारी, अन्तक के तुल्य भीमसेन से कैसे युद्ध किया ॥१-२॥ | 
सञ्जय उवाच . म 

AY तव राजेन्द्र स तथोक्तो महाबलः 
| | महत्या सेनया Tas प्रायाद्धीमरथं प्रात ॥३॥ 
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सञ्जय कहने लगे--हे राजेन्द्र ! जब तुम्हारे पुत्र ने आज्ञा दी | 
तो वह महाबली कलिंज्ञराज बंडी भारी सेना से सुरक्षित “होकर. 
भीमसेन के रथ की ओर चल (दिया ial 


॥ ' ` amaai महतीं कलिंगानां महाचभूम | | 


' रथाश्वानागकलिलां प्रग्रहीतमहायुधाम्‌ ॥४॥ 
भीमसेनः कलिंगान।माच्छेद्भारत वाहिनीम्‌ । 
केतुमन्तं च नेपादिमायान्तं सह चेदिभिः ॥५॥ 
हे भारत ! जत्र भीमसेन ने देखा, कि रथ, अश्व और 
हाथियों से भरी हुई, बड़े २ शास्त्र धारिणो, कलिङ्गों की बिशाल सेना. 
चली आ, रही है, तो इसने भी अपनी सेना को उनकी ओर . 


चलाया इन्हीं, कलिङ्गो के साथ: चेदि क्षत्रियां के सहित निषाद 
राज केतुमान्‌ भी आया था ॥९-५॥ , , द 


ततः श्रतायुः AAS राज्ञा केतुमतो सह | 
| . आससाद रणे भीमं व्यूढानीकेषु चेदिषु ॥६॥ 
|| राजा केतुमान्‌ के साथ श्र॒तायु क्रोध में भर रहा था । AI | 


चेदि वीराँ ने अपना व्यूहू बना लिया-तो इसने रण में भीम पर 
आक्रमण किया ॥६॥ 7 in 


रथरनेकसाहस ; कलिंगानां नराधिप। . . 
| BAIT Mata च निपादेः सहं HIATT wll ‘ 
|| भीमसेनं रणे राजन्समन्तात्पयंचारंयत्‌। ` `` 
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।  हनराधिप | कलिङ्गों के पास कई सहस्र रथ ओर दश 
| हजार हाथी थे तथा निपाद बीरों की पैदल सेना भी थी ।हे राजन्‌! 
| इन्होंने रण में भीमसेन को सत्र ओर से जा घेरा ॥७॥ 
| चेदिमत्स्यकरूपाश्च भीमसेनपदानुगाः ॥८॥ 
अभ्यधात्रन्त समरे निषादान्सह राजभिः । 
कुछ चेदिवंशज वीर, मत्स्य, कुरूप, भीमसेन के साथ थे। 
इन वीर तथा अन्य क्षत्रिय नरेशों के साथ भीमसेन ने 'निषादों 
पर धावा कर दिया ASI 
ततः TATA युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ UI 
न प्राजानन्त योधाः स्वान्परस्परजिघाँसया | 
अब परस्परः भयजनक घोर युद्ध चल पड़ा। योद्धा एक 
| दसरे के मारने! की। आकांक्षा में अपने पराये की पहिचान भी 
| नहीं कर पाते थे ।।६।। 
| ` _ घोरमासीत्ततो युद्वं भीमस्य सहसा परेः ॥१०॥ 
| यथेन्द्रस्य महाराज महत्या. AMAT | 
हे महाराज ! भीमसेन: का. अव. अन्य निषादवीरों के 
| साथ घोर युद्ध होने लगा... जसे-विशाल दत्य सेना के साथ इन्द्र 
| का युद्ध हो रहा हो ॥१०॥ 
| * _ तस्य सेन्यस्य संग्रामे युध्यमानस्य भारत ॥११॥ 
Syst; सागरस्येव गर्जतः, | 
a स पाता लेरवया 
| - में गजते हुए, समुद्र के तुल्य मंहानः VET हो रहा'था॥११॥ 
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श्रन्योन्यं स्म तदा योधा बिकषन्तो विशाम्पते ॥१२॥ 


महीं चक्रश्चितां सर्वा शशलो हितसन्नि भाम्‌ | 

| हे बिशाम्पते ! योद्धा लोगों ने एक दूसरे पर प्रहार करके 

| ` प्रथिची को शशक (खरगोश) के रक्त से लाल आद्रे (गीली) कर 
देने के सदृशा रंग डाली ॥१२॥ 


योधांश्च स्वान्परान्वापि नाऽभ्यजानञ्गिधांसया 1231 


स्वानप्याददते स्वाश्च शूराः परमदुर्जयाः । 
हिंसा करने की तीब्र अभिलाषा में योद्धा, अपने और पराये. 
योद्धाओ का भी ज्ञान नहीं रख सके | अपने ही दुज॑य शूरवीर 
अपने ही MAA पर आक्रमण कर चेठते थे।।१३॥ 
frag: सुमहानासीदल्पानां बहुभिः सह ॥१४॥ 
alert: सह चेदीनां निषादेश्च विशाम्पते | | 
हे विशाम्पते ! थोड़े से चेदिबंशज बीरों का बहुत से कलिङ्ग | 
| और निषाद वीरों के साथ घोर घमसान युद्ध हो रहा था ॥१४॥ | 
कृत्वा पुरुषकार तु FAA महाबलाः ॥१५॥ 
भीमसेनं परित्यज्य संन्यवर्तन्त चेदयः 
| महाबली चेदि वीर, अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करके | 
|... भीमसेन को छोड़ कर पीछे हट गए ॥१५॥ । 
aa: कलिगेरासन्नः सन्निवृत्तेषु चेदिषु ॥१६॥ 
स्वबाहुबलमास्थाय सन्न्यवर्तत पाणएडवः। ` ' 
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जब चेदि वीर लौट गए-तो कलिङ्गो ने आकर भीमसेन को 
घेर लिया, परन्तु पाण्डु-पुत्र भीमसेन भी अपने बाहुबल का 
आश्रय लेकर वहीं SAT हुआ ASA रहा IRRI 
न चचाल रथोपस्थाङ्ीमसेनो महाबलः UR 
शितैरवाकिरद्वाणेः कहिंगानां वरूथिनीम्‌ । 
महाबली भीमसेन, अपने रथ से एक इंच भी नहीं हटा ओर 
Hew बाणों से कलिज्ञों की सेना को आहत (घायल) करता TWT | 
कालिंगस्तु महेष्वासः पृत्रश्नाउस्य महारथः ।।१८।। 
शक्रदेव इति ख्यातो AAG: WAST शरः । 
महाधनुधर, कलिङ्ग-राज आर इसका महारथी पुत्र, शक्रदेव 
ये दोनों पाण्डुपुत्र भीमसेन पर बाणों की वर्षा करन लगे ॥१८॥ 
ततों भीमो महाबाहुर्विधुन्वन्रुचिरं धनु: ॥१६॥ 
योधयामास कालिंगं स्ववाहुबलमाश्रितः। 
महा चापधारी, भीमसेन, अपने बाहुबल का श्राश्रय लेकर 
अपने सुन्दर धनुष को कंपाकर कलिङ्गों से युद्ध करता रहा Rell 
शक्रदेवस्तु समरे विएजन्सायकान्त्रहून ॥२०॥ 


ग्श्चाञ्ञघान समरे भीमसेनस्य सायकः | 
शक्रदेब ने युद्ध में बहुत से तीखे बाणं छोड़ें, जिन बाणो से 


उसने युद्ध में भीमसेन के अश्‍व मार गिराए ॥२०॥ 
तं इष्टवा विरथं तत्र भीमसेनमरिन्दमम्‌ NR 
शक्रदेवोऽभिदुद्राव MART: । 
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* « :अरिमदेन भीमसेन को रथ से विहीन देखकर Aw बाणों | 
i की वषा करता: हुआ, शक्रदेंव बड़े वेग से उस पर फपटा.॥॥२१॥ 
| भीमस्योपरि राजेन्द्र शक्रदेवो महाबलः ॥२२॥ 
| aag शरवर्षाणि तपान्ते जलदो यथा | 
हे राजेन्द्र | महाबली शक्रदेव वर्षा' काल में मेघ कें तुल्य 
भीमसेन के ऊपर वाणां की कड़ी लगाने लगा ॥२२॥ 
हताश्च तु रथं तिष्ठन्भीमसेनों महाबलः 33N 
शक्रदेवाय चिक्षेप सवेशेक्याय्सी गदाम्‌ | 
अश्व विहीन, रथ में ही बेठे हुए महाबली भीमसेन ने लोह 
की बनी हुई, छींके पर रखी जाने वाली गदा को शक्रदेव पर 
चलाई ॥२३॥ | 
स तयाः निहतो राजन्कालिङ्गतनंयो रथात्‌ ॥२४॥ 
विरथः सह सतेन जगाम धरणीतलम्‌ | 
| है राजन ! इस गंदा के आघात से. कलिङ्गराज का पुत्र शक्र 
| दब का, रथ. चक्रनाचूर हो गया. ओर वह. सारथि. सहित नष्ट 
| होकर भूमि पर गिर पड़ा ॥२४।। 
हतमात्मसुतः दष्ट्वा कसिगानां जनाधिपः ।॥।२५॥ 
| रथेरनेक्रसाहस्न भींमस्याऽ्वारयद्दिशः ॥ "` 
| कलिङ्ग देश का अधिपति अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर 
| कई सहस्र रथ लेकर भीमसेन Sa कोः रोककर खंड हो गया। 


| 
d 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ततो भीमो महावेगां त्यक्त्वा WaT महागदाम्‌ ॥२६॥ 
नि््िशमाददे घोरं RAAT: कर्म दारुणम्‌ | 
चमचाऽप्रातम राजनापभ FEIT ॥ २७ 
ATAZA शातकुम्भमयाश्रतम्‌ | 
भीमसेन ने बड़े वेग वाली, भारी, महागदा को छोड़कर 
तलवार हाथ में ली, जिससे यह युद्ध में महाघोर दारुण कमं 
करना चाहता था । हे पुरुषषंभ ! इसी तरह अद्वितीय, वृषचम 
की बनी हुई, उत्तम ढाल को उठाया, जिसमें सुवर्णं के नक्षत्र 
ओर अध-चन्द्र बने हुए थे ॥२६-२७॥ 
कालिंगस्तु ततः क्रद्धों धनुज्यांमवमृज्य च ॥२८॥ ( 
TIA च शरं घोरमेक सपविषोपमम्‌ | 
प्राहिणोद्भीमसेनाय वधाकांची जनेश्वरः IREI 
अब कलिङ्गराज क्रोध में भर गया, उसने धनुष को डोरी 


- पर चढ़ाया | इस जनेश्वर ने सर्प के तुल्य भीषण, महाघोर एक 


बाण तूणीर से निकाला और भीमसेन के वध की अभिलाषा से 
उस पर छोड़ दिया IRERE! 


तमापतन्तं वेगेन प्रेरितं निशितं शरम्‌ | 


भीमसेनो द्विधा राजंश्चिच्छेद विपुलासिना ॥३०॥ 
हे राजन्‌ ! कलिङ्गराज दवारा फैंके हुए, तीत्र बाण को वेग से 


आता हुआ देखकर भीमसेन ने भी बड़ी सी असि (तलवार) से 


उसके दो टुकड़े कर दिए ॥३०॥ 
३ 


x 
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उदक्रोशच संहृष्टस्रासयानो वरूथिनीम्‌ | 
| कालिङ्गोऽथ ततः क्रुद्धो भीमसेनाय संयुगे ॥३१॥ 


be भीमसेन कलिङ्गराज की सेना को पीड़ित कर रहा था । इसने 
| बड़ी प्रसन्नता में भर वर गर्जना की। अव कलिङ्कराजि क्रद् 
| होकर युद्ध में भीमसेन पर MINT 


तोमरान्प्राहिणोच्छी घ्र चतुदश पशलाशतान्‌ | 
तानप्राप्तान्महाबा हुः खगतानेत MIST? ।।३२॥ 
चिच्छेद सहसा राजन्नसम्भ्रान्तो वरासिना । | 
कोप में भरे हुए कंलिङ्गराज ने भीमसेन पर शिला (सिंही) 
पर dew किए हुए चौदह तोमर शीघ्र २ फैफे, परन्तु महाबाहु 
भीमसेन ने उनको अपने पास आने से पूवे आकाश में ही 
विना किसी उग के अच्छी सी तलवार से काट गिराये ॥३२। | 
निकृत्य तु रशे भीमस्तोमरान्वे चतुर्दश ॥३३॥ | 
भानुमन्तं ततो भीमः प्राद्रवत्पुरुपर्पभः | 
पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन, उन चौदह तोमरों को रण में काट कर 
राजा भानुमान्‌ पर दौड़ा ।।३३॥ 
| भानुमांस्तु ततो भीमं MATT छादयन्‌ ॥३४॥ 
| निनाद बलवन्नादं नादयानो नभस्तलम्‌ | | 
| कलिङ्गराज भानुमान्‌ ने भी भीमसेन को. बाण वर्षा से - 
| आच्छादित कर दिया और ऐसी घोर गजना करने लगा, जिससे 
| आकाश भी गंज उठा ॥३४॥ i 


ae aa 
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नच तंममृपे भीमः सिंहनादं महाहवे ॥३५॥ 
o ततः शब्देन महता विननाद महास्वनः | 
इस सिंहनाद को भीमसेन नहीं सह सका और उसने भी 
बड़े उच्च स्वर से सिंह गर्जना की ॥३५॥ 
तेन नादेन वित्रस्ता कलिंगानां वरूथिनी ॥३६॥ 
न भीमं समरे मेने मालुपं भरतर्षभ | 
भीमसेन की इस गर्जना से कलिङ्गराज की सेना भयभीत 
हो गई । हे भरतषभ ! इन्होने युद्ध में भीमसेन को मनुष्य नहीं 
किन्तु देव या दानव समभा ॥३६॥ ay ae 
ततो भीमो महाबाहुनेर्दित्वा विपुलं स्वनम्‌ ॥२७॥ 
सासिर्वेगवदाप्छुत्य दन्ताम्यां वांरणोत्तमम्‌ | 
आरुरोह ततो मध्यं नागराजस्य मारिष ॥३८॥ 
महाबाहु भीमसेन ने बहुत विपुल गर्जना की । हे राजन्‌ ! ag 
तलवार लेकर वेंग के साथ दांतों को पकड़कर भांठुमान्‌ के gi 
के ऊपर कूदकर चढ़ गया ॥३७-३८॥ Ne 
ततो मुमोच कालिंगः शक्ति तामकरोद्‌ दविधा | 
खङ्गेन प्रथुना मध्ये मा्ुमन्तमथाऽच्छिनत्‌ ॥२६॥ 
अब कलिङ्गराज ने अपनी शक्ति (शस्त्र) फेंकी । भीमसेन ने 
उस शक्ति के दो टुकड़े कर दिए और अपने विशाल aq से 


भानुमान्‌ के शरीर को भी बीच में से काट sarge 5 
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| 
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सोऽन्तराऽऽ्युधिनं हत्वा राजपुत्रमरिन्दमः | | 


i गुरुं भारसहं स्कन्धे नागम्याऽसिमपातयत्‌ ॥४०॥ 
ts अरिमिदेन भीमसेन ने 'कलिङ्गराज ओर गजारूढ योद्धा को 
| मारकर मार सहने में समथ, विशाल हाथी के स्कन्ध पर अपनी 
| | तलवार चलाई ॥४०॥ 

| 


डिन्नस्कन्थः स विनदन्पपात गजयूथपः | 
आरुग्णः सिन्धुवेगेन सानुमानिव पर्वतः ॥४१॥ 
इस आघात से हाथी के स्कन्ध कट. गए . और वह ea 


करके भूमि पर गिर पड़ा, जैसे समुद्र की टक्कर से सानुमान्‌ पर्वत 
गिर गया हो ॥४१॥ 


j ततस्तस्मादवभ्डुत्य गजाद्भारत भारतः | । 
। खडगपाणिरदीनात्मा तस्थौ भूमौ सुदंशितः ॥४२॥ 
| दे भारत ! भरतवंशोद्भव भीमसेन, शीघ्रही इस हाथी से कूद. 
i" पड़ा और ay हाथ में लेकर बड़ी सावधानी से सुसज्जित होकर | 
| खड़ा हो गया ।।४२॥ 
| “से चचार बहुन्मार्गानभितः पातयन्गजान्‌ | | 
| । अग्निचक्रमिवाऽऽविद्धं सर्वतः प्रत्यदृश्यत ॥४३। | 
|| भीमसेन, अनेक मार्गों (पैतरों) से चक्कर लगा रहा था और | 
| अपने पास आने बाले हाथियों को मार २ कर गिरा रहा था तथा | - 
। घूमतेहुए अग्नि के चक्र की भाँति सब ओर धूम रहा था । । 
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अश्ववृन्देषु नागेषु रथानीकेषु चाऽभिभूः | 

पदातीनां च सङ्घ षु विनिघ्नन्शोणितोक्षितः een 

श्येनवद्मचरङ्कीमो ASRI बलोत्कटः | 

ढिन्दंस्तेपां शरीराणि शिरांसि च महाबल! ॥४४५॥ 

अश्वो के समूह, हाथी, रथों की सेना, पैदलों के समूह में 

रक्त से भीगा हुआ, सवका पराजय करने वाला, शत्रुओं में 
महाबली, भीमसेन, सबका नाशा करता हुआ रणभूमि में बाज 
की भांति घूमने लगा ॥ ४४-४५ 

aga शितधारेण संयुगे गजयोधिनाम्‌ | 

पदातिरेकः संक्रुद्धः शत्रूणां भयवर्धनः ॥४६॥ 

सम्मोहयामास स तान्कालान्तकयमोपमः | 

मूढाश्च ते तमेवाऽजौ विनदन्तः समाद्रवन्‌ ॥४७॥ 


ss 


गजों पर चढ़कर युद्ध करने बालों के मध्य में तीदण खङ्ग 
लेकर युद्धभूमि में पैदल ही क्रोध में भरा हुआ घूमने वाला, शत्र ओं 
को भयङ्कर, कालाग्नि और यम के सदृश भीषण, भीमसेन, 
सबको मोहित करने लगा | ये सब बीर किंकतंव्यबिमूढ़ होकर 
चिल्लाते पुकारते हुए भाग निकले ॥४६-४७॥ 
सासिमुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे | 
निकृत्य रथिनां चाऽऽजौ रथेषाश्च युगानि च ॥४८॥ 
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सोऽन्तराऽऽ्युधिनं हत्वा राजपुत्रमरिन्दमः | 
गुरुं भारसहं स्कन्धे नागम्याऽसिमपातयत्‌ voll 
aaa भीमसेन ने 'कलिङ्गराज और गजारूढ योद्धा को 
मारकर मार सहने में समर्थ, विशाल हाथी के स्कन्ध पर अपनी 
तलवार चलाई ॥४०॥ 
छिन्नस्कन्धः स विनदन्पपात गजयूथपः | 
आरुग्णः सिन्धुवेगेन सानुमानित्र प्तः ॥४१॥ 
इस आघात से हाथी के स्कन्ध कट गए. और वह चीत्कार 


करके भूमि पर गिर पड़ा, जैसे समुद्र की टक्कर से सानुमान्‌ पर्वत 
गिर गया हो ॥४१॥ 


ततस्तस्मादवप्लुत्य गजाड्भारत भारतः | | 
खड्गपाशिरदीनात्मा तस्थौ भूमौ सुदंशितः ॥४२॥ | 
A | 
È भारत ! भरतबंशोद्भव भीमसेन, शीघ्रही इस हाथी से कूद 
पड़ा और खङ्ग हाथ में लेकर बड़ी सावधानी से सुसज्जित होकर 
खड़ा हो गया ॥४२॥ | 
| 
“स चचार बहुन्मार्गानभितः पातयन्गजान्‌। | 
अग्निचक्रमिवा5डविद्धं सर्वतः प्रत्यदश्यत MBA 
भीमसेन, अनेक मार्गों Fatt) से चक्कर लगा रहा था और 
अपने पास आने वाले हाथियों को मार २ कर गिरा रहा था तथा | 
घूमतेहुए अग्नि के चक्र की भाँति सब ओर घूम रहा था | 
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अश्ववृन्देषु नागेषु रथानीकेषु चाऽभिभूः | 
पदातीनां च सङ्घ षु विनिघ्नन्शोशितोक्षितः een 
श्येनवद्मचरङ्कीमो रणेऽरिषु बलोत्कटः | 
डिन्दंस्तेषां शरीराणि शिरांसि च महाबल; ॥४५॥ _ 
अश्वां के समूह, हाथी, रथों की सेना, पेदलों के समूह में 
रक्त से भीगा हुआ, सवका पराजय करने वाला, शत्रुओं में 
महाबली, भीमसेन, सबका नाश करता हुआ रणभूमि में बाज 
की भांति घूमने लगा ॥४४-४५। 
aga शितधारेण संयुगे गजयोधिनाम्‌ | 
पदातिरेकः संक्रुद्धः शत्रूणां भयवर्धनः ॥४६॥ 
सम्मोहयामास स तान्कालान्तकयमोपमः । 
मूढाश्च ते aasit विनदन्तः समाद्रवन्‌ ॥४७॥ 


` 


ग्जो पर चढ़कर युद्ध करने वालों के मध्य में तीदण खङ्ग 
लेकर युद्धभूमि में पैदल ही क्रोध में भरा हुआ घूमने वाला, MAB 
को भयङ्कर, कालाग्नि और यम के सदृश भीषण, भीमसेन, 
सबको मोहित करने लगा | ये सब वीर किंकतंव्यविमूढ़ होकर 
चिल्लाते पुकारते हुए भाग निकले ॥४६-४७॥ 
सासिमुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे | 
निकृत्य रथिनां चा55जो रथेषाश्च युगानि च ॥४८॥ 
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जघानःराथत्तथ्ाडंप बलवान्रपुमदन/ 
भीमसेनश्वरन्मा्गान्सुबहृन्प्रत्यदश्यत ॥४६॥ 
रिपुओं का . मर्दन. करनेवाला भीमसेन, रथियों के रथों 
की yx और युगों (जूड़ों) को तोड़ कर उत्तम वेग से रण में 
तलवार लेकर घूमने लगा | इसने अनेक रथी मार गिराए | भीम 
इस समय अनेक युद्ध की गतियों को दिखाता हुआ दिखाई दे 
रहा :था ॥४८-४६॥ 
: श्रान्तमाविद्वुद्‌श्रान्तमाप्छतंः TAT प्लुतम्‌ | 
सम्पातं ATAU च दशयामास पाणडवः ॥४०॥ 
पाण्डु-पुत्र भीमसेन ने युद्ध की श्रान्त (ARR) आविद, 
(अतीव वेग के साथ घूमना) उदूश्रान्त, (ऊपर उछुट कर चक्कर 
खाजाना) Baa, (केवल उछलना) प्रस्त, (सब दिशाओं में फेल 
जाना) प्लुत, (एक दिशा में बढ़े चले जाना) संपात, (वेग-युक्त) 
aaa, (सब की ओर:मपटना) आदि गतियां दिखाई ॥५०॥ 
केचिदग्रासिना छिन्नाः पाणडवेन महात्मना | 
विनेदुर्भिन्नममांणो निपेतुश्च गतासवः ॥५१॥ 
महात्मा पाणडव भीम ने किसी को तलवार की नोक से छेद 


दिया । जिनके मर्म कट गए-वे चिल्लाने लगे और प्राण विही 
होकर भूमिं परं 'गिरने' लगे ॥५१॥ 


लिन्नदन्ताग्रहर्ताश्च भिन्नङुम्भास्तथा परे | 
वियोधाः स्वान्यनीकानि जध्नुभारतः वारणाः ॥५२॥ 
निपेतुरुव्या च तथा विनदन्तो महारवान्‌ | 
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हे भारत! कुछ हाथियों के दांत टूट रहे थे, किसी की सू'ड 
कट रहीं थी । किसी के माथे फट रहे थे । इनके ऊपर चढ़ने वाले 
योद्धा मारे जा चुके, जिससे उच्छङ्कल हुए, ये अपनी ही सेना का | 
नाश कर रहे थे और कोई २ चिंघाड़ मार कर प्रथिवी में गिर 
रहे थे IRI र द 
BAA तोमरान्राजन्महामात्रशिरांसि च YAM 
परिस्तोमान्तिचित्रांश्च कच्याश्च कनकोज्ञ्वलाः | 
ग्रेवेयाणयथ शक्तीश्च. पताकाः कणपांस्तथा ॥५४॥ 
| “' तूणीरानथ यन्त्राणि विचित्राणि धनूंषि च । 
- ` भिन्दिपालानि शुभ्राणि तोत्राणि aisg: सह Ul 
quia विविधा राजन्हेमगरमान्स्सरूनपि। 
पततः पातितांश्चेव पश्यामः सह सादिभिः UY 
हे राजन ! dati के टुकड़े, महावतां के शिर, विचित्र २ 
. परिस्तोम (हाथी की झूल) सुवर्णं से उज्ज्वल हाथियों की शृद्धला, 
| कणठ के आभूषण, शक्ति, पताका, सुद्र, तूणीर, गोले आदि 
| f फेंकने के यन्त्र,विचित्र धनुष, भिन्दिपाल (गोफिये) सुन्दर तोत्र 
| । (चाचुक) अंकुश, अनेक भांति के घण्टा, सुवण. afea ag की 
मूठ, अश्चारोहियोंके साथ गिरती हुई या .गिरायी जाती. हुई ह्मने 
देखी हैं ees हक (गा आत P 
छिनगात्रावरकरेनिहतेश्रार्झपे. वारणः । =. 
| | र आसीदू भूमिः समास्तीर्णा पतितेभू धरेखि ॥४७॥ ` 


ee 


mR 
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` जिनके पेर ओर सू'ड कट गई-ऐसे मरे हुए हाथियों से 
भूमि ऐसी व्याप्त दिखाई देती थी, मानों बिखरे हुए पर्वों से 


, व्याप्त हो गई हो MY 


. विमृद्यैवं महानागान्ममर्दाऽन्यान्महाबलः | 
अश्वारोहवरांश्चै पातयामास संयुगे ।|५८॥ 
हे राजन्‌! इस युद्ध में इस भांति महागजों को नष्ट-भ्रष्ट 
करके भीमसेन अन्य अश्वारोहियों पर टूट पड़ा ॥५८॥ . 
तद्घोरमभवद्युद्ध' तस्य तेषां च भारत | 
खलीनान्यथ योक्त्राणि BAT कनकोंज्ञ्यल(ः।।५६॥ 
परिस्तोमाश्च प्रासाश्च ऋष्टयश्च महाधनाः | 
कत्रचान्यथ चर्माणि चित्राण्यास्तरणानि च॥६०॥ 
तत्र तत्राऽपविद्धानि व्यदृश्यन्त महाहवे | 
हे भारत ! अश्वारोही और भीमसेन का बड़ा घोर युद्ध होने 
लगा | कहीं पर इस युद्ध भूमि में खलीन (लगाम) या योक्त्र 
(गलबन्धन) सुवण से उज्ज्वल कच्या, (मध्य बन्धन) . परिस्तोम, 
(झूल) प्रास, अत्यन्त मूल्यवान्‌ ऋष्टि, कवच, चर्म, (ढाल) 
विचित्र आस्तरण (झूल) आदि पड़े हुए दिखाई दे रहे थे।।५६-३०॥ 
ग्रसन्तश्च wes विमसेस्तथा ॥६१॥ 
स चक्र वसुधां कीर्णा शबलैः कुसु मैरिव | 
प्रास, विचित्र यन्त्र, आदि चमकते हुए शस्त्रो से भूमि मानों 
पुष्पों से र्ग विरंगी सी हो रही थी॥६१॥ . . 
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प्डुत्य राथनः कावत्परामृश्य महाबलः ॥६२॥ 
पातयामास खज्गन सध्वजानाप पाणडवः | 
महाबली पाणडव भोम, कूद कर रथियों पर जा कपटते और ' 
उनकी ध्वजा काट कर उनको भी मार गिराते थे ॥६२॥ १ 
मुहुरुत्पततो Rg aaa यशस्विनः ॥६३॥ | 
मागांश्च चरतश्चित्रं व्यस्मयन्त रणे जना: | 
यशस्वी भीमसेन के दिशाओं में बार २ उछल जाने, 
दौड़ने और रण में अनेक मार्ग दिखाने से वीर चकित हो रहे थे। 
| स जघान पदा कांब्ित्वाक्षिप्याऽन्यानपोथयत्‌ ॥६४॥ 
खङ्गनाऽन्याश्च 1चच्छेद नादचाञ्न्याश्च भीषयन्‌ | 
ऊरुवेगेन चाउप्यन्यान्पातयामाप्त भूतले ॥६४॥ 
` . AR चेनमालोक्य भयात्पश्वत्वमागता; | 
भीमसेन ने कितने ही पेर से कुचल कर मार दिए ओर कितनों 
A उछाल कर दे मारा | कितनों को तलवार से काट गिराया 
र बहुतों को तो अपनी गजना से ही भयभीत कर fear) 
किसी २ को अपनी जंघा की झपट से प्रथिवी पर पटक दिया । 
कुछ तो इसको देखकर भय से ही मर गए ॥६४-६५॥ 
.. शबं सा बहुला सेना.कलिङ्गानां तरस्विनाम्‌ ॥६६॥ 
परिवार्य रणे भीष्मं भीमसेनमुपाद्रवत्‌ । 
इस प्रकार वेगशील कलिङ्ग बीरों की बहुत सी सेना भीष्म 
की रक्षा करती हुई भीमसेन से भिड़ रही थी ॥६६॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शशि 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ns र 
| MEO महाभारत [ भीष्मवधपचेः 


> ~ | 


ततः कालिंगसेन्यानां प्रमुखे भरतषभ RYN 

श्रतायुषमभिप्रच्य भीमसेनः समभ्ययात्‌ | 

| हे भरतर्षभ | कलिज्ञों की सेना में थ्रतायु को प्रधान देखकर 
aa भीमसेन ने उस पर आक्रमण किया ॥६७॥ 

तमायान्तमभिग्रेच्य कालिंगो नवभिः शरेः Ue 

भीमसेनममेयात्मा प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे | 
भीमसेन को अपनी ओर भपटता देखकर अत्यन्त बली 
कलिङ्ग वीर श्रृतायु ने भीमसेन की छाती में नो बाण मारे ॥६८॥ | 
कार्लिगब्राणाभिहतरतोत्रार्दित इव द्विपः NREN | 
भीमसेनः प्रजज्वाल क्रोधेनाऽग्निरियेधितः | । 
तोत्र (सोटे) से पीड़ित, हाथी की तरह sage के बाण से | 
आहत हुए महाबली भीमसेन, इन्धन से प्रज्वलित अग्नि की तरह i 
| 


जल उठे ॥६६॥| 
अथाऽशोकः समादाय रथं हेमपरिष्कृतम्‌ [Nell 
भीमं सम्पादयामास रथेन रथसारथिः। | 
` इसके अनन्तर रथ का सारथि अशोक, सुवण से परिष्कृत / 


रथ को लेकर भीम के पास आया और इसने भीम को रथ में 
बठा लिया ॥७०॥ । 


तमारुह्य रथं तूण कोन्तेयः शत्र पदनः ॥॥७१॥ 
कालिगमभिदुट्राव तिष्ठ तिष्ठेति चाऽब्रवीत्‌ | 


`. शत्रः्सूदन, कुन्ती-पुत्र भीमसेन, झटपट रथ पर चढ़ गयां 
ओर कलिङ्गवीर श्रतायु पर भटा ॥७१॥ 
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ततः श्रुतायु्बलवान्भीमाय निशिताडंशरान्‌:॥७२॥ 
प्रेषयामास संक्रुद्धो दर्शयन्प।शिलाघंवम्‌ | 
अपना हस्तकोशल दिखाते हुए बलवान, ANG ते क्रोध 
में भर कर भीम पर तीदण बाण छोड़े ॥७२॥ 
0 SEN aS A f 
स काम्रुंकवरोत्छष्टेनवभिनिशितेः शरे ॥७३॥ 
समाहतो महाराज कालिगेन महात्मना । . | 
हे महाराज ! महात्मा कलिङ्ग वीर ने अपने उत्तम धनुष से 
नौ बाण छोड़कर भीष्म को आहत कर दिया ॥७३॥ 
Hh सञ्चुक्रुशे भृशं. भीमो दर्डाहत इवोरगः ॥७४॥ 
| REA चापमायम्य बलवद्वलिनां वरः ।-- 


कालिंगमबधीत्पार्थो भीमः सप्तभिरायसैः toll 
दण्ड से आहत हुए सप तुल्य भीमसेन, क्रोध में भर गया। 
_ कुन्ती-पुत्र बलवानों मे श्रेष्ठ, भीमसेन ने क्रोध-पूवेक धनुष उठाया 
| और इसने कलिङ्ग वीर श्रुतायु पर सात बाण छोड़े, जिनसे उसके 


प्राण GWAR उड़ गए ॥।५४-७५।। 
चुराभ्यां aaa च कालिंगस्य महाबलौ | 
i fae च सत्यं च प्राहिणोद्रमसादनम्‌ ॥७६॥ 
a 15 . कलिब्बीर श्रुतायु के जो दो महाबली IARE थे, उन्तको 
| : J भीम ने क्षुरोपस बाण से काट कर यमराज के गृह भेज दिया । 
जिनका सत्यदेव और सत्य-ये दो नाम थे ॥७६॥ 
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ततः पुनरमेयात्मा नाराचैनिशितेस्िभिः । 
केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद्यमसादनम्‌ ॥७७॥ » 
अब फिर अपरिमित बलशाली भीम ने तीन तीक्ष्ण 'बाणों से 
केतुमान्‌ को भी यमालय में भेज दिया losl 
ततः कलिंगाः सन्नद्धा भीमसेनममषंणस्‌ | 
ARIZTIA: AAA: समवारयन्‌ (hort 
इस परिस्थिति को देख कर अच्छी तरह सावधान होकर 
कलिंगदेशज क्षत्रिय बोरों ने असहनशील भीमसेन पर कई सहस 
सेना के साथ आक्रमण किया ।।७८॥ 
ततः शक्तिगदाखङ्गतोमररष्टिपरश्चयेः । 
कलिंगाश्च ततो राजन्भीमसेनमवाकिरन्‌ ॥६६॥ 
हे राजन्‌ ! कलिंग बीरों ने शक्ति, गदा, खड्ग, तोमर, aÈ 
ओर परशुओं से भीमसेन को क्षत विक्षत कर दिया ।।७६॥ 
सन्निवार्य स तां घोरां Male समुत्थिताम्‌ | 
गदामादाय तरसा सन्निपत्य महाबलः ।।८०॥ 
भीमः सप्षशतान्वीराननयद्यमसादनम्‌ | 
महाबली भीमसेन ने घोररूप Maa द्वारा प्रवृत्त की हुए 
बाण-त्रण्टि को रोक कर और गदा हाथ में लेकर वेग के साथ 


उळुल कर, इस गदा से कलिंगों के सात सो वीर यम-सदन ' 


पहुंचा दिए ॥८०॥। 
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पुनश्रेंव द्विसाहस्रान्कलिंगानरिमदेन; ॥८१॥ 
्राहिणोन्मृत्युलोकाय तदङ्कुतमिवाऽभवत्‌ | 
थोड़ी ही देर में अरिमदेन भीम ने दो सहस्र कलिङ्गो को 
मृत्यु के घाट उतार दिया, जो बड़ी ही अचम्भे की बात कर दिखाई 
एवं स तान्यनीकानि कलिंगानां पुनः पुनः ॥८२। 
बिभेद समरे तूण प्रेच्य भीष्मं महारथम्‌ | 
इस प्रकार भीमसेन कलिङ्गं की सेना को बार २ बड़ी 
शीघ्रता से युद्ध में छिन्न भिन्न करता जाता था और बार २ महारथी 
भीष्म at ओर देख लेता था Use if 
हतारोहाश्च मातङ्गाः पाण्डवेन कृता रणे ॥८३॥ | 
विप्रजग्मुरनीकेषु मेघा वातहता इव । 
Weeds स्वान्यनीकानि विनदन्तः शरातुराः ॥८४॥ 
पाण्डु-पुत्र ने बहुत से गजारोही हाथियों के सवार रण में 
मार दिए । गजारोहियों के मारे जाने पर हाथी सेना में लौट 


` पड़े, जेसे-वायु से उड़ाये हुए बादल चल देते हैं । ये बाण से इतने 


आतुर हो रदे थे, कि fagrs मारते जाते थे ओर अपनी ही सेना 
को gaad हुए भाग रहे थे ॥।८३-८४॥ 
IA भीमो महाबाहुः खङ्गहस्तो महाक्ुजः | 
ˆ सम्प्रहृष्टो महाघोषं शङ्खः प्राध्मापयद्वली LENI 
महा भुजधारी, महा शक्तिशाली भीमसेन ने खन्ग हाथ मेंले 
रखा था | इस बलवान ने प्रसन्न होकर महान्‌ शब्द करने वाले 
अपने शङ्क को बजाया ॥८५॥ 
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सर्वकालिंगसेन्यानां मनांसि समकम्पयत्‌ | 
i मोहश्चाऽपि कलिंगांनामाविवेश परन्तप ।।८६॥ 
हे परन्तप ! इस ugeafa से सारी कलिङ्ग-सेना का मन 
कांप उठा और सारे कलिंगा को अचेतनता (वेहोशी) सो होने लगी 
प्राकम्पन्त च सेन्यानि वाहनानि च सर्वशः | 


SN 


भीमेन समरे राजन्गजेन्द्रेशेव ATT: ॥८७॥ | 
- है राजन्‌ ! सब ओर गजराज की भांति घूमते हुए भीमने | 
समर में सारी सेना और सारे वाहनों को अच्छी तरह कंपा डाला | 
' मागान्बिहून्विचरता धावता च ततस्ततः । 
मुहुरुत्पतता चेव सम्मोहः समपद्यत licll 
“` भीमसेन अनेक युद्ध के मार्गों का आचरण करता था और 
इधर उधर दौड़ता था । इसके बार २ उछल २ कर आने से सब 
को मोह होने लगा ॥८८॥ 
' ` भीमेनभयत्रसतं सैन्यं च समकम्पत | | | 
___ क्षोभ्यमाणमसम्माधं ग्राहेशेव महत्सरः ।।८8॥ 
| Wadd के भय से डरी हुई सेना इस तरह काँपने लगी 
जैसे-प्राह से. लगातार . आलोडित किया हुआ बड़ा भारी सरोएर 
| कांपने लगता हे ॥८६॥ - . | 
| सितेषु च स्वेषु भीमेनाऽङ्कतकर्मणा । . , 
| पुनरावतमानेषु विद्रवत्सु च संघशः ।॥६०॥ 
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| 
| सवकालिगयोधेषु पाणइनां ध्वजिनीपतिः 
अब्रवोत्स्वान्यनीकानि युध्यध्वमिति पापतः ॥६१॥ 
अदूभुत TH करने वाले, भीष्म द्वारा सारी सेनाके पीड़ित कर 
देनेसे बह सेना भाग निकली-परन्तु फिर संघवना कर लौटी | इन | 
रे कलिङ्ग-योद्धाओं से युद्ध करने को पाण्डवां के सेनापति | 
geara ने अपनी सेना को आज्ञा दी, कि अव तुंम इन सबसे 
| युद्ध करो ॥६०-६ १॥ 
| सेनापतिवचः श्रृत्वा शिखणिडप्रमुखा गणाः | 
| भीममेत्राऽभ्यवतेन्त रथानीके प्रहारिभिः ॥६२॥ 
सेनापति धृष्टद्युम्न के वचन सुनकर शिखण्डी आदि योद्धाओं 
ने प्रहार- करने वाली रथों की सेना लेकर भीम की रक्षा करना 
` आरम्भ किया ॥६२॥ 
धमेराजश्व तान्सर्वानुपजग्राह पाणडवः | 
~ महता मेघवर्णन नागानीकेन पृष्ठतः ॥६३॥ 
पाण्डुपुत्र, धर्मराज भी मेघों के तुल्य उलटती हुई हाथियां 
की सेना लेकर पीछे से आकर उन सबकी रक्षा करने लगे ॥६३॥ 
_ एव.सन्नोदय सर्वाणि स्वान्यनीकानि पापतः | 
” भीमसेनस्य जग्राह पाष्णि सत्पुरुषब्रृंतः ELI 
4 | ada वंशोत्पन्न धृष्टद्युम्न अपनी सेना को प्रेरणा करके बड़े २ 
wa बीर पुरुषों के साथ स्वयं भीमसेन के पिछले भाग की रक्ता 
'॥ ` करने लगे॥६४॥। 
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नहि. पश्चालराजस्य. लोके कश्चन विद्यते | 
भीमसात्यकयोरन्यः प्राणेभ्यः प्रियकृत्तमः ॥६५॥ 
पञ्चालराज के पुत्र 'वृष्टययुम्न को लोक में भीम और सात्यकि 
को छोड़ कर अन्य कोई प्राणों से अधिक प्रिय नहीं था ॥६५॥ 
h सोऽपश्य्च कलिंगेषु चरन्तमरिसदनः | 
| भीमसेनं महाबाहुं पार्षतः परवीरहा ॥६६॥ 
उस शात्रुनाशाक, अरिविजयी धृष्टद्युम्न ने देखा, कि भीमसेन, 
कलिङ्गों की सेना के बीच में चक्कर लगा रहा हे ॥६६॥ 
AAS बहुधा राजन्हृष्ट्ाऽऽसीत्परन्तपः | 
Me दध्मो च समरे सिंहनादं ननाद च ॥&७॥ 
हे राजन्‌! परन्तप, ध्रष्टययुम्न ने हष में भर कर गजना की । 
इसने महान्‌ शब्द करने वाला शाङ्क बजाया और सिंहनाद fea! 
स च पारावताश्वस्य रथे हेमपरिष्कृते । ; 
| कोविदारध्वजं दृष्टया भीमसेनः समाश्वसत्‌ ॥8८॥ 
| भीमसेन भी सुवण से चमकीले, रथ में कबूतर के समान 
वणं के अश्व और कोविदार (कचनार) वृक्ष के आकार झी AM 
। देख कर बहुत सन्तुष्ट हुआ lest 
il TETEA तं दृष्टया कलिंगेः समभिद्रुतम्‌ | 
| भीमसेनममेयात्मा त्राणायाऽऽजो समभ्ययात्‌ SE! 
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अपरिमित-बलशाली gga ने देखा, कि भीमसेन sagt ! 
में उलभ गया हे, तो युद्ध में उसकी सहायता करने को ast | 
शीघ्रता से उसके पास पहुंचा eel 1 
| तो दूरात्सात्यकि दष्ट्वा ग्रष्टयुम्नव्रकोदरो । | | 
| कलिंगान्समरे वीरो योधयेतां मनस्विनौ ॥१००॥ 
अत्र gage और भीमसेन ने कु दूरी पर सात्यकि को । 
देखा, तो ये दोनों मनस्वी वीर हृदय खोल कर कलिज्ञों से | : 
¦; लड़ने लगे।।१००॥ ; ॥ 
I: स तत्र गत्वा शैनेयो जवेन जयतां वरः । 
पार्थपापेतयोः पार्ष्णि जग्राह पुरुपषेमः ॥१०१॥ 
विज्ञयशील, शिनि-पुत्र सात्यकि भी वेग से वहां पहुंचा 
और इस पुरुषप्रवीर ने भीम और धृष्टययुम्न की पीछेसे रज्ञा करना | | | 
| आरम्भं किया ॥१०१॥ | 
स कृत्वा दारुण कम प्रगृहातशरासनः | 
| आस्थितो रोद्रमात्मानं कलिंगानन्ववक्षत ॥१०२॥ 
इसने धनुष लेकर दारुण FH कर दिखाया । इसको आख 


| ja अपने रौद्र रूप को धारण करके कलिज्ञों की 
| ओर देखने लगा ॥१०२॥ 


/ कलिंगप्रभवां चेव मांसशोणितकदमामर्‌ | 
४. .. रुधिरस्यन्दिनीं तत्र भीमः प्रावतेयन्नदीम्‌ ॥१०२॥ 
३७ 
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अन्तरेण कलिंगानां पाणडवानां च वाहिनीम्‌ | 
तां सन्ततार दुस्तारां भीमसेनो महाबलः ॥१०४। | 
इस रणभूमि में कलिङ्ग वीरों के माँस-शोशित की कीचड़ से | 
युक्त, रक्त की नदी भीम ने बहा दी | यह नदी कलिङ्ग और पाण्डर | 
सेना के मध्य से बहू कर जा रही थी। महाबली भीमसेन इस 
दुस्तर नदी को भी पार कर गया ।।१०३-१०४।। 
भीमसेनं तथा दृष्टवा प्राक्रोशंस्तावका नप | 
कालोऽयं भीमरूपेण कलिंगेः सह युध्यते ॥१०४॥ 
हे नप | भीमसेन को इस तरह विध्वंस esta देख कर 
तुम्हारी सेना के वीर चिल्लाने लगे। यह भीमसेन कलिङ्गों के 
साथ युद्ध करता हुआ काल सा प्रतीत होता था ।।१०४। 
ततः शान्तनवो भीष्मः श्रत्वा तं निनदं रशे T 
अभ्ययास्वरितो भीमं व्यूढानीकः समन्ततः ॥१०६॥ | 
रण में शान्तनु-पुत्र भीष्म, इस कोलाहल को सुनकर अपनी - | 
| 


सेना का व्यूह बनाकर बड़ी शीघ्रता से भीम के पास पहुंचा ॥१०६ 
त सात्यकिभीमसेनो धृष्टथम्नश्व पापेतः । | 
अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥१०७॥ 


BAN से अलंकृत भीष्म के रथ की और सात्यकि भीमे 
ओर पषेतवंशश्रेष्ठ धृष्टद्यम्न दौड़े ॥१०७॥ 


f पारेवाय तु ते सर्वे गाङ्गेयं तरसा रणे.। 
त्रिमिस्रिमिः शरेधों भींष्ममानच्छरोजसा ॥१०८॥ 
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इन्होंने वेग से दौड़ कर रणभूमि में गङ्का-पुत्र भीष्म को 
घेर लिया और बडे बल से. भीष्म पर तीन .२ घोर बाण 
छोड़े ।।१०८॥। 
ग्रत्यविध्यत तान्सत्रान्पता दवत्रतस्तव | 
यतमानान्महेष्वासांस्रिमित्रिभिरजिक्मगे ॥१० &॥ 
तुम्हारे पिता देवत्रत ने भी अपने सीधे जानें बाले वाणों से 
इन उद्योगशील महा धनुधरों को अपने घोर ATT से वंध डाला | | 
ततः शरसहसण सान्निवार्य महारथान्‌ | 
: हयान्काश्चनसन्नाहान्भीमस्य न्यहनच्छर! ॥११०॥ 
भीष्म! ने सहस्नों बाणा से इन महारथियों का रोक कर 
तीखे वाणों से भीम के सुबंण के कवच पहिने हुए अश्वा को 
मार TEAL Uk Voll 
हताश्वे स रथ तष्ठन्भामर्सन+ प्रतापचाच्‌। 
« शक्ति चिक्षेप तरसा गाङ्गेयस्य रथं प्रति ॥१११॥ 
प्रतापी भीमसेने अश्या के मारे जाने पर भी उसी रथ 
में बैठे रहे और उन्होंने गल्ला-पुत्र भीष्म के रथ पर बड़े वेग से 
एक शक्ति HAT ॥१११॥ 
अग्राप्तामथ तां शक्ति पिता देवव्रतस्तव | 
त्रिधा चिच्छेद समरे सा एथिव्यामशीयत ULL! 
यह शक्ति अभी आंकर भी नहीं पहुंची थी, किं तुम्हारे पिता 
Yana ने इसके तीन टुकड़े करके. रणभूमि भें नीचे डॉल feat 


| 
| 
|, 
| 
| 
| 
| 
| 
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ततः शेक्यायसीं गुर्वी' प्रगृह्य बलवान्गदाम्‌ LS 

भीमसेनस्ततस्तूणं GST मनुजर्षभ ॥११३॥। | 

हे agada ! बलवान भीमसेन ने छींके पर रखी रहने | 

बाली लोहे की भारी गदा उठा कर बड़ी शीघ्रता से भीष्म | 
पर फेको ॥११३॥ 

| 


सात्यकोऽपि ततस्तूणं भीमस्य प्रियकाम्यया | 
गाङ्गेयसारंथिं तूणं पातयामास सायकेः ॥११४॥ | 
सात्यकि ने भी भीम की सहायता में इतने शीघ्रगामी बाण | 
छोडे, कि जिनसे भीष्म का सारथि गिरा लिया गया ॥११४॥ | 
भीष्मस्तु निहते तस्मिन्सारथौ रथिनां वरः | | 
वातायमानेस्तैरश्चेरपनीतो रणाजिरात्‌ ॥११४॥ 
रथियों में श्रेष्ठ, भीष्म को भी सारथि के मारे जाने से... 
पवन के समान वेग वाले अंशव, रणाङ्गण से बाहर लेकर चलते | 
| बने ॥११४॥ `. » ee 
| / भीमसेनस्ततो राजन्नपयाते महाव्रते । | 
अजज्याल यथा वह्विदंहन्कत्तमित्रेधितः ॥१२६॥ 

हे राजन्‌! इस प्रकार महात्रती भीष्म के भी रण-भूमि से 

हट जाने पर टणसमूह (बागर) को जलाते हुए अग्नि के तुर्य 

भीमसेन जल उठे 1112261) 
| ` स हता सर्वकालिज्ञान्सेनामध्ये व्यतिष्ठत। | 
। ` नेनमभ्युत्सहन्केचित्तावका भरतर्षभ ॥११७॥ ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ५४ | भीष्मपवं द्‌ 3 


pene nananana 


| हे भरतषेभ ! इस भीम ने सारे कलिज्ञों को मार कर ठिकाने 
|... लगा दिया और आप सेना के मध्य में खड़ा हो गया । हे राजन्‌ ! 

| आपकी सेना में किसी वीर का साहस नहीं हुआ, जो इससे लड़ने 
| को आगे बढ़ता ॥११७॥ 
Í 
i 


धृष्टयु्रस्तमारोप्य स्वरथे रथिनां वरः | | 
पश्यतां सव सेन्यानामपोत्राह यशस्विनम्‌ ॥११८॥ 


रथियों में श्रेष्ठ, gaara, मंहायशास्वी भीम को अपने रथ पर 
`A र 
बेठाकर सारी सेना के देखते २ लेकर चल दिए ॥११८ 


सम्पूज्यमानः पाञ्चाल्येमत्स्येश्च भरतपभ | 
धष्टचुम्नं परिष्वज्य समेयादथ सात्यकिम्‌ ॥११६॥ 
` हे wada! पाञ्चाल और मत्स्य बीरों से पूजित हुए । | 


भोमसेन,धृष्टयुम्न से आलिङ्गन करके सात्यकि से मिलने को आगे 
बढ़े ॥११६॥ 


iin 


अथाऽब्रवीङ्कीमसेनं सात्यकिः सत्वविक्रमः | 
प्रहषयन्यदुव्याधरो धृष्टयुप्रस्य पश्यतः ॥१२०॥ 
अब Wada से महापराक्रमी यदुवंशस्रेष्ठ, सात्यकि ने हष i 
में भरकर वृष्टययुम्न के देखते २ कद्दा--1१२०॥ | 
` दिष्टया कलिङ्गराजश्च राजपुत्रश्च केतुमान्‌ | 
' शक्रदेवश्च कालिङ्गः कलिङ्गाश्च BA हताः ॥१२१॥ 
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हे भीमसेन ! कलिङ्गराज, उसके पुत्र केतुमान और शक्रदेव 
an अन्य कलिङ्ग वीर आपने युद्ध में मार लिए-इसका हमें बड़ 
हषे और आपको धन्यवाद है ॥१२१॥ 
स्वबाइवलवीर्यण नागाश्वरथसंकुलः | 
महापुरुषभ्ूयिष्ठो धीरयोधनिपेवितः ॥१२२॥ 
. महाव्यूहः कलिङ्गानामेकेन मृदितस्त्वयाः । 
हाथी, अश्व ओर wat से भरी हुई, महावीर पुरुषों पे | 
समन्वित, धीर योद्धाओं से युक्त, कलिङ्गों की महासेना को आपने 
अपने बाहुबले के आश्रय से अकेले ही ने मार लिया-यह कितने 
आनन्द की बात है ।। १२२॥ { 
एवंसुक्‍तत्वा शिनेनप्ता दीधेबाहुररिन्दम ॥१२३। | 
र्थाद्रथमंभिद्रुत्य पर्यष्वजत पएडवम्‌ । | 
हे अरिन्दम | शिनि के नप्ता, arate, इतना कहकर और | 
अपने रथ से उतर कर तथा भीमसेन के रथ पर चढ़कर TAA । 
भीमसेनःसे गाइ आलिङ्गन करने लगे ।। १२३॥ - 
ततः 'स्व्रथमास्थाय पुनरेव महारथः ॥ 
. . ,तावकानवधीस्कुद्धो भीमस्य बलमादधत्‌-॥१२४॥ 
इति श्रीमहाभारते शंतसाहस्तर्थां संहितायां saree 
भीष्मपर्वेशि ` भीष्मवधपर्वशि . द्वितीययुद्धदिवसं 
| ` ..: , कलिङ्गराजवधे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५४॥ 


| 


i} 


| 
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| `. इसके अनन्तर फिर अपने रथ पर चढ़कर महारथी सात्यकि i 
| 

|| 

| 


भीम के वल को बढ़ाने के निमित्त क्रुद्ध होकर तुम्हारे बीरों का 
| नाश करने लगे ॥१२४॥ | 
| इति श्रीमहाभारत भीष्मपवान्तगत भीष्मवधपव में युद्ध के 
| द्वितीय दिवस में कलिङ्गराज के वध का चौवनवां 
अध्याय समाप्त हुआ। । 


DOE 


पचपनवां अध्याय ` l 


सञ्जय उवाच 
'गतपूर्वाहणभूयिष्ठे तस्मिन्नहनि भारत | | 
Loo ` र्थनागाश्वपत्तीनां सादिनां च महाक्षये ॥१॥ . | 
| द्रोणपुत्रेण शल्येन कृपेण च महात्मना ।. . | 
| समसज्जत पाश्चाल्यस्त्रिभिरेतेमंहारथंः URI । 


| ' ` सञ्जय बोले--हे भारत! इस दिवस. के प्राय समाप्ति हो 
| जाने पर और रथी, eet, अश्व तथा पैदल सैनिकों और 
अश्वारेहियों के नष्ट हो जाने पर द्रोणु:पुत्र अश्वत्थामा, शल्य ओर | 
दावीर anad इन तीनों महारथियों..से पञ्चाल. राजकुमार (| 
WRU युद्ध करने लगे.॥१-२॥ :. 
. स.लोकविदितानश्वात्निजधान महाबलः | 
द्रौणेः पाश्वालदायादः शितेदशभिराशुगः ॥३॥ 
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इस महाबली पाद्ाल-ुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा 
के लोक प्रसिद्ध अश्वो को अपने तीच्ण दश बाणों से मार गिराया | 
ततः शल्यरथं तूणेमास्थाय हतवाहनः | 
द्रौणिः पाञ्चालदायादमभ्यवर्ष दथेषुभिः NAN 
जत्र अश्वत्थामा के अश्व मारे गए-तो वे झटपट शल्य के 
रथ पर चढ़ गए और' MA-JA JAA पर बाणों की वर्षा 
करने लगे ॥४॥ 
धृष्टयुम्नं तु संयुक्त द्रोणिना वीचय भारत | 
सौभद्रोऽभ्यपतत्तृणं विकिरज्निशिताब्शरान्‌ ॥५॥ 
हे भारत ! जब अभिमन्यु ने धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के 
साथ युद्ध करते द्रेखा-तो वह बड़े तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करता 
हुआ, बड़े वेग से वहां आया MMI 
स शल्यं TATE कृपं च नवः; शरेः । 
अश्वत्थामानमष्टाभिर्विव्याध पुरुषर्षभः NRI 
इस महावीर अभिमन्यु ने पच्चीस बाण से शल्य, नौ बाणं 
से कृप और आठ बाण से अशवस्थामा को बींध frar NI 
आर्जुनिं तु ततस्तूण्‌ द्रौशिर्विव्याध पत्रिणा | 
` ` शल्योऽथ दशभिश्चैव कृपश्च निशितेस्त्रिभिः Ioil 
अजुन-पुत्र अभिमन्यु को द्रोणःपुत्र अश्वत्थामा ने भी' अपने 
बाणा से आहत किया । शल्य ने दश और कृप ने तीन तीखे बाण 
अभिमन्यु पर छोड़े ॥७॥ 
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लक्ष्मणस्तव WAT सोभद्रं समवस्थितम्‌ | | 
अभ्यवतंत संहृष्टस्ततो युद्धमततत ॥८॥ 
तुम्हारा पौत्र लक्ष्मण भी बड़े हं से सुभद्रा-पुत्र, युद्ध में डटे हुए, 
अभिमन्यु के सामने जा जुटा । इसके वाद इनका युद्ध होने लगा । 
दौर्योधनिः सुसंक्रद्धः सोभद्रं परवीरहा | 
विव्याध समरे राजंस्तदद्‌भ्ुतमिवाऽभवत्‌ IEI 
हे राजन्‌ ! क्रोध में भरे हुए, शत्रुनाशक, दुर्याधन-पुत्र लक्ष्मण । 
ने भी रणभूमि में सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु को बाणों से ata दिया, 
जो बड़ी ही अद्भुत घटना थी ॥६॥ 
अभिमन्यः सुसक्रद्धो AAT भरतषभ | 
शरः पञ्चाशतं राजान्त्प्रहस्तोऽभ्यावष्यत ।१०॥ | 
हे भरतर्षभ ! अभिमन्यु को भी क्रोध ae आया और उसने 
अपने भाई लक्ष्मण को अपने हाथ के कौशल (फुर्तीलेपन) से | 
» पचास बाणों से बींध दिया ॥१०॥ | 
लक्ष्मणो5पि पुनस्तस्य धनुश्चिच्छेद पत्रिणा | 
मुष्टिदेशे महाराज ततस्ते चुक्रशुंजनाः॥११॥ 
हे महाराज ! लक्ष्मण नें भी अपने बाण से अभिमन्यु का | 
धनुष मुठ्ठी के पास से काट डाला। इससे वीर सैनिकों में | 
कोलाहू मच गया ॥११॥ | 
तद्विहाय धनुश्छिन्नं सौभद्रः परवीरहा | 
अन्यदादत्तवांथित्र कामुक वेगवत्तरम्‌ ॥१२॥ 
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MAA नाशक सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु ने उस कटे हुए धनु 
को फंककर वेग से बाण फेकने वाले, अदूसुत अन्य धनप 
41 को SSA ॥१२॥ 
तो तत्र समरे युक्तो कृतप्रतिक्रतेपिणो | 
अन्योन्यं विशिखैस्तीच्छेर्जन्नतुः पुरुपपेभो ॥१३॥ 
| | इन दोनों-पुरुष प्रवीर, अभिमन्यु और लक्ष्मण, एक दूसरे के 
प्रहार का बदला चुकाने को. बड़ा हदी प्रयतन कर रहे थे । इन्होंने 
अपने २ तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार किया ॥१३॥ 
ततो दुर्योधनो राजा दृष्टवा पुत्रं महारथम्‌ | . 
पीडितं तव पौत्रेण प्रायात्तत्र प्रजेश्वरः ॥१४॥ 
. जब राजा दुर्योधन ने देखा, कि तुम्हारे पोत्र अभिमन्यु ने 
महारथी-पुत्र लक्ष्मण को पीड़ित कर दिया हे, तो राजा दुर्योधन 
उसकी सहायता को पहुंचे ॥१४॥ ` 
सन्निवृत्त तव सुते सवं एव जनाधिपाः | 
९८१३१०९ 4 f 
आजुनि रथवंशेन समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥१५॥ 
. ज्यों ही तुम्हारा ga दुर्योधन. वहां पहुंचा, त्यो ही सारे 
महारथी भी वहीं जा पहुंचे ओर सबने मिलक्रर- अजत 
. अभिमन्यु को घेर लिया ॥१४५॥ 
| स तेः परिवृतः श्रे; TA युधि agua: 
| न स्म प्रव्यथते रांजेन्कृष्णतुल्यपराक्रमः ॥१६॥ 
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हे राजन्‌ ! युद्ध में अत्यन्त Esta योद्धाओ से घिर कर भी ' 
अभिमन्यु कुछ चिन्तातुर नहीं हुआ, क्योंकि वह खयं अजुन 
के समान पराक्रमी था ॥१६॥ 
सौभद्रमथ संसक्तं इष्टवा तत्र धनञ्जयः | 
अभिदुद्राव वेगेन त्रातुकामः स्वमात्मजम्‌ ॥१७॥ 
जब अर्जुन ने देखा, कि अभिमन्यु रणभूमि में महारथियाँ 
से घिर गया है-तो वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए aang | 
gat पहुंचा ॥१७॥ 
ततः सरथनागाश्वा भीष्मद्रोणपुरोगमाः 
अ्भ्यवतेन्त राजानः संहिता सव्यसाचनम्‌ ।।१८॥ 
अब रथ, हाथी और अश्वों की सेना तथा भीष्म ओर द्रोण i 
आदि अन्य महारथी राजा भी इकडे हो. सव्यसाची अजुन की | | 
ओर AF ॥१८॥ | 
Ba सहसा भोमं नागाश्वरथपत्तिमिः | 
दिवाकररथं प्राप्य रञस्तीत्रमदृश्यत ॥१६॥ 
थी, घोड़े, रथ और पैदलो से उठायी हई, पृथ्वी की तीब्र , | 


_ 'घूलि आकाश में इतनी छा गई, कि उसने सूये मणडल को दृक || 


दिया, जिससे सूयं दिखाई नहीं पड़ता था NE 
तानि नागसहस्राणि भूमिपालशतानि च | 
तस्य बाणपर्थं प्राप्य नाऽभ्यवर्तन्त सर्वशः ॥२०॥ 
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. ये सहस्रो हाथी Ragi वीर राजा, अजुन के बाणों 

के मागे में आकर अजुन के सामने आने में समर्थ नहीं होते a, 
| AUG? सवभतान बभूवास्तामिरा देशः 
| | कुरूणां चा5नयस्तीव्रः समदृश्यत दारुणः ॥२१॥ ` 
| , इस समय सारे सैनिक शब्द कर रहे थे और प्रत्येक दिशा 
में अन्घेरा छा गया था । कुरुओं की घोर अनीति का परिमाण 
यहु युद्ध, बड़ा ब्रिकराल दृष्टि आ रहा था ॥२१॥ 

नाध्प्यन्तरिक्त न दिशो न भूमिन च भास्करः | 


प्रजे भरतश्रेष्ठ शस्त्रसद्दः किरीटिनः RN 
हे भरतश्रेष्ठ ! किरीटधारी अजुन के बाणों के छा जाने से 
आकाश, दिशा, भूमि और सूर्य कोई भी दिखाई नहीं देता था | 
सादिता रथनागाश्च हताश्वा रथिनो रशे । 
aga: केचिद्‌ दृश्यन्ते रथयूथपाः ॥२३॥ 
इस रण में रथी और हाथी मारे गए, अनेक रथियों के 
अश्व नष्ट हो गए ओर कुछ रथियों के यूथपति भी अपने २ रथों 
को लेकर रणभूमि से इधर उधर खसक गए ।।२३।। 
' विर्था रथिनश्राऽन्ये धावमानाः समन्ततः | 
तत्र तत्रव श्यन्ते सायुधाः साङ्गदे भ्र जेः ॥ २४॥ 
अनेक रथी, रथ विहीन होकर इधर उधर दौड़ने लगे | इस 
रणभूमि में जिधर देखो-उधर ही अङ्गं (बाजूबन्दों) से विभूषित 
कटी हुई भुजाएँ ही दिखाई पड़ती थी ॥२७॥ 


Q 
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हयारोहा हयांस्त्यक्त्या गजरोहाश्च दन्तिनः 
अजुनस्य भयाद्राजन्समन्ताद प्रदुद्रु $ WRU 
हे राजन्‌ ! अश्वों के सवार, अश्व और हाथियों के सवार 
हाथियों को छोड़ कर अजुन के भय से जहां तहां भाग गए ।।२५॥ 
रथेभ्यश्च गजेभ्यश्च हयेभ्यश्च नराधिपाः | 
पतिताः पात्यमानाश्च ृशयन्तेऽुनसायकेः ॥२६॥ 
हे नराधिप! इस समय अजुन के dew वाणों से रथ, गज 
ओर अश्वों के ऊपर से उनके सवार राजा लोग गिरते या गिराये 
जाते हो दृष्टि आते थे ॥२६॥ 
सगदानुध्रतान्वाहन्सखङ्गांश्च विशाम्पते | 
amaia सतूणीरान्सशरान्सशरासनान्‌ ॥२७॥ 
सांकुशान्सपताकांश्र तत्र ITSA नृणाम्‌ | 
निचकते शरेरुग्रे रोद्रं बपुरथारयत्‌ ॥ २८ . l 
हे विशाम्पते ! महारथी अजुन ने गदा, खङ्ग, प्रास, . तूणीर, 
शर, शरासन, अंकुश, पताका आदि धारण करके ऊपर उठी 
हुई वीरों की भुजाओं को अपने उम्र बाणों से काट गिराया | इस 
समय अजुन का रूप बड़ा ही रोद्र हो रहा था॥२७-२८॥ 
परिघाणां प्रदीत्तानां मुद्गराणां च मारिष | 
प्रासानां भिन्दपाल्ञानां faa च संयुगे ॥२६॥ 
परश्रधानां तीच्णानां तोमराणां च भारत | 
वर्मणां चाऽपविद्धानां काञ्चनानां च भूमिप ॥३०॥ 
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ध्वजानां चमणा चव व्यजनाना च ATA: 
छत्राणां हेमदण्डानां तोमराणां च भारत ॥३१॥ 
प्रतोदानां q MFA कशाना चव ATT | 
` राशयः स्माऽत्र श्यन्ते विनिकीणां रणक्षिती ॥३२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय रणाभूमि में जहां देखो, वहीं पर विखरे 
हुए, प्रदीप्त परिघ, मुहर, प्रास, भिन्दिपाल, खङ्ग, dea परशु, 
तोमर, छिन्न भिन्न gaq के कवच, प्रतोद, (aie) योक्त्र, (मध्य 
बन्धन रस्सी, कशा (चाबुक) आदिका समूह्‌ पड़ा दिखाई देता था। 
नाऽऽसीत्तत्र पुमान्कश्चि्तव सेन्यस्य भारत | 
ASJA समरे. शरं प्रत्युधायात्कथश्वन ।।३३॥ 
हे भारत ! इस समय तुम्हारी सेना में कोई ऐसा शूरवीर 
दिखाई नहीं Ral- इस युद्ध में शूरवीर अजुन के सन्मुख पहुंच 
पाता॥शशा | | 
यो यो हि समरे पार्थ प्रत्युद्याति विशाम्पते | 
a संख्ये विशिखेस्तीच्णे! परलोकाय नीयते ॥३४॥. 
हे विशाम्पते ! इस समय तो जो भी महारथी साहस कर के 
अजुन के सन्मुख पहुंच जाता. था, बही. युद्ध: मे. -तीच्ण बाशों 
से परलोक भेज दिया जाता:था ।।३४॥ 
तेषु विद्रवमाणेषु तव योधेषु सवश; । | 
' अजुनो वासुदेवश्च दः्मतुरवारिजोत्तमौ ॥३४॥ ` 
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व सब ओर तुम्हारे योद्धाओं में भगदड़ पड़ गई, तो 
अजुन और श्रीकृष्ण ने अपने २ शङ्ख बजाए ॥३५॥ 
तत्प्रभग्नं बलं दृष्टया पिता देवव्रतस्तव | 
ग्रत्रवीत्समरे शूरं भारद्वाजं स्मयन्निव MRI 
जत्र इस प्रकार युद्ध में तुम्हारी सेना को भागती हुई तुम्हारे 
पिता देवन्रत ने देखा, तो मुस्कुराकर भरद्वाजवंशज, शूरवीर द्रोण 
से कहा ॥३६॥ 
एप USGA वीर HUT सहितो बली | 
| तथा करोति सन्यान यथा कुयाद्धनञ्ञय। ॥३७॥ 
te हे वीर ! यह पांण्डु-पुत्र वलवान्‌ अजुन, श्रोकृष्ण को'सारथि 
बनाकर सेना का विध्वंस कर रहा है | यह धनञ्जय aga i 
जितना करे उतना ही इसके लिए थोड़ा हे ॥३७॥ । 
न ह्येप समरे शक्यो विजेतुं हि कथश्वन | 
यथाऽस्य इश्यते रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ।।३८।। | 
इसको युद्ध में कोई भी जीतने में समथ नहीं हे | इसका तो 
इस समय रूप ही कालान्तक और यम के समान भयानक दिखाई 
दे रहा है asi! | 
न निवर्तयितुं चावि शक्येयं महती चमूः। . dl 
aeq पश्य द्रवतीयं बरूथिनी ॥२६॥ . | 
यह बड़ी भारी सेना विचलित होकर भाग खड़ी हुई हे, अब. 
इसका रोकना भी कठिन है ॥ यह सेना एक को देखकर दूसरी 
भी भाग खड़ी: होती हे ॥३६॥ pi 
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एप चाउस्तं गिरिश्रेष्ठं भानुमान्प्रतिपद्यते । 
aa षि सवेलोकस्य संहरन्निव सर्वथा ॥४०॥ 
अब अस्ताचल पर सूय भी पहुंच गया हे, जो सारे संसार 
के Rat को इस दृश्य के देखने से मानो हटा रहा है ॥४०॥ 
IISI सम्प्राप्त मन्ये5हं पुरुपर्षभ | 
श्रान्ता भीताश्च नो योधा न योत्स्यन्ति कथश्वन ॥४१ 
हे पुरुषषेभ ! अब तो मुझे भी अपनी सेना को पीछे हटाकर 
सारा युद्ध बन्द कर देना चाहिए | हमारे वीर थक रहे हैं ओर 
भयभीत्‌ भी हो रहे हैं। इस समय कभी नहीं लड़ेंगे ॥४१॥ 
ART ततो भीष्मो द्रोणमाचार्यपत्तमम्‌ | 
अवहारमथो चक्र तावकानां महारथः VIN 
महारथी भीष्म ने आचार्य-प्रवीर द्रोण से इतना कहकर 
तुम्हारी सेना को युद्ध से प्रथक्‌ हो जाने की आज्ञा की WR 
TANS सेन्यानां तव तेषां च भारत | | 
अस्तं गच्छति सूयऽभूत्सन्ध्याकाले च Tag Uva । 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नचां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वाणि भीष्मवधपर्वणि द्विती ययुद्वदिवसावहारे | 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥ | 
हे भारत ! अब तुम्हारी और पारडव दोनों की सेनाएँ युद्ध से. 


पीछे हट गई | सूये AA हो चुका था ओर सन्ध्या का काल 
आ गया था ॥४३॥ 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्म वधपवे में द्वितीय दिवस के | 
युद्ध की समात्ति का पचपनवां अध्याय समाप्त हुआ।। ' 
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SUIT अध्याय 


अभातायां च शर्वर्या' भीष्मः शान्तनवस्तदा.। : 
अनीकान्यनुसंयाने व्यादिदेशाऽथ भारत ॥१॥ 
| सञ्जय कहने लगे--हे भारत ! Ta रात समाप्त हो गई और 
प्रातःकाल हुआ, तो. शान्तनु-पुत्र, भीष्म ने सेना के सञ्चालन ' की 
आज्ञा दी ।।१।। 
गारुडं च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा | 
पुत्राणां ते जयाकांच्षी भीष्मः कुरुपितामहः ॥२॥ 
अब रान्तनुःपुत्र भष्म.ने गारुड नामक महाव्यूह बनाया | 


कुर्वंश पितामह भीष्म, तुम्हारे पुत्रों की विजय के लिए बढ़ा ही 
प्रयत्न कर .रहे.थे।।२॥ 


Mi. NS, S 


~ गरुडस्य स्वयं तुण्डे पिता देवत्रतस्तत्र। ` ` ' ` ` ! 
| ARN च. भरद्वाजः कृतवर्मा a सात्वतः ॥१॥ 
, गरुण ''के सुख भाग पर स्वयं Pana भीष्म तुम्हारे पिता 
रहे । उसकी दोनों आंख द्रोणाचार्य औए यदुबंशश्रेष्ठ कृतवर्सा थे। | 
अश्वत्थामा कृपश्चैव शी्षमास्तां यशस्विनो.। . | 
ग्रथ, केकेयेरबाट धानेश्रसंयुगे Uw, | 
भूरिश्रवाः शलः शल्यो भगदत्तश्र.मारिष |. ` 


मद्रक; सिन्धुसौवी रास्तथा पाञ्चनदाश्चःये UW 
- ३८ 
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जयद्रथेन सहिता ग्रीवायां सन्निवेशिताः | 
À पृष्ठ दुर्योधनो राजा AA: gT तः ॥६॥ 
हे राजन्‌! इसके शीष स्थान पर अश्वत्थामा ओर कृप नियुक्त 
किये गए | त्रिगर्त, केकय और बाटधान वीरो के साथ भूरिश्रवा, 
शल, शल्य, भगदत्त, मद्रक सिन्धु सौवीर, पञ्चनद (Gera) के 
बीरों के सहित जयद्रथ इस गरुड़ पक्षी की.ग्रीवा में. लगाये गए। 
इसकी पीठ पर अपने भाइयों और अनुचरों के साथ राजा दुर्योधन 
नियुक्त हुए ॥४-३॥ 
बिन्दानुविन्दाबावन्त्यो काम्बोजश्च, शकेः AE | 
पुच्छमासन्महाराज शूरसेनाश्च सघशः ।।७॥। 

'है. महाराज.! अवन्ति देरा के वीर, विन्द और अनुविन्द तथा 
शकों के साथ कम्बोजाधिपति सुदक्षिण एंब॑' सारे शूरसेन वीर 
इसकी पूछ पर स्थित हुए ॥७॥ । 

मागधाश्च कलिङ्गा दासेरकगणेः सह | 
| „ ` दक्षिण पक्षमासाद्य स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ॥८॥ 
| ' ` ''कारूपाश्च विकुज्ञाश्र मुएडाः कुएडीवृषास्तथा | 
| बृहद्धलेनं सहिता वामं पाश्वमवस्थिताः ElI 
: मगध, कलिङ्ग देश के वीर और दासेरक इस भहाव्यूह के दाँये 
! पक्ष पर 71 करूष, विकुन): मुरड, कुण्डीबृंष वीर, RRT के 
साथ वामपाश्व में खड़े हुए ॥८-६॥ 
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व्यूढं दृष्टया तु तत्सन्यं सव्यसाची परन्तपः 
seared सहितः ग्रत्यव्यूहत संयुगे ॥१०॥ . 
सव्यसाची, परन्तप अजुन ने जब कौरवों की सेना को व्यूह 
बनाकर खड़ी हुई देखो-तो Beye को साथ लेकर अपनी सेना 
का.भो. रणभूमि में व्यूह बनाया ॥१०॥ . 
HATA व्यूहेन व्यूहन्तमतिदारुणम्‌ |. 
' दैक्षिणं शुद्धमास्थाय भीमसेनो व्यरोचत ॥११॥ 
a A २3 _ (9 A CONC 
नानाशस्रीघसम्पन्नेनानादेश्येन प दंतः 
तदन्वेव विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥१२॥ 
aga ने गरुड़ महाव्यूह के प्रति पक्ष (सुकाबिले) में 
BIG नामक व्यूह्‌ बनाया, जो व्यूद्‌ बड़ा दारुण है | इसके 
aia कोर पर स्थित हुआ, भोमसेन सुशोभित होने लगा। इस 


„„ समय भीमसेन के साथ अनेक शास्त्रसमूह धारण करने वाले 


अनेक देशों के राजा थे । इनके पीछे महारथी दुपद और विराट थे । 
तदनन्तरमेवाऽऽसीन्नीलो AAT TAs सह | 
नीलादनन्तरस्रेव दष्टकेतुर्महाबल; ॥१३॥ 
इनके पीछे बड़े कठोर नीले शस्त्र धारण करके नील राज़ा थे। 
नील के बाद महावली. राजा Jeg थे ॥१॥ , 
` - चेदिकाशिकरूपश्चःपौरवेरपि daa: । 
| ष्टुः शिखण्डी च पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः १४ ` 
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मध्ये सेन्यस्य महतः स्थिता युद्धाय भारत | 
तत्रेव धर्मराजोऽपि गजानीकेन संबृतः ॥१४॥ 
चेदि काशि ओर करूष देश के वीर तथा कौरवों के साथ 
धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, पाञ्चाल वीर और प्रभद्रक थे। हे भारत! 
ये सब इस विशाल सेना के मध्य में स्थित हो गए । यहीं. पर 
धमराज भी हाथियों at सेना के साथ स्थित थे॥। १४-१४ - 
ततस्तु सात्यकी राजन्द्रौपद्याः पञ्च चाऽऽत्मजाः | 
अभिमन्युस्ततः शूर इरावांश्च ततः परम्‌ ॥१६॥ 
भैमसेनिस्ततो राजन्‌केकयाश्च महारथाः | 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर सात्यकि, द्रौपदी के पांच पुत्र, 
Wale अभिमन्यु और इसके पास ही दूसरा अजुन-पुत्र इरावान्‌ 
था। हे राजन्‌ ! इसके पीछे भीमसेन:पुत्र घटोत्कच . और केकय 
देश के महारथी थे ॥१६॥ 


ततोऽभूद्‌ द्विपदां शरेष्ठो वामं पाश्चम्नुपाश्रितः ॥१७॥ . . 


सर्बस्य जंगतो. गोप्ता गोप्ता यस्य जनादन: 
इसके पीछे वाम पाशवं पर मनुष्यों से सर्व श्रेष्ठ वीर सारे 
जगत्‌ के रक्षक अजुन थे, जिनकी सहायता में जनार्दन श्रीकृष्ण थे 


एवमेतं महाव्यूहं प्रत्यव्यूहन्त पाडवा: ॥१८॥ „ 


THA तव पुत्राणां aad ये च सङ्गताः । 


इस प्रकार पाएडवों ने भी अर्धचन्द्र नामक महाव्यूह तुम्हारे i 


पुत्रों और उततके.सहायक्र राजाओं के बध के लिए बनाया Wiel 
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ततः प्रववृते युद्वं व्यतिषक्तरथद्विपम्‌ ॥१६॥ 
तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌ | 
अब युद्ध चल पड़ा, जिसमें रथी और गजपतियों की टक्कर 
AA लगी | तुम्हारी सेना और पाण्डवां की सेना के बीर एक 
दूसरे को मारने लगे ।।१६॥। 
हयौधाश्च रथौधाश्च तत्र तत्र विशाम्पते ।। २६|| 
सम्पतन्तो व्यदृश्यन्त निध्नन्तस्ते परस्परम्‌ | 
हे विशाम्पते | इस समय अश्व और रथों के समूह ही दौड़ते 
दिखाई देते थे और ये अश्वारोही तथा रथी एक दूसरे पर प्रहार 
कर रहे थे ॥२०॥ 
धावतां च रथोधानां निघ्नतां च प्थक्पृथक्‌,॥२१॥ 
बभूव Gye: शब्दो विमिश्रो दुन्दुभिस्वनेः | 
रथ समूहों के दौड़ते और प्रथक्‌ २ प्रहार करते हुए, इन वीरों 
की गजेना दुन्दुभियों के शब्दों के साथ बहुत विशाल हो रही थी 
face नरवीराणां निप्रतामितरेतरम्‌ ॥ 
सम्प्रहारे सुतुमुले तव तेषां च भारत ॥२२। 
इति श्रीमह/भारते शतसाहस्र्यां सहिताया वया।सक्यां ` 


भीष्मपत्शि, भीष्मवधपब्रेणि तृतीये युद्धदिवसे 
=a 'परस्प्र्यूहरचनायां. पटपश्वा शत्तमोडध्यायः ॥५६॥ 
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दे भारत ! तेरे और पाएडवों के. इस घोर युद्ध में एक दूसरे. 
को मारने वाले;नरवीरों का यह महाघोर शब्द आकाशमें छा गया | 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपवान्तगत भीष्मवधपव में युद्ध के 
तृतीय दिवस में परस्पर व्यूह्‌ रचना का छुप्पनवां अध्याय समाप्त हुआ 


सत्तावनवा अध्याय 
सञ्जय .उवाच-- | — | 
` ततो व्यूढेष्वनीकेंपु तावकेषु परेषु च । 

धनञ्जयो रथानीकमत्रधीत्तव भारत ॥१॥ ` 

शररतिरथो युद्ध दारयन्सथयूथपान्‌ | 

ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये ॥२॥ | 
| सञ्जय ने कहा--हे भारत ! जब तुम्हारी और पाण्डवों की ` | > 
सेना का इस तरह व्यूहू बना लिग्रा गया-तो' अतिरथी अजुन; | 
अपने बाणों से रथियों के यूथपति. को पीड़ित करता gar रथियों | 
की सेना को काट २ कर गिराने लेगा। ये इस समय इस WE 
काट २ कर फके जा रहे थे, जैसे प्रलय काल में काल संसार का | 
नाश कर रहदा हो ॥१२। ' ` | 

धातराष्ट्रा रशे; यस्नात्पाएडवान्प्रत्ययोंधयन्‌ I 

प्राथयाना यशो Sey मृत्यु कृत्वा निवर्तनम्‌ ॥२॥ , 
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। हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्याधनादि भी बड़े प्रयत्न से पाण्डवों 
,से युद्ध कर रहे थे । ये भी उज्ज्वल यश के आकांक्षी थे । इन्होंने 
भी यही सोच लिया था, कि अब युद्ध के विना मृत्यु से नहीं eet 
एकाग्रमनसो भूत्वा पाणडवानां वरूथिनीम्‌ | 
बभञ्गुर्व हुशो राजंस्ते चाऽसुज्जन्त संयुगे ॥४॥ 
2 uaa! कौरवगण भी एकाग्र मन होकर पारडवां की सेना 
का विध्वंस करने लगे । वे भी बड़े ध्यान से युद्ध में जुट गए ॥४॥ 
द्रवद्धिरथ भग्नेश्च परिवतेड्धिरेव च | 
पाण्डवेः कोरवेयेश्व न प्राज्ञायत किश्वन ॥४॥ ` 
बिखर कर भांगती हुई और फिर लौटती हुई, सेना में 
कौरव वीर और पाएडवों के वीरों की शीघ्रता से पहिचान नहीं j 
| हो पाती थी ॥५॥ ' - 
|  ' उदतिष्ठद्रजो भौमं छादयानं दिवाकरम्‌। 7 
| | न दिशः. प्रदिशो वापि तत्र हन्युः कथं नराः URI 
| इस समय प्रथिवी से इतनी धूलि उठी कि.जिससें सूय छुप 
गया, न कोई दिशा प्रदिशाओं का ज्ञान करे पाता था, फिर कौन 
बीर किसको मार सकता क्रा UM ...... . ..: `! ¦ „5 ॐ 
अनुमानेन संज्ञाभिर्नामगोत्रेश्च संयुगे.।. ' 
वर्तते च तथा युद्धं तत्र तत्र विशाम्पते ॥७॥ `` 
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हे विशाम्पते ! ध्वजा आदि चिह्नों के अनुमान; संकेत और 


नाम.गोत्रों कां उच्चारण BER के' वीर, इस 'युद्ध में जहां तहां 
लड़ रहे थे ॥७॥ 
व्यूहो भिद्यते तत्र कोरवाणां कथञ्चन | 
रक्षितः. सत्यसन्धेन भारद्वाजेन. संयुगे Ilall 
कौरवों के व्यूह की भरट्वाज-वंशोत्पन्न, सत्य प्रतिज्ञ, द्रोणाचार्य 
रक्ता कर रहे थे, इससे वह किसी भी तरह टूट नहीं पाता था । 
तथव पाणडवानां च रावतः सव्यसाचना | 
asiaa महाव्यूहो भीमेन च सुरत्षितः ॥8॥ 
इसी तरह पाण्डवों के व्यूह्‌ की रक्षा सव्यसाची, अजुन ओर 
भीमसेन कर रहे थे, इससे वह भी नहीं टूट पाता था ॥६॥ 
| सेनाग्रादापे निष्पत्य प्रायुध्यंस्तत्र. मानवा; । 
` उभयो; सेनयो राजन्व्यतिषक्तरथद्विपा)॥१०॥ . , 
हे राजन्‌ ! सेना के अम्रभाग से निकल २ कर दोनों सेनाओं 
के रथी और गज्ञपति बीर परसपर. युद्ध कर रहे थे ॥१०॥ 
. हयारोहेहयारोहाः पात्यन्ते स्म॑ महाहवे | 
कऋष्टिभिर्विमलाभिश्र प्रासे रपि च संयुगे ॥११॥ 
इस युद्ध में अश्वारोही, चमकदार ऋष्टि ' और” प्रास आदिं 
से अन्य विरोधी अश्वारोहियों को गिरा रहे थे ॥११॥ ' ¦ ” ` 
रथी रथिनमासाद्य शरेः HABITS ।.. .. 
` पातयामास. समरे तस्मिन्नतिभयड्ड रे RI, 
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रथी योद्धा; विरोधी रथी के सन्मुख पहुंच कर सुवण जटित 


बाणों: से. इस अति भयङ्कर युद्ध में उनको धराशायी बना रहे थे। 
गजारोहा गजारोहान्नाराचशरतोमरेः | 
संसक्तान्पातयामासुस्तव तेषां च सर्वशः ॥१३॥ 
A भरतर्पभ .! गजपति युद्ध के लिंए उपस्थित, विरोधी 


att से एक दूसरे को गिरा रहे थे । इस प्रकार दोनों सेना के 
महारथी कर रहे थे।१३॥ 
'कश्चिदुत्पत्य समरे वरवारणमास्थितः । 
केशपच्षे. परामृश्य जहार समरे शिरः ULL 
», उत्तम हाथी के ऊपर बैठा: हुआ कोई.वीर, युद्ध में अचानक | 
कूद at और विरोधी बीर के. बाल पकड़ कर उसका शिर 
काट लेते थे ॥१४॥ ; | 
अन्ये दिरदन्ताग्रनिर्भिननहृदया WH | 
४" aga रुघिरं वीरा निःश्वसन्तः समन्ततः॥१. | 
कुछ बीरों का हृदय हाथी के दांतों के अग्रभाग से फट गया, 
इससे वे रक्त वमन. करते 'और तीव्र श्वास लेकंर' इधर उधर 
दौड़ते थे ॥१५॥। ` ' | IR ; 
' कश्चित्करित्रिषाणस्थो वीरो रणविशारदः | | 


z प्रावेपच्छक्ति निर्मिनों गजशिक्षास्रवेदिना ॥१६॥ 


A ` » 
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कोई रण विशारद वीर हाथी के दांत पर बैठा था, बह गज | 
शिक्षा के जानने वाले अन्य. वीर द्वारा शक्ति से भेद कर नीचे गिरा 
दिया जाता था ॥१६॥ . 
पत्तिसङ्घा रणे पत्तीन्मिन्दिपालपरश्वथः | 
न्यपातयन्त AT परस्परकृतागसः ॥१७॥ 
पैदल सेनिकों के संघ रण में भिन्दिपाल, परशु आदि से 
बड़ी प्रसन्नता के साथ अन्य वीरों को गिरा रहे थे। ये परस्पर एक । 
दूसरे पर प्रहार करने के अपराध करने में नहीं चूकते थे ॥१७॥ | 
रथी च समरे usa गजयूथपस्‌। ` 
सगजं पातयामास गजी च रथिनां वरम्‌ ll gell 
हे रांजम्‌! इस युद्ध में रथ पर बैठ कर युद्ध करने वाला वीर, 
गज यूथपति के पास. पहुंच कर, गज सहित गजपति को मार 
गिराता था और कहीं पर गजपति, रथी को मार लेता था॥१८॥ 
रथिनं च हयारोहः प्रासेन भरतर्षभ। . ` ` ` = 
पातयामासः समरे रथी च हयसादिनम्‌ UVa P 
हे भरतषंभ ! कहीं अश्वारोही अपने. भाले से रथी को और 
कहीं पर रथी अश्वारोही को भूमि में गिरा रहा था ॥१६॥  . । 
पदाती रथिनं संख्ये रथी चापि पदातिनम्‌ । . 
न्यपातयच्छितेः Wa: सेनयोरुभयोरपि eU 
इस युद्ध में पेदल सैनिक, :रथी को और रथी, अश्वरोही 


अपने ART शस्त्रों से घराशायी कर रहे थे । यह दोनों सेनाओं 
को दशां थी ॥२०॥ ; 
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| ... गजारोहा हयारोहान्पातयाश्चक्रिरे तदा | 
हयारोहा AMAA तदङ्तमिवाऽभवत्‌ ॥२१॥ 
AAA, अश्वारोहियों को. ओर अश्वारोही गजपतियों को 
रणभूमि में गिरा रहे थे, यह वड़ा ही अद्‌भुत दृश्य था ॥२१॥ 
NASAL ANT तत्र तत्र पदातयः 
| पातिताः समदृश्यन्त तेश्रापि गजयोधिनः ॥२२॥ ` . | 
कहीं २ गज पर चढ़ने वाले वीरों ने पैदलों को: गिराया j 
और पेदलों ने कहीं पर गज योद्धाओं को मार डाला UA | 
पात्तवङ्का हयारोहे सादिसङ्काश्च WANT | Es 
| पात्यमाना व्यदृश्यन्त शतशोऽथ TAM UR 
| पैदल सैनिकों के समूह को अश्वरोहियों ने और' अश्वेरोहियों ] 
। के da को पैदल सैनिकों ने सैंकड़ों सहखों की संख्या में मार डाला पु 


| ~ ad: co BN ; 
| ध्यजेस्तत्राउपविद्धेश्व कार्केस्तोमर स्तथा | Hy | 
Ny 


-| yg प्रासेस्तथा गदाभिश्च TRÀ: कम्पनेस्तथा IRN | 
४ शक्तिमिः FAAA: कणपरंकुशराप | i 
निर्सिशेर्विमलेश्राउपि स्तण पुट ¦ शरस्तथा ॥२२॥ | 
परिस्तोमे? कुथाभिश्च कंम्बलश्च ACTA? | | 
भूर्भाति भरतश्रेष्ठ खग्दामेरिव चित्रिता ॥२९॥ | 
है भरंतश्रेष्ठ | कटी हुई ध्वजा, TIT तोमर, प्रास, गदा, 
परिघ कम्पन, शक्ति, विचित्र २ BAA, TRG ART, निर्मल खन्न, 
aned . बाण, परिस्तोम, (हाथियों की झूल) कुथा (साधारण 


a 
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MR, . त भीष्मवधपर्व । 
झूल) महामूल्य के कम्बलों से भरी हुई भूमि, मालाओं से सुशो. | 
भित हुई सी प्रतीत होती थी ॥२४-२६॥ श्र 

NS ONC an. 

नराश्चकायेः पतितेदैन्तिभिश्च महाहवे | 

। ` अगम्यरूपा प्रथिवी मांसशोणितकदमा ।।२७।| . 
इस मदायुद्ध में नर और अश्वों के शरीर तथा जहां तहां 

पड़े हुए हाथियों के मांस और रक्त से गीली हुई रण भूमि बड़ी 
SMA हो-रही थी ॥२७॥ 

'ग्रशशाम रजो भोमं व्युषितं रणशोणितेः | 

'दिशश्र विमलाः सर्वाः सम्बभूवुर्जनेश्वर ।॥। २८॥ 

रण के रक्त से भीग जाने से प्रथिवी की धूलि उठना बन्दर | 
हो गई.। हे. जनेश्वर ! इस समय सारी दिशाएँ निर्मल हो रही थी। | 

| उत्थितान्यगणेयानि कवन्धानि समन्ततः | | 

- चिह्वभूतानि जगतो विनाशार्थाय भारत ॥२६॥ 


| 
हे भारत ! इस समय रण में चारों ओर अगणित कबन्ध | 
« उठ रहे थे, जो जगत्‌ के विनाश के चिन्ह थे ॥२६॥ | 


` तस्मिन्युद्रे महारौद्रे वर्तमाने सुदारुणे । | \ + 
प्रत्यदश्यन्त रथिनो धावमामाः समन्ततः ॥२० | 


' इस मदाभयङ्कर दारुण युद्ध के प्रवृत्त, होने पर रथी गण इधर | 
उधर दौड़ते दिखाई दे रहे थे 1301) 


¦ _ ततो भीष्मश द्रोणश्च सेन्धवश्च जयद्रथः ।. ` 
. पुरुमित्रो .जयोः भोजः. शल्यश्चापि ससौबलः, ॥३१॥ 
एते. aaga: सिंहतुल्यप्राक्रमाः खि र 
.'पाएडवानामनीकानि ब्रभ॑जुःः स्म. पुनः पुनः ॥३२॥४ | 


| 
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ga भीष्म, द्रोण, सिन्धुराज जयद्रथ, पुरामित्र, जय, 'भोज, 
शल्य, सुबल-पुत्र शकुनि आदि कौरव महारथी पाण्डवों की सेना 
का वार २ विनाश कर रहे थे। ये महारथी, समर में दुर्धष और 
सिंह के तुल्य पराक्रमी थे ॥३१-३२॥ 
TAT भीमसेनोऽपि राक्षसश्र घटोत्कचः । 
सात्यक्रिश्रेकितानश्र द्रौपदेयाश्च भारत ॥३३॥ 
तावकांस्तव पुत्रांश्च सहिंतान्सर्वराजभिः । 
द्रावयामासुराजो ते त्रिदशा दानव्रानित्र ॥२४॥ 


हे भारत ! इसी तरह भीमसेन द्वारा राक्षस जाति की माता : 
से उत्पन्न, घटोत्कच, सात्यकि, चेकितान और द्रौपदी के पुत्र आदि: 


पाएडयों के महारथी, तुम्हारी सेना, तुम्हारे पुत्र और सारे राजाओं 

को दानवों को देवों की भांति युद्ध में पीडित कर रहे थे | ३३-३४ 
तथा ते समरेऽन्योन्यं निघ्नन्तः चात्रियपभाः। 
रक्तोत्तिता घोररूपा विरेजुदानबा इव ॥६५॥ 


` ये सारे क्षत्रिय वीर युद्ध में एक दूसरे को मारते हुए रक्त में, 


भीग रहे थे, जिससे.इनका बड़ा घोर राक्षसां कासा रूप दिखाई 
पड़ता था MRI 
विनिर्जित्य रिपून्वीराः सेनयोरुभयोरपि | 
व्यहश्यन्त महामात्रा ग्रहा इव नभस्तले ॥२६॥ . 
` दोनों सेना के प्रधान बीर, अपने २ शत्रुओं को जीतते हुए 
आकाश में बड़े प्रहों की भांति इस रण में चमकतें हुए दिखाई 
दे रहे थे ॥३६॥ 
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ततो रथसहस्र ण॒ पुत्रो दुर्योधनस्तव | 


अभ्ययात्पाण्डवं युद्धे राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥३७॥ ` 


हे राजन्‌ ! अब तुम्हारा पुत्र galaa, Gest रथों को लेकर 
पाण्डवां की ओर के राक्षस घटोत्कच के पास पहुंचे ॥३७॥ | 
तथेव पाण्डवा; सर्वे महत्या सेनया सह | 
द्रोणभीष्मो रण्‌ यत्तो प्रत्युद्ययुररिन्दमो Ial 
इसी तरह सारें पाएडंब भी. बड़ी भारी सेना लेकर रण में 


बड़ी सावधानी से युद्ध करने वाले अरिमदेन द्रोण और भीष्म के 
समीप पंहुंचें॥३८॥ 


किरीटी च gat ws; समन्तात्पार्थिवोत्तमान्‌ | 


Aa: सात्यकिश्चेव ययतुः सौबलं बलम्‌ ।।३९॥ 
किरीटी अजुन भी क्रोध में भरकर महारथी राजाओं पर 


` दूट पड़ा । ga-ga अभिमन्यु और सात्यकि ने शकुनि की सेना ` 
ˆ पर आक्रमण किया ॥३६॥ | 


ततः प्रववृत्ते भूयः संग्रामो लोमहर्षणः | : 
तावकानां परेषां च समरे विजेयेषिंशाम्‌ ।।४०॥ 


इति श्रीमहाभारते , शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां _ 


- भीष्मपबणि भीष्म्वधपवेशि.तृतीये युद्धदिवसे 
संकुलयुद्ध सप्षपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥ 
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अब फिर लोमहपेण युद्ध उपस्थित हुआ । तुम्हारी सेना और 
qei की सेना के वीर समर में एक दूसरे के वध को 
अभिलापा से बुरी तरह प्रहार कर रहदै थे ॥४०॥ 
इति श्रीमंहाभांरत भीष्मपर्वान्तगंत भीष्मवधपवे में. तृतीय 
दिवस के घमसान युद्ध का सत्तावनवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ 


-ej 


ES 


अद्यवनवां अध्याय 
E सञ्जय उवाच-- 
| ततस्ते पार्थिवाः क्रद्धाः फाल्णुनं वीक्ष्य संयुगे । 
रपेरनेकसाहस + समन्तात्पयंवारयन्‌ ॥ ` | 
| सञ्जय वोले--हे राजन ! अब वे महावीर राजा भी युद्ध भूमि l 
| में aga को देख कर बड़े क्रोध में भर गए और कई हजार स्थ | | 
P लेकर उन्होंने अजुन को चारों ओर से घेर लिया॥१॥ 
४. अमन रथवृन्देन कोष्टकोक्रत्य भारत | 
| W: gagag: समन्तादभ्यवारयन्‌ ॥ २॥ 
| हे भारत ! इसके अनन्तर रथों के समूह का म "डल बनाकर 
कौरव बीरों ने कई सहस्र बाणों' से चारों ओर aada को । 
पाट दिया ॥२॥ AE 
शक्तीश्च विमलास्तीच्णा गदाश्च परिष सह | 
| प्रासान्परश्रधांश्रेव मु द्वरान्मुसलानपि ॥२॥ 


; 
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gaat ने क्रु. होकर चमकती हुई शक्ति, dew गदा. 


परिघ, प्रास, परशु, मुद्रर और gaa आदि शस्त्रं को युद्ध में 
फाल्गुन के रथ पर बड़े वेग से फँक्रा-।।३॥ 
चिक्षिपुः समरे क्रुद्धाः फाल्गुनस्य रथं प्रति॥ ` 
शस्त्राणामथ तां बृष्टि शलभानामिवाऽऽयतिम्‌ lell 
शलभ पक्षियों की भांति पड़ती हुई शस्त्रों की वर्षा को सुवर्ण 
जटित बाणों से अजुन ने.रोक “दिया ivi 
रुरोध स्वतः पार्थः शरेः कनकभूपणेः । 
, तत्र तल्लाघवं दृष्टया बीभत्सोरतिमानुषम्‌ ।।५॥ ` 
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः | 
साधु साध्विति राजेन्द्र फाल्गुनं प्रत्यपूजयन्‌ ॥६॥ 


हे राजेन्द्र ! अजुन. का सारे. मनुष्यों से अधिक, लाघव 
(फुर्तीलिपन) को देख कर देव, दानव, गन्धर्व, पिचाश, उरग और 


राक्षस, साधुवाद क्री ध्वनि करके अर्जुनकी प्रशांसा करने लगे॥ ५६ 


सात्यकिश्चाऽभिमन्युश्च महत्या .सेनया ब्रतो | 


गान्धारान्समरे शराज्ञग्मतुः -सहसोबलान्‌ ॥|७। . 
सात्यकि और अभिमन्यु भी बड़ी भारी सेना के साथ सुबलः 


` पुत्र शकुनि के साथ रहने वाले गान्धार वीरों पर भापदे। l Isl ।-! eH 


a 


तत्र MAMA कुद्रा वारष्णयंस्य रथोत्त मम्‌। 
तिलशशिच्छिदुः क्रोधाच्छखेनानाविधेर्यंधि. ॥८॥ 
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अब गान्धार बीर कुपित हो उठे और उन्होंने क्रोध में भर 
कर वृष्णिवंशोत्पन्न सात्यकि के रथ के युद्ध में अनेक भांति के 
meal से तिल २ के बराबर टुकड़े कर-दिये ISN 
सात्यकिस्तु रथं त्यक्त्वा वर्तमाने भयावहे | 
अभिमन्यो रथं तूर्णमारुरोह परन्तपः ॥8॥ 
जव waft सात्यकि ने इस भयानक संग्राम में 
अपने रथ ' के टुकड़े देखे, तो वह उस रथ को छोड़ कर बड़ी 
शीघ्रता से अभिमन्यु के रथ परं चढ़ Tar Hel) | 
तावेकरथसंयुक्तो सोबलेयस्य वाहिनीम्‌। 
व्यधमेतां शितैस्तूणं शरेः सन्नतपर्वभिः ॥१०॥ 
अब इन दोनों. ने एक ही रथ पर चढ़ कर सुत्रल-पुत्र शकुनि 
की सेना को झुकी पर्व बाले तीखे बाणों से भेदना आरम्म किया । 
... द्रोणभीष्मो रणे यत्तौ धर्मराजस्य वाहिनीम्‌ | 
नाशयेतां शरेस्तीच्णेः कङ्कपत्रपरिच्छदेः ॥११॥ 
इधर द्रोण और भीष्म भी रंण में बड़ी चतुराई से युद्ध कर 
रहे थे । इन्होंने कङ्क पक्षी के पंखो से युक्त dha बाणों से 
धर्मराज की सेना का विध्वंस उड़ा दिया ॥११॥ 
ततो धर्मसुतो राजा माद्रीपुत्रौ च पाएंडबौ। . 
मिषतां सर्वसेन्यानां द्रोणानीकम्रुपाद्रवन्‌ ॥९९॥ 


इसके अनन्तर धर्मराज और माद्रीपुत्र नकुल श्रौर सहदेव, _ 


सारी सेना के देखते.२ द्रोण की सेना पर दूंट पड़े UA 


> 
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=~ -तत्राऽऽसीत्सुमहृदुद्ं dae लोमहषणम्‌ | 
यथा देवासुर युद्धं षूव॑मासीत्सुदारुणम्‌ ॥१३॥ 
| यहां इनका लोमहषेण, भयानक युद्ध होने लगा जैसे-पूर्वकाल 
| में बड़ा दारुण देवासुर संग्राम हुआ था ॥१३॥ 
कुर्वाणौ सुमहत्कर्म भीमसेनघटोत्कचौ । | 
- दुर्योधनस्ततोऽभ्येत्य ताबुभावप्यवास्यन्‌ ॥१४॥ 
` भीमसेन और घटोत्कच भी एक ओर महाघोर .युद्ध कर 
रहे थे । राजा दुर्योधन ने-बहां पहुंच कर उन दोनों को रोका ॥१४। 
तत्राऽङ्रुतमपश्याम हेडिम्बस्य पराक्रमम्‌ | 
अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत ॥१५॥ 


' “हे भारत! इस युद्ध में एक बड़ी अदूसुत बात यह थी, कि 
अपने पिता भीमसेन का भी अतिक्रमण करके घटोत्कच युद्ध कर 
रहा था ॥१५॥ 


भीमसेनस्तु संक्रद्धो दुयोंधनममर्षणम्‌।  ) 
हृद्यविष्यत्पूषत्केन प्रहसन्निव पाएडवः ॥१६। | 


अब पाण्डु-पुत्र भीमसेन ने कुछ मुस्कुराकर असहिष्णु राजा 
| ` दुर्याधन के वक्षस्थल को एक तीक्ण बाण से बंध डाला ॥१६॥ | 


` ततो-दुर्योधनो राजा प्रहारवरपीडितः 
निषसाद रथोपस्थे. कशमलं चःजगाम ह ॥१७॥ | 


= 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , q 


b 


(a | 


Digitized by Arya Samaj art Chennai and eGangotri 
अध्याय ५८ Hq 


. राजा ठुर्याधन इस भारी प्रहार से बड़ा पीड़ित हुआ । यह रथ 

के कोने में चुपचाप बैठ गया ओर इसको अचेतनता AAN) सी 

श्रा गई ॥१७॥ ; 

तं विसंज्ञं विदित्वा तु ्वरमाणोऽस्य सारथिः । ` 
ग्रपोत्राह रणाद्राजंस्ततः सेन्यमभज्यत IREN 

हे राजन्‌! जत्र सारथि ने राजा दुर्योधनं को मूच्छित देखा, 


तो बह उसको शीघ्रता से युद्ध से बाहर ले गया, इससे इसकी 


सेना भी वहां से पीछे हट गई ॥१८॥ 
ततस्तां कौरवीं सेनां द्रवमाणां समन्ततः | 
निप्नन्भीमः शरेस्तीच्ष्णेरनुतत्राज WT: ॥१६॥ 
जभ्र यह कुरुराज की सेना सब ओर भाग cel थी तो 
भीमसेन, तीचणं बाणों से इनको आहत करता हुआ इनके 
पीछे दोड़ा' ॥१६॥ ; aE 
पार्पतश्च रथश्रेष्ठो धमपुत्रश्न TET: | 
द्रोणस्य पश्यतः सेन्यं गाङ्गेयस्य च पश्यतः॥२०॥ 
जन्नतुर्विशिखेस्तीच्णः परानीकविनाशन: | 
महारथियों में श्रेष्ठ, पषेतवंशोद्भव, Bede, Wes 
धर्मराज, द्रोणाचार्य ओर भीष्म पितामह के देखते २ शत्रुनाशक 


तीक्षण बाणों से कौरवों की सेना का विनाश करने लगे॥२०। > 


्रवमांशं तु तेत्सैन्यं तव पुत्रस्य संयुगे ॥२९॥ 
नाऽशक्नुतां वारयितुं भीऽमद्रोशी महारथौ 
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रंही थी, तो महारंथी भीष्म और द्रोण भी उस भागती हुई सेना 
रोकने में समर्थ नहीं हो सके 112211 
वार्यमाणं च भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना NRI 
विद्रवत्येव acted पश्यतोद्रोणभीष्मयोः | 
यद्यपि महावीर भीष्म और द्रोणाचार्यं उस. सेना को रोक 


रहे थे, परन्तु द्रोणाचार्यं और भीष्म के देखते २ सेना भागी चली 
जाती थी ॥२२॥ 


ततो रथसहस्र पु विद्रवत्सु ततस्ततः ।।२३॥ 
तावास्थितावेक्रथं सौभद्रशिनि पुङ्गतरौ । 
सौबलीं समरे सेनां शातयेतां समन्ततः ।।२४॥ . 
जब इस तरह इधर उधर weal की संख्या में रथ भाग रहे 
थे, तो उस समय अभिमन्यु और सात्यकि दोनों एक रथ में बैठे 
गान्धारवीरों की सेना का सब ओर से विनाश कर रहे थे ॥२४॥ 
शुशुभाते तदा तौ तु शैनेयकुरुपुङ्गवो | 
अमावास्यां गतौ TRAE नभस्तले ॥२२॥ 
इस समय युद्ध करते हुए, शिनिवंशश्रेष्ठ सात्यकि और कुरु 
Wag अभिमन्यु इस तरह सुशोभित हो रहे थे, जेसे-श्रमावस्या 
के दिन सूयं और चन्द्रमा साथ आकारा में सुशोभित होते हैं! 
AGRI ततः क्रद्धस्तवसन्यं विशाम्पते। ` 
ववर्ष MATT धाराभिरित्र तोयदः ॥२६॥ _ ` 
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| हवे विशाम्पते ! इस समय अजुन बड़ा कुपित हो रहा था। 
जिस तरह मेघ धाराओं से वर्षा करता है, उसी तरह इसने भी 
अपने बाणों की कड़ी लगा दी REM 
वध्यमानं ततस्तत्र शरेः पार्थस्य संयुगे | 
दुद्राव कौरघं सेन्यं विषादभयकम्मपितम्‌ ॥२७॥ 
अजुन के वाणो से आहत हुई कुरुसेना, विषाद और भय से 
कांपती हुई, युद्धभूमि में भाग खड़ी हुई ॥२७॥ 
्रवतस्तान्समालच्य भीष्मद्रोणो महारथौ | 
न्यवारयेतां संरब्धौ दुर्योधनहितेपिणो ॥२८॥ 
इस प्रकार सेना को भागती हुई देखकर महारथी भीष्म और 


| द्रोण ने क्रोध भें भर कर सेना को रोका, क्‍योंकि ये दोनों इस | 
| समय galaa के हित में संलग्न थे URI a 
| ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस्य विशाम्पते । _ . | 
f *“ | न्यवर्तयत तत्सेन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥२६॥ + ` - । 


हे विशाम्पते | इसके अनन्तर राजा दुर्योधन ने इधर उधर | 
भागती हुई अपनी सेना को सान्त्वना देकर फिर युद्ध के लिए | 
। aeaa 08 | 

यत्र यत्र सुतस्तुभ्यं यं यं पश्यति भारत। . | 

तत्र तत्र न्यवतन्त कषत्रियाणां महारथाः ॥३०॥ 

(दे भारत ! जहां २ तुम्हारे पुत्र ने जिस २ महारथी की ओर 
k बही महारथी क्षत्रिय वहीं से वापिस युद्ध में लौट पढ़ा ॥३० 
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तानिबृत्तान्समीस्येव ततोऽन्येऽपीतरे जनाः । . 
` ` अन्योन्यस्पर्धया राजल्वज्जया चा5वतस्थिरे ॥३१॥ 
हे राजन्‌! इन महारथियों को लौटता देखकर अभ्य 
साधारण वीर भी एक दूसरे की स्पर्धा (होड) से या लज्जा से वहीं | 
युद्ध में ठहरे रहे ॥२१॥ | 
`. पुनरावतेतां तेषां वेग आसीद्विशाम्पते | 
पूर्यतः सागरस्येव चन्द्रस्योदयनं प्रति ॥३२॥ 
हे विशाम्पते ! ज्योंही यह कुरु-सेना फिर लोटी, त्याही इस 
का वेग फिर चन्द्रोदय के समय उमलते हुए समुद्र के तुल्य प्रतीत 
-होने लगाः॥३२॥. 
'सन्निवत्तांस्ततस्तांस्तु दृष्ट्या राजा सुयोधनः। ” 
अन्रतरीच्वरितो गत्वा भीष्मं शान्तनवं वचः ॥३२॥ ` 
राजा सुयोधन, अपने सैनिकों को लौटता हुआ देख कर यह 
बड़ी शीघ्रता से शान्तनु-पुत्र भीष्म के पास पहुंचा और यह वचन 
कहने लगा ॥३४॥ ` 5३ नी 
पितामह ANA यत्तां वक्त्यामि भारत | 


नाऽनुरूपमहं मन्ये त्वयि जीवति कौरव ॥३४॥' ` 
द्रोणे चाउद्रव्रिदां श्रेष्ठः aga ससुहज्जने । . 
BY चब. महेष्वासे द्रवते यदरूथिनी AU ` 

- ¦ हे भरतवंशश्रेष्ठ ! frame) में . तुमसे एक बात कहता हूँ. 


ga उसको ध्यान से सुनो। हे कुरुवेशाश्रेषठ ! विद्या के जानने, वालों 


~ i 


— s 
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में प्रसिद्ध आप, DUM, अश्वत्थामा, महाधनुधेर कृपाचायं 


तथा अन्य मित्र राजाओं के रहते हुए-यह मेरी सेना भाग खड़ी 
हुई है, यह आप लोगों फे स्वरूप के अनुरूप नहीं हे ॥३४-३५॥ 
न पाण्डवान्प्रतिबलांस्तव मन्ये कथश्वन । . : 
तथा द्रोणस्य संग्रामे ATAT कृपस्य च ॥३६॥ 
' अनुग्राह्याः पाण्डसुतास्तव नूनं पितामह | 
यथेमां चमसे वीर वध्यमानां वरूथिनीम्‌ ॥३७॥ 
मैं पाएडवों को तुम लोगों से बलब्ान्‌ कभी नहीं मान सकता 
हूँ और न वे संग्राम में द्रोण तथा द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा और कुप 
से ही बली हैं | हे पितामह ! मुझे तो यही प्रतीत होता हे, कि 
तुम पाण्डवों पर अनुप्रह करके उनको नहीं मारते हो। यही 
कारण है, कि जो इस प्रकार मारी जाती हुई सेना को तुम लोग 
सह रहे हो ॥३६-३७॥ 
सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्पूर्वमेव संमागमे | 
न योत्स्ये पाणडवान्संख्यें नाऽपि पार्पतसात्यको ॥ ३८ 
दे राजन्‌ ! यदि यही बात थी-तो तुमको युद्ध से पूव ही 
कह देना चांहिए था, कि मैं पाणडव तथा पर्षतबंशोत्पन् 
gegi या सात्यकि से युद्ध नहीं करू गा RSU 
श्रत्वा तु वचन तुभ्यमाचायस्य कृपस्य च | 
कर्णेन सहितः कृत्यं चिन्तयानस्तदेव हि IREI 
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मैने तुम्हारे, द्रोणाचार्य और HWA तथा कर्ण के बचत्नों 
का भरोसा करके ही इंस युद्ध को कतव्य समझा हे ॥३६॥ 
` यदि नाऽहं परित्याज्यो युवाभ्यामिह संयुगे | 
विक्रमेणाऽनुरूपेण युध्येतां पुरुषर्षभौ gol 
यदि इस संग्राम में आप मेरा परित्याग करना नहीं चाहते हैं 
तो तुम दोनों पुरुष-प्रवीर अपने विक्रम के. अनुसार युद्ध करो ।४०॥ 
एतच्छ्रुत्वा वचो भीष्मः प्रहसन्वे मुहुमु हुः 
अब्रवीत्तनयं तुभ्यं क्रोधादुद्वत्य चक्षुपी ॥४१॥ 
हे राजन ! राजा दुर्योधन के ये वचन सुनकर बार २ 
कृत्रिम रूप मुस्कुराते हुए भीष्म, क्रोध से अपनी आंख निकाल 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन से कहने लगे yl 
_ बहुशोऽसि मया राजंस्तथ्यमुक्तो हितं वचः | 
अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवेरपि सवासवेः NVI 
है राजन्‌ ! मैंने तुमसे कई वार सत्य और हितकारी बचन 
बहा है, कि युद्ध में पांडव, देवों के alsa इन्द्र से भी नहीं जीते 
“ज्ञा सकते हैं ।।४२।। 
यत्त॒ शक्यं मया कतु वृद्धनाउ्य नपोत्तम | . 
` ° करिष्यामिं यथाशक्ति प्रेक्षेदानीं सबान्धवः ॥॥४२॥ 
हे नृपोत्तम ! तो भी मुझ वृद्ध से जितना हो सकता है, में उतना 


कर रहा हूँ | अब तुम आगे भी अपने भाइयों के साथ मेरे पराक्रम 
को देखते, रहना ॥४३॥ :.. ¦ . . 


“ae 
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AT पाण्डुसुतानेकः ससेन्यान्सह बन्धुभिः 
सोऽहं निवारयिष्यामि सर्वलोकस्य पश्यतः ।४४। 
आज में अकेला ही पाएडु:पुत्रों को.उनकी सेना और बान्धवां 
के साथ रण में पीछे हटा दूंगा और इस बात को सारा संसार 
देख लेगा ॥४४॥ 
` एवपुक्त तु भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर । 
` दध्युः ARUP युक्ता भेरीः सञ्जध्निरे भृशम्‌ ॥४९॥ 
हे जनेश्वर ! wa भीष्म ने तुम्हारे gal से इतना कहा, तो 
| ` उन्होंने अपने २शंख ओर भेरी (ants) वड़े आनन्द में भरकर 
| जोर से बजाए ॥४५॥ 
| पाएंडवा हि ततो राजबशरुस्वा तं निनदं महत्‌ | ` 
दध्मुः शङ्कां भेरीश्च मुरजांश्रा$प्यनादयन्‌ ।४६॥ 
इति श्रीमहाभारते . शतसाहस चां - संहितायां वैयासिक्यां 
| , .भीष्मप्ेशि भोष्मवधपर्वोण (तृतीये युद्धदिवसे 
भीष्मदु योधनसंवादेऽष्टपञ्चाशत्त मोऽध्यायः UNE! 
हे राजन्‌ ! जब पाण्डवों ने.यह शब्दाडम्बर सुना, तो उन्होंने 
भी अपने २ बड़े.२ शंख, भेरी. आर मुरज आदि .वाद्य बजाना 
आरम्भ किया ॥४६॥ 


| | ` इति श्रीमहाभारत 'भीष्मपर्वान्तग॑त भीष्मवर्धपव में तीसरे दिन 
Mier और दुर्योधन के सम्वाद: का अंद्वावनवां अध्याय समाप्त हुआ 
Bs 
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उनसठवाँ अध्याय 


arn 


धृतराष्ट्र उवाच-- 
प्रतिज्ञाते ततस्तस्मिन्युद्धे भीष्मेण दारुणे । 
क्रोधितो मम पुत्रेण दुःखितेन विशेषतः ॥१॥ 
भीष्मः किमकरोत्तत्र पाएडवेयेषु भारत | 


` पितामहे वा पश्चालास्तन्ममाऽऽचच्् सञ्जय ॥२॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- हे भरतबंशोत्पन्न, सञ्जय ! इस प्रकार जव | 
मेरे विशेष दु:खी पुत्र द्वार भीष्म कुपित कर दिया और कोपमें .. 
भरकर उसने दारुण युद्धं करने की प्रतिज्ञा की, तो फिर उसने | 
पोण्डवों के मध्य में क्या कर दिखाया और पाएडवों ने भी उसका 
भीष्म को क्या उत्तर दिया-यह सब कुछ तुम THA सुनाओ। 
सञ्जय डाच _ 
गतपूर्वाह शभूयिष्ठ तस्मिन्नहनि भारत | | 
. पश्चिमा दिशमास्थाय स्थिते चाऽपि दिवाकरे VAI 
। जयं प्राप्त दृष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु | . ` 
८, . सर्वेघर्मविशेषज्ञः पिता देवव्रतस्तव ॥४॥ . 
अभ्ययाज्जवनैरश्वैः पाएडवानामनीकिनीम्‌ | 
महत्या सेनया गुप्तस्तव पुत्रश्च सर्वेशः UYU 
सञ्जय ने कहा-हे भारत! जब इस fea का पूव भाग. aaa al 
à चुका था और aa पश्चिम द्शिा को चल दिए थे और fas 
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=e 


पाकर पाणडव वीर प्रसन्न हो रहे थे, इसी समय तुम्हारे पिता 
देवन्रत, अपने वेगशाली अश्वां से पाएडवों की सेना में पहुँचे । 
इस समय इनकी र्ता तुम्हारे पुत्रों के साथ एक बड़ी भारी सेना | 
कर रही थी ॥३-४॥ , | 
Mada TT युद्धं Tae लोमहर्षणम्‌ | | 

_ अस्माक पाणडवः साधंमनयात्तव भारत ॥६॥ 

हे भारत ! तुम्हारी दुर्नीति से खड़ा किया हुआ, बड़ा तुमुल 
लोमहर्षण यह युद्ध, हमारी और पाए्डवों की सेना में होने लगा | 


धनुषां कूजतां तत्र तलानां चाऽभिहन्यताम्‌ | 


| | 

| . . महान्समभवच्छब्दो गिरीणामिव दीयंताम्‌ ॥७॥ | 
इस समय धनुष के कूजन और तालों की फटकारों का इतना | | 

घोर शब्द हो रहा था, जेसे--कहीं पवंत फट रहे हों ॥७॥ | 

r fag स्थितोऽस्मिः fread fader स्थिरो भव | । 


स्थिरोऽस्मि प्रहरस्वेति शब्दोऽश्रूयत संवेशः ॥८॥ 
ठहरो-यह SEC रहा हूं । इस प्रहार को सम्भालो-भाग जा, 
ठहर जा-ठहर तो रहा हूं, शक्ति है, तो प्रहार कर-इस प्रकार के शब्द 


+ 

ही रणभूमि में सुनाई दे रहे ASI | 

काञ्चनेषु तनुत्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । | 

शिलानामिव शेलेषु पतितानामभूद्‌ ध्वानः NS f 1०. 5 
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सुवण के कवच, मुकुट और anait के कट २ कर गिरने 
की ऐसी ध्वनि हो रही थी, जेसे-पर्बतों पर शिलाएँ फंकी जा 


रही हो ।।६॥ 
पतितान्युत्तमाङ्गानि बाहवश्च विभूषिताः 
व्यचेष्टन्त महीं प्राप्य शतशोऽथ AAT: ॥१०॥ 
सैंकड़ों हजारों की संख्या में शिर और विभूषित भुजा 
पृथिवी में पड़ी हुई तड़फड़ा रहीं थीं ॥१०॥ 
हृतोत्तमाङ्गाः केचित्त तथेवोद्वतकार्मुका; । 
्रशुहीतायुधाश्चाऽपि तस्थुः पुरुषसत्तमाः ॥११॥ _ 
अनेक बीरों के शिर कट चुके थे, तो भी उन्होंने चढ़ा हुआ 
धनुष बाण ले रखा था और जो शस्त्र शिर कटने से पूवे ala में 
थे, उन्हें ही चला रहे थे ॥११॥ 
Z ग्रावतत महावेगा नदी रुधिरवाहिनी | 
'मातङ्गाङ्गशिला रोद्रा मांसशोणितकदेमा ॥१२॥ 
इस रणभूमि में बड़े वेग से रक्त --की नदी ae निकली, 
जिसमें हाथियों के gue आदि अङ्गां की .शिलाएँ थीं और मांस 
तथा रक्त की' कीचड़ हो रही थी ॥१२॥ , = . f 
वराश्वनरनागानां शरीरप्रभवा तदी । | 


| परलोकारणंवमुखी ग्रधगोमांयुमोदिनी ॥१३॥ . . 
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यह नदी उत्तम २ अश्व, वीर ओर हाथियों के शरीर के रक्त 
सें उत्पन्न हुई थी । जो परलोक रूपी समुद्र को जा रही थी। 
इसने गीध, गीदड़ों को आनन्दित कर दिया ॥१३॥ 
न दष्टं न श्रुतं वापि युद्धमेतादशं नृपं । ` 
यथा तव सुतानां च पाणडवानां च भारत ॥१४॥ 
हे नृप ! ऐसा युद्ध हमने न तो कहीं पर देखा और न अभी 
तक सुना ही था । हे भारत ! जेसा-यह तुम्हारे पुत्र और पाएडु-पुतरा 
में हो रहा था ॥१४॥ 
नाऽऽसीद्रथपथस्तत्र NAFA निपातितैः । 
. गजेश्र पतितेनी लेिरिशुङ्गे रिवाऽऽब्वृतः ॥१४॥ 
युद्ध में योद्धाओं के गिर जाने से रथों के चलने का मागं ही 
नहीं रह; गया था तथा बड़े २ कृष्ण रंग के पड़े हुए हांथियोंसे पर्वत 
की चोटियों से घिरा हुआ सा हो रहा था ॥१५॥ 
AAT: कव चे्चित्रेः शिरख्राणेश्च मारिष | 


शुशुभे तद्रणस्थानं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥१६॥ 
दे आर्ये ! विचित्र कवच और शिरस्त्राणों से बह रणभूमि 
| प्रतीत होती थी, जैसे-शरदू ऋतु में नक्षत्रों से प्रदीप्त आकारा 
दिखाई देता हो ॥१६॥ 
विनिर्भिन्नाः शरेः केचिदन्त्रापीडम्रकर्षिणः। | 


अभीताः समरे शत्रूनभ्यधावन्त दर्पिताः ॥१७॥ 


६२१ 
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ON 


कुछ वीरों की बाणों खे.कटकर आंते बाहर निकल आई थी 


जो माला के आकार की दिखाई देती थी। ये वीर भी निर्भयता 


से बड़े हर्ष के साथ शात्रओं पर धावा कर रहे थे ॥१७॥ 

तात भ्रातः सखे बन्धो वयस्य मम मातुल | 

मा मां परित्यजेत्यन्ये BRT? पतिता रणे ॥१८॥ 

छ वीर युद्ध भूमि में पड़े हुए, हे तात ! हे भ्राता ! सखे ! 
बन्धो ! वयस्य ! मातुल ! आदि शब्द कह २ कर AG उच्च स्वर से 
पुकार रहे थे, कि तुम हमें छोड़कर चले न जाना ॥१८॥ 

अथाऽभ्येहि त्वमागच्छ किं भीतोऽसि छक areata | 


स्थितोऽहं समरे मा भेरिति चाऽन्ये विचुक्रशुः ॥१६॥ ‰ 


अन्यं बीर कहते थे, चले आओ-चले आओ-क्या डर गए हो ९ 
कहां जाना चाहते हो में जब तक युद्ध में स्थित हूं-तुम डरा मत | 
तत्र भीष्मः शान्तनवो नित्यं मएडलकामुकः । ` 
मुमोच बांणानदीप्ाग्रानहीनाशीविषानित्र Rol 
इस युद्ध में शान्तनुःपुत्र भीष्म अपने धनुष का मण्डल बना 
कर प्रदीप्त बाणों को छोड़ रहा था, जो विष भरे | के तुल्य 
प्रतीत होते थे ॥२०॥ . - 


शारेरेकायनी कुर्वन्‌ दिशः सर्वा यतत्रतः 
जघान पाएडवरथानादिश्य भरतषभ UR 
हे भरतर्षभ ! इस त्रतशील भीष्म ने अपने बाणों से सारी 
दिशाओं को एकाकार कर दिया और पाएडव बीरों को सावधान 
कर २ के मारना आरम्भ किया ॥२१॥ 
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सनृत्यन्वै रथोपस्थे दशयन्पाणिलाघवम्‌ | 
अलातचक्रवद्राजंस्तत्र तत्र स्म दृश्यते ॥२२॥ 
í हे राजन ! भीष्म, रथ में स्थित हुआ ही नाच सा रहा था 
| आर अपना हस्त-कौशल दिखा रहा था । यह इस समय अलात. 
चक्र (अग्नि के पलीते) की तरह प्रदीप्त हो रहा था ॥२२॥ 
तमेकं GAL शरं पाण्डवाः सज्ञयेः सह | ` 
अनेकशतसाहस्रं समपश्यन्त लाघवात्‌ ॥२२॥ 
` हे राजन्‌! aaa वीरों के साथ पाण्डव, अकेले शूरवीर 
भीष्म को उसकी लाघव (फुर्ती) के कारण Sasi, हजारों की 
संख्या में रूप धारण किए हुए दिखाई दे रहे थे ॥२३॥ 
मायाक्रतात्मानमिव भीष्मं तत्रः स्म मेनिरे | 
पूर्वस्यां दिशि तं दृष्टा प्रतीच्यां ददृशुर्जनाः ॥२४॥ 
उदीच्यां चेवमालोक्य दक्षिणस्यां पुनः प्रभो | 
एवं स समरे शूरो गाङ्गेयः प्रत्यदृश्यत ॥२५॥ 
इस समय तो भीष्म ऐसे दिखाई देते थे, जैसे उन्होंने अपने 
| को माया से युक्त बना लिया हो। अभी तो वे पूर्वे दिशा में 
युद्ध करते. थे, कि क्षण भर में ही लोग, उन्हें पश्चिम में देखने 
लगे । अभी उत्तर में दिखाई दिये और अभी दक्षिण में जा 
चमके । इस तरह युद्ध में भीष्म चक्कर लगाते हुए दिखाई दे 
रहे थे ॥२४-२५॥ ; FERS 
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a Sg पाण्डवेयानां कश्चिच्छकनोति ATT | 
.. विशिखानेव पश्यन्ति भीष्मचापच्युतान्बहून ॥२६॥ 
इंस समय पाए्डबों की सेना में ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं 
| दिया, जो भीष्म के सन्मुख आ सका हो । अत्र चारों ओर भीष्म 
| के धनुष से निकले हुए बाण ही बाण दिखाई देते थे ॥२६॥ 
| कुर्वाणं समरे कमे arated च वाहिनीम्‌ । 
व्याक्रोशन्त रणे तत्र नरा बहुविधा बहु ।।२७॥ 
.. इस प्रकार सेना का नाश करते हुए प्रचण्ड कमं करनेवाले ole 
भीष्म हो भीष्म दृष्टि आते थे । अब रण में जिधर देखो-उधर ही 
अनेक भांति के वीर पुरुष रोते चिल्लाते दिखाई देते थे ॥२७॥ 
अमानुषेण रूपेण चरन्तं पितरं तव | 
शलभा इव राजानः पतन्ति विधिचोदिताः ।।२८॥ 
भीष्माग्निमभिसंक्रद्धं विनाशाय सहस्रशः | 
नहि मोघः शरः कश्चिदासीद्वोप्मस्य संयुगे ॥२६॥ 
` तुम्हारे पिता भीष्म, मनुष्यातिशायी देव-दानव रूर धारी से 
प्रतीत होते थे । विधि की प्रेरणा से शलभों (पतङ्गो) की भांति 
सहस्रं राजा भीष्म रूपी प्रचण्ड अग्नि में स्वाहा हो रहे थे | इत 
] युद्ध में भीष्म का कोई वाण निष्फल नहीं जा रहा था IRERE 
~ ` नरनागाश्चमायेषु बहुत्वान्नघुयोधिनः । 
` भिनत्त्येकेन बाणेन तह हि पतत्त्रिणा ॥३०॥ : ` 
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| 
| शीघ्रता से युद्ध करने वाले इस भीष्म का अच्छी नोक वाला, 
| आकाश चारी एक ही बाण अनेक नर, अश्व ओर हाथियों के 
| शरीर से पार निकल जाता था ॥३०॥ 
| गजकणटकसन्नद्धं TUT शिलोच्चयम्‌ | 
| हौ त्रीनपि गजारोहान्पिणिडतान्वर्मितानपि ॥३१॥ 
| नाराचेन सुमुक्तेन निजघान पिता तव | 
` कण्टक (कवच) से सन्नद्ध, हाथी को इस भाँति भीष्म गिरा 
रहा था, Alaa से पर्वत नष्ट किया जा रहा हो | तुम्हारे पिता 
भीष्म दो तीन कत्रच धारी इकट्टे ही गजारोहियों को अच्छी 
रीति से छोड़े हुए एक ही बाण से नीचे गिरा देते थे ॥३१॥ 

यो यो भीष्मं नरव्याघ्रमभ्येति युधि कश्चन ॥३२॥ | 

मुहू्तदृष्टः स मया पतितो JÀ श्यते । 

जो कोई भी नर वीर युद्ध में भीष्म के सन्मुख आता था, ' | 

हे राजन्‌ ! मूत मात्र में ही मुझे तो वह भूमि पर गिरता हों दिखाई 
देता था UBRI 

एवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचमूः ॥२२॥ 

भीष्मेणाऽतुलत्री्येण व्यशीयेत AEA | | 

इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म राजा युधिष्ठिर की बड़ी 
भारी सेना कां विध्वंस उड़ा रहें थे । इस संमय पांण्डवों की 
सेना के सहस्रो टुकड़े हो गए ॥३३॥ 
Yo 
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प्राकम्पत महासेना शरवर्षेण तापिता ॥३४॥ | 
पश्यतो वासुदेवस्य पार्थस्याऽथ शिखण्डिनः | 
पाएडवों की विशाल सेना, भीष्म की वाण वर्षा से जल उठी। | 
í वसुदेव-पुत्र , श्रीकृष्ण; अजुन और शिखण्डी खड़े २ देखते रहे | 
q यतमानाऽपि ते वीरा द्रवमाणान्महारथान्‌ ॥३५॥ 
| नाऽशकनुवन्वारयितुं भीष्मवाणप्रपीडितान्‌ । 
इन अजुन आदि महावीरों ने बढ़ा प्रयत्न किया, परन्तु भीष्म 
के बाण से पीड़ित, उन महारथियों को भागने से रोक नहीं सके | 
महेन्द्रसमवी यश वध्यमाना महाचमूः ॥३६।। 
अभज्यत महाराज न च द्वौ सह धावतः | 
हे महाराज ! महेन्द्र के समान पराक्रमी, भीष्म से पीड़ित 
सेना बढ़ी तीव्रता से भागी। इनमें दो बीर भी एक साथ नहीं रहे, 
सारे भय से विना किसी की अपेक्षा किए भाग निकले ।३६।। 
आविद्नरनागाश्चं पतितध्वजकूबरम्‌ ॥३७॥ 
अनीकं पाणइपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ | 
वीर, हाथी और अश्‍व बाणों से बिध गए, ध्वजा और HAL 
कट २ कर गिर गए, इस प्रकार पाण्डवो की सेना में हाहाकार 
मच गया और सेना अचेतन सी हो गई 1211 
जघानाऽत्र पिता GF पुत्रश्च पितरं तथा all 
| I ल सखायं चाऽऽक्रन्दे सखा दवबलात्कृतः | 
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तथा प्रिय सखा अपने प्रिय सखा को दैव की प्रेरणा से मारने लगे | 


| Ag कवचान्यन्ये पाण्डुपुत्रस्य सनिका; ॥३६॥ | 
विमुक्तकेशा धावन्तः प्रत्यदृश्यन्त भारत | 
| हे भांरत ! पारडु-पुत्र राजा युधिष्ठिर के सैनिक, कबचों को | 
फैंक कर खुले बालों से पागलों की भाँति भागते हुए fe 

में देखे गए ।।३६॥ 


तद्गोकुलमिवोद्आन्तमुद्भआ्रान्तरथयूथपम्‌ ॥४०॥ 
| दडशे पाणडपुत्रस्य सैन्यमातेस्वरं तदा | 
| भयभीत हुए रथी और गज यूथपति fae से भयभीत गायों के 
समूह की भाँति भागने लगे । इस समय पाण्डवो की सेना में 
बड़ा ही आर्तस्वर सुनाई देता था (BU 
प्रभज्यमानं सेन्यं तु दृष्ट्या यादवनन्दनः ॥४१॥ 
उवाच पार्थ बीभत्सुं निगृह्य रथमुत्तमम्‌ | 
इस भांति भागती हुई सेना को देख कर यदुकुल-भूषण, 
श्रीकृष्ण, अपने उत्तम रथ को रोक कंर शत्रुओं को भयकारी 
कुन्ती पुत्र अजुन से बोले-।।४१॥। 
अयं स कालः सम्प्राप्तः पाथं यस्तेऽमिकाच्षतः।।४२॥ 
प्रहरस्व नरव्याघ्र न चेन्मोहाद्विमुद्यसे | 
हे पार्थ | अब बह समय आ गया है, जिसकी तुम प्रतीक्षा 
कर रहे थे । हे नरव्याघ्र ! अब प्रहार करने का समय है । यदि 
तुमने कुछ भी प्रमाद किया तो फिर पछताओगे ॥४२॥ 
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यत्त्वया कथितं बीर पुरा राज्ञां समागमे ॥४३॥ 
रीष्मद्रोणम्ुखान्सर्वान्धातराष्ट्रस्य सैनिकान्‌ । 
सानुबन्धान्हनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति संयुगे eel 
हे वीर ! राजाओं की सभा में तुमने कहा था, कि जो युद्ध में 
मेरे aga आवेगा, वह भीष्म, द्रोण या धृतराष्ट्र-पुत्रों का कोई 
भी महारथी क्यों न हो-में उसे सेना सहित मारे विना नहीं छोड़ गा । 
इति तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिन्दम । 
बीभत्सो पश्य सेन्यं स्व॑ भज्यमानं ततस्ततः MLYN 
रवतश्च महीपालान्पश्य योधिष्टिरे बले । 
हे कोन्तेय | अरिमदेन तुम अपने उस वाक्य को इतत समय 
सत्य सिद्ध करो। हे शत्रुओं को भयभीत करने वाले ! बीर केशरी ! 
क्या तुम इधर उधर भागती हुई अपनी सेना को नहीं देख रहे हो। 
तुम राजा युधिष्टिर की सेना में भागते हुए राजाओं पर दृष्टि 
तो डालो ॥४४५॥ ; 
इवा हि भीष्मं समरे व्यात्ताननमिवाऽन्तकम्‌ ॥४६॥ 
| भयार्ता; प्रपलायन्ते सिंहाल्लुद्रमृगा इव | 


युद्ध में मुख we हुए, काल के समान भीष्म को देख कर 
सिंह के भय से क्षुद्रवन के जन्तु की भांति.तुस्हारे सैनिक, भय 
भीत होकर भाग रहे हैं ॥४६॥ 
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ugm: प्रत्युबाच NYIT धनञ्जयः ।।४७॥ 
नोदयाऽश्वान्यतो भीष्मो विगाहेतद्वर्लाणवमन्‌ | 
पातयिष्यामि Taq वृद्धं कुरुपितामहम्‌ ॥४८॥ 

श्रीकृष्ण ने इतना कहा था, कि अजुन बोले-हे कृष्ण ! तुम 
` झश्वों को उधर ही चलाओ, जिधर भीष्म लड़ रहे हें । इस सेना 
समुद्र को शीघ्रता से पार कर जाओ | अब मैं इस कुरु पितामह | 
वृद्ध, gad, भीष्म को भूमि में गिरा कर ही BS गा ॥४७-४८॥ । 
सञ्जय उवाच-- 
ततोऽ्धान्रजतप्रख्यान्नोदयामास ATTA | 
यतो भीष्मरथो राजन्दुष्प्रेच्यो रश्मिवानिव ॥४६॥ 
` सञ्जयने कहा- हे राजन्‌! अब श्रीकृष्ण ने चांदी कें सदृश 
श्वेत अश्वों को उधर ही चलाया, जिधर सूर्य के तुल्य दुर्दरांनीय 
भोष्म का रथ था zat 
ततस्तत्पुनरावृत्तं युधिष्ठिरबलं महत्‌। 
दृष्टया पाथं महाबाहुं भीष्मायोधयतमाहवे ॥५०॥ 
हवे राजन्‌ ! जब राजा युधिष्ठिर की सेना ने. युद्ध में भीष्म से 
लड़ने को aang sya को देखा-तो वह विशाल सेना फिर, 
युद्ध के लिये लौट पड़ी loll | | 
ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठ सिंहवद्रिनदन्मुहः | 
धनञ्जयरथं शीघ्रः शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥५१॥ 
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हे कुरभ्रेष्ठ | अब भीष्म ने भी सिंह के सदृशा वार २ गर्जना 
करके, अर्जुन के रथ पर बड़ी शीघ्रता से बाण वर्षा करना 
आरम्भ किया ॥५१॥ 
AÀA स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः | 
शरवर्षेण महता सज्छन्नो न प्रकाशते ॥५२॥ 
थोड़ी ही देर में अर्जुन का रथ, उसके अश्व और सारथि, 
इस भीष्म की वाण वर्षा से आच्डन्न हो गए और दिखाई नहीं 
देते थे ॥५२॥ 
वासुदेवस्त्वसम्भ्रान्तो घेयेमास्थाय सत्त्ववान्‌ | 
चोदयामास तानश्वान्वित्रितान्भीष्मसायके $ ॥४५३॥ 
श्रीकृष्ण बड़े मनस्वी थे, वे घैये धारण करके भीष्म के 
बाणो से fat हए अश्वों को भी युद्ध में हॉकते रहे । इन्हें इस 
समय भी कुछ व्याकुलता नहीं हुई ॥४३॥ 
ततः पार्था धनगृ ह्य दिव्यं जलदनिःस्वनम्‌ | 
पातयामास HERE धनुश्छित्वा AA: शर! UY ४॥ 
अब अजुन ने मेघ के समान ध्वनि करने वाले दिव्य धनुष 
को उठाया और इससे तीन बाण छोड़ कर भीष्म का धनुष काट 
कर फेक दिया ।।५४॥ | 
स च्हिन्नथन्वा कोरव्य; पुनरन्यन्महद्भनुः 
[न[मिषान्तरमात्रण सज्ज चक्र पिता तव ।।५५॥ 
विचकष ततो Seat धनुर्जलदनिःस्वनम्‌। 
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जब भीष्मका धनुष कट गया, तो तुम्हारे पिता देवब्रत भीष्मने 
मुहूतं भर में दूसरा धनुष ले लिया ओर उस पर डोरी चढा ली | 
yanda के समान ध्वनिवाले इस धनुष को अपनी भुजाश्रॉ 
की शक्ति से भीष्म ने AAT lxx 
अथाऽस्य तदपि MATT TSA ॥५६॥ 
तस्य तत्पूजयामास लाघवं शान्तनोः सुतः । 
aga ने बड़ी ही Maa से क्रोध-पूवेक इस धनुष को भी काट 
गिराया । शान्तनु-पुत्र भीष्म ने अजुन के इस लाघव (फुर्ती) की 
मन ही मन बड़ी प्रशांसा की URII 
साधु पार्थ महात्राहो साधु भो पाण्डुनन्दन ॥५७॥ 
त्वव्येवेतथ॒क्तरूपं महत्कमं धनञ्जय | 
हे agag ! अजुन ! तुम्हें धन्य हे । हे पाण्डु-नन्दन ! 
तुमने बड़ा उत्तम कर्म कर दिखाया । हे धनञ्जय ! इस तरह महान्‌ 
कमं करना तुम जैसे-बीर के अनुरूप ही हैं. ॥५७॥ ; 
प्रीतोऽस्मि सुभृशं पुत्र कुरु युद्ध मया सह ।।५८॥ 
इति पार्थं प्रशस्याऽथ प्रगृह्याऽन्यन्महद्धदुः l 
_ हे पुत्र ! मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम हृदय खोल कर मुझसे 
युद्ध करो । इस प्रकार अजुन की प्रशंसा करके भीष्म ने फिर 
तीसरा धनुष उठाया ULSI! 
मुमोच समरे वीरः शरान्पाथररथं प्रति UAE 
अदशेयद्वासुदेवो हययाने परं बलम्‌ | 
मोघान्कुत्रञशरांस्तस्य मण्डलान्याचरज्लंघु ॥६०॥ 
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महावीर .भीष्म भी युद्ध में अजुन के रथ पर बाणों को 
छोड़ने लगा, परन्तु श्रीकृष्ण भी अपने अश्व चलाने के कोशल को 
दिखाते. AG । श्रीकृष्ण, भीष्म के बाणों को बड़ो शीघ्रता से 
अपने रथ का मण्डल बना कर निष्फल कर देते थे । ।।५६-६०॥ 
तथा भीष्मस्तु सुदृढं वासुदेवधनज्ञयो | 
| विव्याध ARAA: सर्वगात्रेषु भारत ॥६१॥ 
हें भारत ! भीष्म नें भी श्रीकृष्ण और धनञ्जय के सारे. 
. शरीर को बड़ी दृढ़ता से तीक्ष्ण बाणों से वेध दिया eeu 
शुशुभाते नरव्याघ्रौ तो भीष्मशरविज्ञतों | 
गोवृषाविव संरब्धौ विषाणेलिखिताङ्कितो ॥६२॥ 
. ये दोनों नर-केसरी भी भीष्म के बाणों से क्षत-वितत 
होकर वेग में भरे हुए तथा एक दूसरे के सींगों से घायल हुए, 
बृषभों की भांति! दिखाई दे रहे थे ।।६२॥ 
` पुनश्चाऽपि सुसंरब्धः शरेः शतसहस्रशः | 
कृष्णयोयंधि संरब्धो भीष्मोऽथाऽवारयदिशः ॥६३॥ 
भीष्म ने फिर आवेश में आकर सैंकड़ों हजारों की सङ्का में 
श्रीकृष्णं और अजुन पर वाण छोड़े, कि जिससे सारी दिशाएँ भर 
) 'गई। इस युद्ध,में भीष्म को बड़ा क्रोध चढ़ रहा था ॥६३॥ 
झि वार्ष्णेयं च शरैस्तीच्णे; कम्पयामास रोषितः | 
eure यन्भोष्म; प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥६४॥ 
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आवेश. में भरे हुए, भीष्म ने इतने तीचण बाण मारे, कि 
जिनसे वृष्णिवशश्रेष्ठ, श्रीकृष्ण कम्पायमान हो गए. | भीष्म ने 
बार २ उच्च स्वर से हँसकर इन पर बाण छोड़ना आरम्भ किया । 
ततस्तु कृष्णः समरे दष्ट्वा भीष्मपराक्रमम्‌ | 
` सम्प्रेच्य च महाबाहुः पार्थस्य मृदुयुद्धताम्‌ ॥६४॥ 
भीष्मं च MAT सजन्तर्मानेशं युधि | 
ग्रतपन्तमिवाऽऽदित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः ॥६६॥ 
वरान्वरान्विनिध्नन्तं पाणडपृत्रस्य सेनिकान | 
| युगान्तमिव कुवांणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बले ॥६७॥ 
` अमृष्यमाणो भगवान्केशवः परवीरहा । : 


अचिन्तयदमेयात्मा नाऽस्ति यौधिषटिरं बलम्‌ ॥६दो। | 
एकाह्ना हि रणे भीष्मो नाशयेद्देवदानवानू । | 
किन्नु पाण्डुसुतान्युद्धे सबलान्सपदानुगान्‌ VRE | 
द्रवते च महासेन्यं पारडवस्य महात्मनः । | 


` 


महाबाहु श्रीकृष्ण ने युद्ध में भीष्म का पराक्रम ऑर अजुन 
का मृदुता के साथ युद्ध करना तथा युद्ध में लगातार बाण 
वर्षा करते हुए, दोनों सेनाओं के मध्य में प्रंचर्ड सूयं की तरह . 
जाज्वल्यमान भीष्म को स्थित देखकर विचार किया, .कि भीष्म i 
पाएडवों के अच्छे २ बीरों को चुन २ कर मार. रहा हे । इसने तो 
राजा युधिष्ठिर की सेना में प्रलय काल उपस्थित,कर दिया हे | 
अपरिमित शक्तिशाली, शत्रुनाशक, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इस 
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आंक्रमण की उपेक्षा नहीं कर सके | उन्होने सोचा, कि इस तरह 
तो राजा युधिष्ठिर की सेना ही नहीं बचेगी । भीष्म तो एक दिन 
à ही देव और दानवाँ का नाश कर सकता है, फिर सेना और 
सारे राजाओं के साथ होने पर भी पाण्डवों की क्या गिनती है | 
gq समय तो पाण्डवों को यह विशाल सना भाग खड़ी 
' हुई है ॥६५-६६॥ 
एते च कौरवास्तूणं प्रभम्नान्वीच्य सोमकान्‌ ॥७०॥ 
प्राद्रवन्ति रणे इष्ट्वा adara: पितामहम्‌ । 
ये सारे कौरब, सोमक बीरों को शीघ्रता से भागते देखकर 
१ भीष्म पितामह को उत्साहित करते हुए रण में आगे बढे चले 
आते थे ॥७०॥ 


सोऽहं भीष्मं निहन्म्यद्य पाण्डवार्थाय दंशितः ॥७१॥ 
भारमेतं विनेष्यामि पाणडवानां महात्मनाम्‌ । 
इस दशा में तो प्राण्डबों क्रे हित के लिए मुझे ही सन्नद्ध 
होकर भीष्म को मार गिराना चाहिए । में a के भीष्मके 
मारने के बोझे को ही हल्का किए देता हूँ ।॥।७१॥ 
ग्रजुनो हि शरेस्तीदणेवध्यमानो पि संयुगे ॥७२॥ 
qisi नाऽभिजानाति रशे भीष्मस्य गोरवात्‌ | 
यद्यपि इस युद्ध aga भी तीक्ष्ण बाणं से आहत हो रहे 
हैं, तो भी वे भोष्म के गौरव से इस समय के कतव्य को नहीं 
समम रहे हैं ॥७२॥ | 
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| तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामहः | 
प्रेषयामास संक्रद्धः शरान्पाथरथं प्रति ॥७३॥ 
श्रीकृष्ण तो इस तरह सोच ही रहे थे, कि इतने में ही फिर 
भीष्म पितामह क्रोध में भर कर अजुन के रथ पर बाण वर्षा 
करने लगे ॥७३॥ 
तेषां बहुत्वात्तु भृशं शराणां दिशश्च सर्वाः पिहिता बथूबः। | 
न चाऽन्तरिच्तं न दिशोनभूमिने भास्करोऽदश्यत ररिममाली |. 
लगातार छोड़े हुए बाणों की बहुत संख्या होने से ‘ 
उन्‍होंने सारी दिशाएँ आच्छादित कर दी। इन बाणोंके छा जानेसे 
आकाश के साथ भूमि ओर किरणों की माला का धारण करने 
वाला सूर्य भी दिखाई नहीं देता था॥७४। ; 
बबुश्च वातास्तुयुलाः सधूमा दिशश्च सर्वा; छुभिता बभूवुः 
द्रोणो Raise जयद्रथश्च-भूरिश्रवाः कृतवर्मा FTA UI | 
È राजा विन्दानुविन्दौ च सुदक्षिणश्च | 
प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सर्वे वसातयः लुद्रकमालवाश्च ॥ 
किरीटिनं त्वरमाणाऽभिससुर्निदेशगाः शान्तनवस्य राजञ; | 
इस समय बड़ा प्रचण्ड पवन चलने लगा, धूम उठ खड़ी हुई 
ओर सारी दिशाएँ तिलमिला गई | भीष्म की आज्ञा पाकर द्रोण, 


विकणं, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, Ha, ANY, राजा 
अम्बष्ठपति, विन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण, qa देश के वीर, सौवीर 
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(गुजराती) वीरों के गण, वसाति, BAF, मालव आदि सारे । 
क्षत्रिय वीर, बड़ी शीघ्रता से अजुन पर Z पडे lls" 
तं वाजिपादातरथोषजालेरनेकसाहसशतैदे दशे ॥७७॥ 
| किरीटिनं सम्परिवार्यमाणं Mada वारणयूथपश्च | 
राजा शिनि के नप्ता सात्यकि ने संकड़ों सहस्रां की संख्या में 
अश्व, पैदल सैनिक, रथसमूह तथा हाथियों के यूथपतियों से 
। घिरे हुए अकेले अजुन को देखा ॥|७७॥ 
' ततस्तु वष्टवारथ्जुनवासुदेवो पंदातिनागाश्वरथेः समन्तात्‌ 
| अभिद्रुतो शख्रभृतां वरिष्ठो शिनिग्रवी रोऽभिससार तूणम्‌ | 
पेदल सैनिक, हाथी, अश्‍व, रथियों के समूह से चारों ओर 
से घिरे हुए शस्त्रवारियों में श्रेष्ठ अजुन और श्रीकृष्ण को देखकर 
शिनिवंशप्रवीर, सात्यकि, बड़ी शीघ्रता से उनके पास पहुंचा । 
स तान्यनीकानि महाधनुष्माज्शिनिप्रवीरः सहसाऽभिपत्य 
चकार साहाय्यमथा५जुनस्य विष्णुयथा वृत्रनिषृदनस्य | 
महा धनुषधारी शिनिवंशप्रवीर सात्यकि, कौरवों की सेना. 
में झपटकर अजुन की सहायता को इस तरह पहुंचा, जेसे-- 
TAG के घातक इन्द्र की सहायता को भगवान विष्णु पहुंच 
जाते हें॥७४॥ | 
विशीणनागाश्वरथध्वजौषं भीष्मेण वित्रासितंसवेयोधम्‌ | 
युधिष्ठिरानीकमभिद्रवन्तं उ सन्दश्य शिनिग्रवोरः | 


८८५८८४४८४४ 
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शिनिप्रवीर सात्यकि ने राजा युविष्ठिर की सेना के सारे 
हाथी, अश्व, रथी और ध्वजञाधारियों के समूह तथा अन्य सारे 
योद्वाओं को भयभीत देखकर कहा ||८०॥ 
क़ ATA यास्यथ नेप धर्मः सतां पुरस्तात्कथितः पुराण 
मा eat प्रतिज्ञां त्यजत प्रवीराः स्तं वीरधम परिपालयध्यम्‌ 
हे क्षत्रियों ! तुम कहां भागे जा रहे हो । वेदादि प्राचीन 
शास्त्रों में इस तरह भागना, सत्युरुषों का.धर्म नहीं कहा है। 
हे वीरो ! तुम अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग न करके अपने वीर 
धर्म का पालन करो ॥5१॥ | 
तान्वासवानन्तरजो निशाम्य नरेन्द्रमुख्यान्द्रवत; समन्तात्‌ 
पार्थस्य ZEA स॒दुयुद्धतां च भीष्मं च संख्ये समुदीयेमाणम्‌ 
अमृष्यमाणः स ततो महात्मा यशस्विनं सर्वदशाहभर्ता ॥ 
उवाच शेनेयमभिम्रशंसन्दृष्टया कुरूनापततः समग्रान्‌ | 
थे यान्तितेयान्तुशिनिप्ररीरयेऽपिस्थिताःसात्वत तेऽपिं यान्तु 
भीष्मं रथात्पश्य निपात्यमानं द्रोणं च संख्ये सगणंमयाऽद्य 
. इन्द्र के अनुज, श्रोकृष्ण, सब ओर से मुख्य २ राजाओं को 
भागते और अजुन को कोमलता के साथ युद्ध करते और युद्ध में 
WUE भोष्म को प्रचण्ड देखकर सह नहीं सके | सारे दशाहं बीरों 
के पति, महात्मा कृष्ण, कौरवों को तीब्रता के साथ आगे बढ़ते, 
हुए देखकर सात्यकि की प्रशंसा करते हुए, बोले-है शिनिप्रवीर ! 
Fy ! जो वीर भागते हैं, उन्हें भागने दो और जो स्थित 
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हैं, यदि वे भी जाना चाहते हैं, तो उन्हें. भी जाने दो। आज में 
सारी सेना के साथ भीष्म और द्रोण को रथ से अभी गिरा 

देता हूं ॥८२-८४॥ F 

न मे रथी सात्वत कोरयाणां BACT सुच्येत रणे$द्य कथित्‌ 
तस्मादहं गृह्य रथाङ्गं प्राणं हरिष्यामि महात्रतस्य | 

हे यदुवंशश्रेष्ठ ! मेरे क्रू होने पर रण में कौरवों का कोई 

भी महारथो जीता नहों बचेगा। त्र में अपने उप्र रथाङ्ग | 
(सुदर्शनचक्र) को लेकर इस महात्रती भीष्म के प्राणों का अपहरण 
करता हूं ॥८५॥ | 

निइत्य भीष्मं सगणं anssi द्रोणं च शेनेयरथप्रधीर ॥ 
प्रीति करिष्यामि धनञ्जयस्य राज्ञश्च भीमस्य तथाऽध्चिनोश्च 

हे शिनिवंश के वीरों-में श्रेष्ठ ! सात्यकि ! आज में सेना सहित 
भीष्म ओर द्रोण को मारकर अजुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन 
ओर नकुल सहदेव के आनन्द की वृद्धि करू गा NSRI 

निहत्य सर्वान्शतराष्ट्रपुत्रांस्तत्पक्षिणो ये च . नरेन्द्रसुख्याः 
राज्येन राजानमजातशत्रु सम्पादयिष्याम्यहमद्य ` हृष्टः | 

इसी तरह FUG के पुत्र और उनके पक्ष के मुख्य २ UTA 
jj को मारकर मैं आज ही बड़े आनन्द के साथ अजातशत्रु धर्मराज 
| को राज्यसिंहासन्त पर बेठा दूंगा ॥८७॥ 
| ततः सुनाभं वसुदेवपुत्रः BATA वञ्रसमप्रभावम्‌ ॥२८॥ 
GUAT थुजेन चक्रं रथादवप्लुत्य विरज्य वाहान्‌ | 
EE चरणेर्महात्मा वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मम्‌ 
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: हे राजन ! इसके अनन्तर वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण सुन्दर नाभि 
बाले, सूर्य के सदृश प्रकाशमान, वज्र के समान दृढ़, at के 
तुल्य तीक्ष्ण, सुदर्शनचक्र को लेकर और अश्वों की रस्सी (लगाम) 
को छोड़कर रथ से नीचे कूद. पड़े । इस समय महाशक्तिशाली 
श्रीकृष्ण ने भीष्म की ओर इतने वेग से गमन किया, कि जिससे 
उनके चरण के आघात से प्रथिवी कांपने लगी ||८८-८६॥ । 
मदान्धमाजौ agit सिंहो जिघांसन्निव वारणेन्द्रम्‌ । 
सोऽभिद्रवन्भीष्ममनीकमध्ये क्रुद्धो महेन्द्रावरजः प्रमाथी ॥ 

महेन्द्र के अनुज, सेना के प्रमथन करने वाले, श्रीकृष्ण ने 


युद्ध में मदान्ध, दर्पपूर्ण, भीष्म पर इस प्रकार आक्रमण किया, 

जिस भाँति मदोन्मत्त गजराज को मारने की इच्छा से सिंह | 
भपटता हे kell 1 
व्यालम्बिपीतान्तपटश्रकाशे घनो यथा खे तडिताव्वनद्ध | | | 
सुदर्शनं चाऽस्य रराज शौरेस्तचक्रपद्मं सुभुजोरुनालम्‌ ॥ | 
यथाऽऽदिपद्मं TURIN रराज नारायणनाभिज्ातम्‌ | 


तत्कृष्णकोपोदयस्तय बुद्ध लुरान्ततीच्णाग्रसुजातपत्रम्‌॥ 

तस्येव देहोरुसरः प्ररूढं रराज नारायणबाहुनालम्‌ | | 
इस समय श्रीकृष्ण के पीताम्बर इस भांति सुशोभित हो रहे í 

थे, जैसे मेघ में बिजली फड़फड़ा रही हो । श्रीकृष्ण का सुदर्शन, 

कमल के तुल्य और उनकी सुन्दर भुजा कमल नालवत्‌ सी सुशोभित 
oie थी । प्रचण्ड सूये के समान देदीप्यमान, भगवान्‌ नारायण 


a 
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की नाभि से उत्पन्न आदि कमल के तुल्य श्रीकृष्ण का सुद्शनचक्र 
दिखाई दिया । यह श्रीकृष्ण के कोप रूपी सूय से खिल रहा था 
अर क्षुरोपम तीदण धार के उत्तम २ पत्रों से युक्त सा प्रतीत होता 
था । श्रीकृष्ण का शरीर विशाल समुद्र समझना चाहिए। भगवान्‌ 
नारायण के बाहुनाल से इस कमल का उदय है ॥६१-६२॥ 
तमात्तचक्रं प्रणदन्तम चे क्रुद्ध महेन्द्रावरजं समीच्य ॥ 
सर्वाणि भूतानि भृशं विनेदुः चयं कुरूणामिव चिन्तयित्वा। 
महेन्द्र के अनुज, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को चक्र हाथ में लिए 


हुए और उच्च स्वर से गर्जना करते हुए देख कर सारे प्राणी 
अत्यन्त व्याकुल हो उठे और सत्रने समम लिया, कि अब सारे 


कौरवों का क्षयं होकर रहेगा ॥६३॥ 
स वासुदेवः प्रगृहीतचक्रः संवंतेयिष्यन्नित्र सर्वलोकम्‌ ॥ 
अभ्युत्पतन्लोकगुरुष भासे भूतानि धच्यन्निव धूमकेतुः | 
| चक्र को धारण करने वाले, वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण, 
मानी सारे लोकों के संहार को उद्यत हो गए हे । संसार में पूज्य 
श्रीकृष्ण, इस समय ऐसे प्रतीत होते थे-जे ते-प्राणियो के संहार को 
" धूमकेतु नक्षत्र का उदय हो गया हो ॥६४॥ 
तमाद्रवच्त प्रगृहीतचक्र दृष्टवा दव शान्तनवस्तदानीम्‌' ॥| 
असम्भ्रमं तद्विचकर्ष at महाधनुर्गाणिड वतुल्यधोषष्‌। 
| शान्तनुःपुत्र भीष्म सुदशेनचक्र को प्रह करके अपनी ओर 
झपटते हुए, श्रीकृष्ण को देखकर गार्डीव धनुष के समान शब्द 
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| करने बाले अपने विशाल धनुष को अपनी भुजाओं के बल से । 
विना किसी घबराहट के खेचने लगे ॥६५॥ 
उवाच भीप्मस्तमनन्तपोरुपं गोविन्दमाजावविमूढचेताः ॥ 
एह्येहि देवेश जगन्निवास नमोऽस्तु ते माधव चंक्रपाणेः। 
ज्ञानवानों में श्रेष्ठ भीष्म ने युद्ध में आते हुए अनन्त पोरुष- 
धारी श्रीकृष्ण को देखकर फहा-हे देवेश ! जगन्निवास ! आओ 
आओ, हे चक्रपाणे ! माधव ! आपको नमस्कार है ॥६६॥ 
। प्रसह्य मां पातय लोकनाथ रथोत्तमात्सवशरण्य संख्ये ॥ 
` त्वया हतस्याऽपि ममाऽद्य कृष्ण श्रेयःपरस्मिन्निह चेव लोके 
सम्भावितोऽस्म्यन्धकब्वष्णिनाथलोकेस्निभिवारतवाऽभियानात्‌ | 


. हे लोकनाथ ! सबके रक्षक ! कृष्ण ! आप बलपूर्वक मुझे | 
रथ से रणभूमि में गिराइये। आपके मार देने पर तो मेरा | 
इसलोक और परलोक दोनों में कल्याण हे । हे अन्धक ओर | 


j वीरों के स्वामी! आपने मुझ पर आक्रमण कर के 

मुझे तीनों लोकों में सम्मानित कर दिया है Newell 

' रथादवप्लुत्य ततस्त्वरातरान्पा्थोऽप्यनुद्रत्य यदुप्रवीरम्‌ | 

जग्राह पीनोत्तमलम्बबाहुं बाहोहरिं व्यायतपीनबाहुः ॥ 

निगृह्ममाणश्च तदाऽऽदिदेवों भृशं सरोपः किल चाऽऽत्मयोग 

सदाय वेगेन जगाम विष्सुिण्छु महारात GEERT ॥ 
: ड 
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पार्थस्तु विष्टभ्य बलेन पादौ भीष्मान्तिकं तूर्शममिद्रवन्तम्‌ 
बलान्निजग्राह इरि किरीटी पदेऽथ राजन्दशमे कथित्‌ ॥ 
अवस्थित च प्रणिपत्य कृष्णं प्रीतो$्युनः का्चनचित्रमाली 
उवाच कोपं प्रतिसंहरेति गतिमेवान्केशव पाण्डवानाम्‌ ॥ 
इसी समय बड़ी शीघ्रतासे अजुन भी रथसे कूद पड़े ओर ag: 
कुल भूषण श्रीकृष्ण के पीछे भागे । बड़ी लम्बी और पुष्ट बाहुधारी 
अजुन ने अपनी भुजाओं में पुष्ट ओर AEN सुजा वाले श्रीकृष्ण | 
को पकड़ लिया | अजुन द्वारा पकड़े हुए आदिदेव, आत्म-ज्ञानी, 
| | श्रीकृष्ण, अत्यन्त आवेशा में भरे हुए थे। ये महावात 
(आंधी) में उड़ाए हुए वृक्ष की तरह अजुन को लेकर वेग से आगे 
बढ़े चले गए) हे राजन्‌ | भीष्म के निकट वेग से दौड़ते हुए, 
श्रीकृष्ण को मुकुटधारी कुन्ती-पुत्र aaa अपने पैरों को अड़ाकर 
बड़ी कठिनाई से दशरबें पद (कदम) पर जाकर रोका । खुब की 
बिचित्र माला धारी aga ने स्थित हुए श्रीकृष्ण को बड़ी प्रीति से 
प्रणाम करके कहा--हे केशव ! अपने कोप को रोको-हम TSA 
के तो एक आप ही आश्रय हो ॥६६-१०२॥ | 
न हास्यते कर्म यथाप्रतिज्ञं Gas शपे केशव सोदरेश्र । | 
) अन्तं करिष्यामि यथा FETT त्वयाऽहमिन्द्रानुज सम्प्रयुक्तः 
| है केशव! मैं अपने पुत्र और भाइयों की शपथ खाता हू? 
कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसका परित्याग नहीं करू गा । iy 
| ` तरह कौरवों का अन्त किया जा सकेंगा-में वही करू गा, क्योंकि 
| *'झापने इसी कम में मुझे दीक्षित किया हे ॥१०३॥ ' ' | 
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ततः प्रतिज्ञां समय च तस्य जनादन; प्रीतमना निशम्य | 
feat: प्रिये कोरवसत्तमस्य रथं सचक्रः पुनरारुरोह ।।१०४। 

(: जनादन श्रीकृष्ण, अजुन की प्रतिज्ञा ओर शपथ को सुनकर ik 
बढ़े प्रसन्न हुए और कुरुवशश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर के हित में तत्प. | 
होकर,चक्र सहित फिर रथ. पर चढ़ गए ॥१०४॥ pz जे 
स तानभीपून्पुनराददानः प्रगृह्य शङ्कं द्विपतां निहन्ता |. E 

| बिनादयामास ततो दिशश्च स पाञ्चजन्यस्य रवेण शौरिः ॥ 
| शत्रुनाशक श्रीकृष्ण ने फिर अश्वों की रस्सी पकड़ी और शंख 
में लिया श्रीकृष्ण ने इस समय पाञ्चजन्य शंख के शब्द से. 
दशों दिशाओं को गुंजा दिया ॥१०४॥ | 
व्याविद्धनिष्काङ्गदङुणडलं तं रजोबिकीणा श्चितपञमनेत्रम्‌ | 
'विशुदधंष्ट'प्रगृहीतशङ्कः विचुक्रुशुः प्रच्य कुरुप्रवीराः ॥ 
सुवण का हार, WHAT और कुएडल जिनके आन्दोलित हो 
रहे हैं, जिनकी कमल के सदृश-आंखें धूलि धूसरित हो रही थी । 
उन चमकते हुए दांत और शंखधारी श्रीकृष्ण को सन्नद्ध देख कैर ; 
Feia के वीर फिर आनन्द की ध्वनि करने लगे ॥१०६॥ 
गदङ्गभेरीपणवप्रणादा नेमिस्वना दुन्दुभितिःस्वनाश्चं । 
ससिहनादाश्च बभूवुरुग्राः AMAT ततः कुरूणाम्‌ ॥ , 
५ मृदङ्ग, भेरी, पणव आंदिं बाजा, केः नांद स्थनेमिकी, ध्वनि 
और दुन्डुभियों के शब्द, बीरों. के - सिंहनाद/.कोरंबों की सारी; 
सेनाओं में बड़े भयानक रूप से सुनाई देने लगें ॥१०७। . .. 
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गाएंडीवधोषः स्तनयिस्लुंकल्पों जंगाम पार्थेस्य नभो दिशश्च 
Sayer बाणा बिमलाःप्रसन्नाः सर्वा दिशः पाएडवचापुक्ताः 
: मेघ के समान ध्वनि करने वाले अजुन के गाण्डीव धनुष का 
घोष आकाश और प्रथिवी पर भर गया एवं अर्जुन के धनुष से. 
छोड़े हुए चमकीले तीक्षण बाण दिशाओं में छा गए ॥१०८५॥ 
तं कौरवाणामधिपों जवेन भीष्मेण भूरिश्रवसा च सार्धम्‌। 
' म्युद्ययाबुद्रतबाणपाणिः कचं RIAT धूमकेतुः ॥. 
| अब कौरवों के अंधिपति राजा दुर्योधन, भीष्म और भूरिश्रवा 
के साथ बड़े वेग से अजुन के सन्मुख आये । इन्होंने अपने हाथों 
में तीक्ण धनुष वाण धारण कर रखा था | ये तृण की बागर को 
अग्निके तुल्य पारडव-पुत्र अजुन को दग्ध करनेकी आकांक्षा में थे ' 
अथाऽ्डुनाय प्रजिघाय भन्नान्भूरिश्रवाः सप्त सुवणंपुह्वान'। 
दुर्योधनस्तोमरमुग्रवेगं शल्यो गदां शान्तनवश्च शक्तिम्‌ ॥ 
भूरिश्रवा ने सुवर्ण-जटित मूलवाले सात बाण छोड़े, राजा 
दुर्योधन ने उप्र वेगधारी तोमर, शल्य ने गदा ale UIST 
भीष्म ने अजुन पर शक्ति चलाई ॥११०॥ 
स सप्तभिः सप्त शरप्रवेकान्संवार्य भूरिश्रवसा AUAI 
शितेन दुर्योधनबाहुमुक्त चुरेण तत्तोमरमुन्ममाथ ॥ 
अर्जुन ने भी अपने सात बाणों से भूरिश्रवा के छोड़ें हुए. 
सात तीखे बाणों को काट दिया और इसी तरह क्लुरोपम तीच 
व ` अरि से राजा दुर्योधनके छोड़े हुए तोमर को छिन्न भिन्न कर feat! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४... या 3 | 
i} i 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| gaa ४६ | भीष्मपवं ` ६४५ 


eee 0000000000 terrence, 


. ततः शुभामापततीं स शक्ति विद्युत्मभां शान्तनवेन युक्तम्‌ । 
। agia मद्राधिपबाहुमुक्तां seat शराभ्यां निचकत वीर! ॥ 
शान्तनु-पुत्र भीष्म द्वारा छोड़ी हुई, बिजली के तुल्य चमकीली, 
तीदश शक्ति और मंद्राधिप शल्य द्वारा फेंकी हुई गदा को अजुन 
' मे अपने दो तीचष्ण बाणों से वदीं काट गिराया ॥११२॥ 
ततो yanai बलवद्विकृष्य चित्र धनुर्गाणिडिवमग्रमेयम्‌ | 
माहेन्द्रमस्नं विधिवत्सुधोरं प्रादुथकाराष्द्भुतमन्तरिक्षे ॥११३ ( 
. इसके अनन्तर अजुन ने अपनी भुजाओं से बलपूर्वक खोंचकर | 
अद्भुत महाशक्तिशाली, विचार में भी नहीं आने बाले, महेन्द्र के 


“प्रदान किये हुए, घोर गाण्डीव धनुष को आकाश में प्रकट किया। } 
ेनोत्तमाख्नेश ततो महात्मा सर्वाण्यनीकानि महाधनुष्मान्‌ i 
'शरौधजालैर्विमलाग्निवरॉर्निवार्यामास किरीटमाली ॥ | । 
मुकुट माला के धारण करने वाले महाधनुषधारी, अजुन ने l 


इस उत्तमास्त्र गाण्डीव हारा ' प्रदीप्त अग्नि तुल्य बाणों का 
समूह छोड़ कर कौरवों की सारी सेनाएँ निवृत्त कर दी ॥११४॥ 

: 'शिलीमुखाः पार्थेधनुःप्रम्नक्ता रथान्ध्वजाग्राणि धनूंषि बाहून्‌ 
Mae देहान्विविशुः परेषां नरेद्रनागेन्द्रतुरङ्गमाणाम्‌ ॥ 

: . . अजुन के: धनुष से छोड़े हए बाण, रथ, ध्वजाओं के अग्न- 

` भांग; धतुष और भुजाओं को छेद कर शत्रुओं के वीर राजा हाथी 
७ अश्वों के शरीरों में पार होनेःलगे UM ७... : .! 
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ततो दिशः सोऽनुदिशश्च पाथः शरः सुधार समरे वितन्य। 
गाण्डीवशब्देन मनांसि तेपां किरीटमाली व्यथयाश्चाकर ॥ 
` _ अब छुन्ती-पुत्र अजुन ने अपने तीदण ATT से समर भूमि 
में सारो दिशा और विदिशाओ को भर दिया । किरीट माली 
अर्जुन ने अपने aia धनुष से शत्रुओं के मन व्यथित 
कर दिए ॥११६॥ | 
, __ तस्मिस्तथा घोसतमे प्रवृत्त शह्नस्वना दुन्दुभिनिःस्वनाश्र | 
अन्तर्हिता गाण्डिवनिःस्वनेन बभूवुरुग्राथवरथप्रणादा; ॥ 
= इस महा घोर युद्ध के प्रवृत्त होने पर शंख ओर दुन्ढुभियाँ 


sl चा 
ie ° 


की ध्वनि तथा अश्‍व और रथों के उम्रनाद गाएडोब के घोष से 
फीके पड़ गए ॥११७॥ हु 
' ` गाणडीबशब्दं तमथो विदित्वा विराटराजप्रमुखाः प्रवीराः | 
| पाश्चालराजो द्रपदश्न वीरस्तं देशमाजग्युरदीनसत्त्वाः ॥ 
गाण्डीव धनुंष की टङ्कार सुनकर उदार बलशाली, विराटराज 
* आदि महावीर तथा Wales, वीरश्रेष्ठ दरप आदि महारथी, 
उसी स्थान पर दौड़ कर पहुंचे ॥११८॥ 
, ` सर्वाशिसेन्यानि तु तावकानि यतो यतो गाण्डिवजः प्रशा 
| ततस्ततः सन्नतिमेव THA तं प्रतीपोऽभिससार कश्चित्‌ ॥ 
| हे राजन! जिधर २ गाएडीब धनुष की ध्वनि जाती थी, 
age ही तुम्हारी सारी सेना झुक जाती थी ।. कोई भी ऐसा 
विरोधी वीर दिखाई नहीं दिया, जो aga के सन्मुख जा सके) 


fe. 
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'तस्मिन्सुधोरे नपसम्प्रहारे हताः प्रवीराः सरथाश्वसताः 


गजाश्च नाराचनिपाततप्ता महापताकाः शुभरुक्मकक्त्याः ॥ 
परीतसत्वाः सहसा निपेतुः किरीटिना भिन्नतचुत्रकायाः। ` 


A On `A ~ `A A Aa A 
ze हता? पृत्रिभिरुग्रवेगंः पार्थन भल्लेविमलेः THAT: ॥ 


इस घोर घमधान युद्ध में रथ, सारथि और अंश्वों के साथ 
अनेक रथी वीर मारे गए | वाणों के आघात से तप्त हुए, बड़ी २ 
ध्वजा और सुन्दर सुवण के बन्धन की शृङ्खला वाले हाथी, प्राणों 
से विहीन होकर रणभूमि में धमाधम गिरने लगे | अजुन ने 
| कवच वाले शरीरों को भी बींघ डाला था । कुन्ती-पुत्र 
अजुन द्वारा बड़े उग्र वेगवाले तीखे, चमकते हुए बाणों से इन 
गजराजों के बड़ी दृढ़ चोट बेठ चुकी थी ।।१२०-१२१॥ 
निकृत्तयन्त्रा निहतेन्द्रकीला ध्वजा महान्तो ध्वजिनीयुखेपु | 
पदातिसङ्घाश्च रथाश्च संख्ये हयाश्च नागाश्र धनञ्जयेन ॥ , 

कुरुसेना की बड़ी २ ध्वजाओं के यन्त्र और इन्द्रकील अजुन 
ने काट डाले | इस तरह अजुन ने इस युद्ध में पैदल सेनिकों के 
संघ, रथ, अश्व और हाथी Tease कर दिए ॥१२२॥ 
बाणाहतास्तूर्णमपेतसत्वा विष्टभ्य गात्राणि निपेतुरुर्व्याम्‌ | 
ऐन्द्रेण तेनाउख्रवरेण राजन्महाहवे भिन्नतचुत्रदेहाः॥ 

हे राजन्‌ ! अजुन के इस इन्द्र के प्रदात किये हुए गाण्डीव 
धनुष से छोड़े हुए बाणोंसे डिन्न भिन्न शरीर वाले योद्धा, अपने २ 
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“art से विहीन होकर शरीरा. को स्तम्भित (जकड़ा) कर TW. 
भूमि में गिरने लगे।१२३।। 
` ` ततः NARRA: किरीटिना नदेहशख्नक्षतलोहितोदा | 


नदी सुधोरा नरमेदफेना प्रवर्तिता तत्र रणाजिरे वे ॥ 
इसके अनन्तर मुकुटधारी अजुन द्वारा तीदण बाणों से काटे 
हुए नरवीरों की देह के शस्त्र के घावों से बहने वाले रक के जल 
i से पूर्ण, मनुष्य के मेद के फेनों (मांगों) वाली, घोर नदो इस 
रणाङ्गण में ag निकली ॥१२४॥ । 
{| साऽतीव परथुप्रवाहा परेतनागाश्चशरीररोधा | 
नरन्द्रमज्जोच्छितमांसपङ्का प्रभूतरक्षोगण भ्रूतसेविता ॥ 
) स नदी का बड़ा प्रवाह बड़े वेग से बह रहा था । मरे हुए 
| i हाथी. और eat के शरीर इस नदी के तट थे । यह नदी राजाओं 
की मज्जा से सम्पन्न मांस की कीचड़ से समन्बित थी और 
इस पर बहुत से राक्षस भूतादि के गण घूमते थे ॥१२५॥ 
शिरःकपालाकुलकेशशाइला शरीरसङ्घातसहस्रवाहिनी R 
विशीणनानाकवचोमिसंकुला नराश्वनागास्थिनिकृत्तशकरा 
शिर के कपाल में बिखरे हुए बाल उस नदी के तट' के ऊपर 
| ऊगने वाली घास थी । इसमें सैंकड़ों शारीर नौका की भांति बहे 
l जा रहे थे'। बिखरे हुए अनेक कवच इसकी लहरें सी प्रतीत होती 
थी । मनुष्य, अश्व और हाथियों की अस्थियों का चूरा इस नदी 
की बालुका थी ।॥।१२६। ti 
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श्रकड्रशालाबकग प्रकाक: क्व्यादसङ्खश्च IAT | 
उपेतकूलां ददशुमचुष्या AU मदहावतरणाग्रकाशाम्‌ || 
कुत्ते, कङ्क, भेड़ि ये, गीध, काक, Ne आदि मांसाहारी जम्तुओं 
से इस नदी के तट भरे हुए थे, जिससे मनुष्य को ag वैतरणी 
नदी के तुल्य भयानक प्रतीत होती थी Kl 
्रवर्तितामर्जुनबाणसङ्घैमंदोवसाखकग्रवहां सुभीमाम्‌। 
हतप्रवीराश्व TAT दृष्ट्वा सेनां कुरूणामथ फाल्गुनेन ॥ 
ते चेदिपाश्चालकरूषमत्स्याः पाथाश्च सव सहिताः प्रण दु+ । 
जयप्रगल्भा . पुरुषप्रवीराः सन्त्रासयन्तः कुरुवीरयोधान्‌ ॥ 
f के बाण समूह aT की हुई, मेद, वसा, रक्त के 
बहाने बाली, भयानक, AYA हारा. बहुत से नष्ट वीरोंबाली 
कौरवों की सेना को देखकर चेदि, पावाल, करूष, मत्स्य और 
पाणडव, एक दम गर्जना करने लगे | ये पुरुषप्रवीर, अनेक तरह 
जय-ध्वनि करके HEA को सन्त्रासित कर रहे थे।॥१९८-१२६॥ 
इतप्रवीराणि बलानि दृष्टवा किरीटिना शत्रुभयाव हेन | 
वित्रास्य सेनां ध्वजिनीपतीनां सिंहो खृगाणामिव यूथसङ्घाम्‌ 
विनेदतुस्तावतिहषयुक्तो गाण्डीवधन्वा. च जनादन | 
शत्र को भय उत्पन्न करने वाले अजुन द्वारा कौरवों की 
सेना के बीरों को सिंह द्वारा नष्ट-श्रष्ट किये गए, मृगो के झुंड 
की भाति कौरव सेनापतियों की सेना को वित्रासित देखकर दष में 


भरे हुए गाए्डीब धनुष धारी अज्जुन और जनादनं कृष्ण गजना 
करने लगे. ।।१३०।। छि 
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ततो रविं संवृतरशिमजालं दष्ट्वा भृशं शख्नपारचषताङ्गाः ॥ 
तदेन्द्रमखं विततं च घोरमसद्यमुडीच्य युणान्तकल्पम्‌ | 
| अथाऽपयानं कुरवः सभीष्माः सद्रोणदुयाधनत्रान्हकाश्च ॥ 
' चक्रनिशां सन्धिगतां समीक्ष्य विभावसोलांहितरागयुक्ताम्‌ 
सारे कौरव वीरों के शरीर, अजुन के वाणों से क्षत-विक्षत 
हो रहे थे। अब ये अपने किरण-समूह को समेटते हुए सूय | 
' तथा प्रलयकाल के तुल्य, इन्द्र के अस्त्र, फैले हुए घोर गारडीव 
| धनुष को देखकर भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, बाल्हिक आदि वीरोंने | 
अपनी २ सेना पीछे हटाई । इस समय सूर्य छुपने से संध्याकाल | 
== कान्ति से युक्त होकर दिखाई देने लगा था ॥१३१-१३२॥ 
अवाप्य कीर्ति च यशश्च लोके विजित्य शत्रू श्च थनञ्जयोऽपि 
ययौ नरेन्द्रैः सह सोदरेश्च समाप्तकर्मा शिबिरं निशायाम्‌ | 
अब धनय अजुन भी शत्रुओं को जीत कर तथा संसार में 
कीर्ति और यश को पाकर अपने कतंव्य को पूराकर अपने साथी 
` राजा तथा भाइयों के साथ अपने शिबिर में गए ॥१३३॥ 
ततः प्रजज्ञे तुमुलः कुरूणां Mga घोरतमः प्रणादः ॥ 
रणे रथानामयुतं निहत्य हता गजाः सप्तशताउडनेन | ` 
: ग्राच्याश्व सौवीरगणाश्च सर्वे निपातिताः JETA 


८ महत्कृतं कम धनञ्जयेन कतुं यथा नाह ति कश्चिदन्यः 
| ` अब रात के होने पर कौरवों की सेना में यह चर्चा प्रबल वेग 
| के साथ फैली, कि अजुन ने दश हज़ार रथी और सात at at 
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पति मार गिराए। प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालवा के अनेक 
गण मार दिए । आज के युद्ध में अजुन ने इतना महान्‌ कर्म 
किया है, जिसको अन्य कोई नहीं कर सकता È ॥१३५॥ 
्तमुरम्ब्रष्ठपतिश्च राजा TAT दुर्मपणचित्रसेनौ ॥१३६॥ 
ट्रोणःकृपःसेन्धववाहिको च भूरिश्रवाःशल्यशलौ च राजन्‌। 
अन्ये च योधाः शतशः समेताः क्ुद्रेन पार्थनरणस्यमध्ये 
स्वबाहुवीर्येश जिताः सभीष्माः किरीटिना लोकमहारथेन | 
ति ब्रुवन्तः शिबिराणि जग्मुः सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः 
f राजन्‌ ! श्रतायु, अम्बष्ठपति, TAIT, चित्रसेन,द्रोण, कृप, 
सिन्धुराज जयद्रथ, . बाल्हिक, भूरिश्रवा, शल्य, शल तथा अन्य 
सेंकड योद्धा, भीष्म के साथ संसार में प्रसिद्ध महारथी, किरीट 
धारी, क्रद्ध हुए अजुन ने रण में अपनी बाहुओं के बल से जीत 
'लिए। हे भारत ! इस प्रकार कहते हुए तुम्हारी सेना के अनेक 
गण अपने २ शिबिरों को गए ॥१३६-१३८॥ 
उल्कोसहसे श्व सुसम्प्रदीप्तेर्बिश्राजमानेश्र तथा.प्रदीपे; | 
किरीटिवित्रासितसर्वयोधा चक्रे निवेशं ध्वजिनी कुरूणाम्‌ 
इति श्रीमहाभारते qama संहितायां बैयासिकयां 
भीष्मपवेणि भीष्मवधपवेणि तृती यदिवसावहार 
एकोनषष्टितमोऽभ्यासः >॥५६॥ i 
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अनेक प्रदीप्त उल्का (वस्त्रों के Gata) तथा चमकीले प्रदीपों 
से युक्त, अजुन से वित्रासित, तुम्हारे सारे योद्धा अपनी सेना 
के पड़ाव में प्रविष्ट हुए ॥१३६॥ द 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपवान्तगत भीष्मवधपव में तृतीयदिवस 
के सेना के हटाने का उनसठवां अध्याय ससाप्त हुआ | 


= fe Me Me —— 
क EN 


साठवा अध्याय 

सञ्जय उवाच-- | 
व्युष्टां निशां भारत भारतानामनीकिनीनां प्रमुखे महात्मा 
ययौ सपत्नान्प्रति जातकोपो इतः समग्रेण बलेन भीष्मः, 

सञ्जय बोले -हे भारत ! रात्रि के व्यतीत होने पर अपनी 
सारी सेना से युक्त होकर कोप में भरे हुए महात्मा भीम, 
पाण्डवो की सेना की ओर शत्रु ओं पर चढ़ दोड़े॥ १॥ 
तं द्रोणदुर्योधनबाहिकाश्व तथेव दुमपणचित्रसेनो | 
i जयद्रथश्वाःतिबलो बलौषैन पास्तथाऽन्ये प्रययुः समन्तात्‌ 
| द्रोण, राजा दुर्योधन, बाल्हिक, Gada, चित्रसेन, अति बल 
| चान्‌ TAZA तथा अन्य महारथी राजा अपनी २ विशाल सेना 
| लेकर भीष्म के साथ २ चलःदिंए॥२।। 
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स duals महारथश्च तेजस्विभिवी यंव द्भि श्च राजन्‌ | 


राज राजा स तु राजमुख्यदृंतः स दवारव .वञ्रपांणः॥ 
हे राजन्‌ ! इन महापराक्रमी, शक्तिशाली, महातेजस्त्री, | 
मुख्य २ महारथी राजाओं से भीष्म, देवों से इन्द्र के सदृश | 
सुशोभित होने लगे ॥३॥ l 
तस्मित्ननीकप्रमुखे बिपक्ता दोधूयमानाश्र महापताकाः | 
E महागजस्कन्धगता विरजुः ॥ 
इस उत्कृष्ट सेना में हाथियों के स्कन्धों पर लगी हुई, फड 


O फड़ाती हुई, लाल, पीली, काली, भूरे रंग को बड़ी २ पताकाएँ: 


एक दूसरी से सटी हुई, बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही थी Ue 
सा वाहिनी शान्तनवेन गुप्ता महारथैर्वारणवाजिभिश्च। | 


' बभो सविद्यत्स्तनयित्लुकल्पा जलागमे द्यौरिव जातमेघा 


महारथी, हाथी और Beal से शान्तनु-पुत्र भीष्म से सुरक्षित 

यह सेना, वर्षा ऋतु में बिजली और मेघों से सवथा, व्याप्त द्य | 

(आकाश) की भांति सुशोभित हो रही थी ॥५॥ 

ततो रणायाऽभिमुखी प्रयाता प्रत्यजुन शान्तनत्राभणुप्ता। 

सेना महोग्रा सहसा कुरूणां वेगो यथा भीम इवाऽऽपगाया; 
शान्तनुःपुत्र भीष्म से सुरक्षित कोरबों की महान्‌, उम सेना, 

अजुन की ओर युद्ध के. लिए एक दम चल दी । इसका महानदी 

के समान वेग दिखाई दे रहा था IRI | 
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व्यालनानाविधगूढसारं गजाश्रपादातरथौवपक्षम। T 
वयूहं महामेघसमं महात्मा TANT दूरात्कपिराजकेतु:-॥ 

» हाथी, घोडे, पेदल, रथो के समूह से युक्त, व्याल-नामक व्यूह्‌ 
से नाना भांति से सुरक्षित, महामेघ के समान उमड़ती हुई कौरब 
सेना को कपिध्वज महात्मा अजुन ने दूर से ही देखा iit 

| ans ` ° ` 

| RRAN केतुमता रथेन नरर्षभः श्वेतहयेन वीर; | 

— सेन्यमुखे महात्मा वधे तः सर्वसपत्नयूनाम्‌ ॥ 
eae, वीर अजुन भी उत्तम ध्वजा और श्वेत हयों से युक्त 

रथ से अपनी सेना के सांथ सारे. शत्रु-वीरों के. वध की आकांक्षा . 

से कोरवों की सेना की ओर आगे बढ़ा NSII 

सूपस्करं सोत्तरबन्धुरेषं यत्तं यदनामृपभेण संख्ये । 

कपिध्वजं प्रेक्ष्य बिषेदुराजो सहेव पुत्रेस्तव कौरवेयाः ॥ 

` उत्तम चक्रादि साधन और आच्छादन से युक्त ईषाधरी, 

सुदृढ़ रथ से सम्पन्न, यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण सहित कपिध्वज अजुन 

को देखकर रण में तुम्हारे पुत्रों के सहित सारे ` कुरुवीर, 

डगमगाने लगे ॥६॥ 

i : प्रकषेता मुप्तमुदायुधेन किरीटिना. लोकमहारथेन | 

ते. PAs ददृशुस्त्वदीयाश्चतुशचतुर्या सहस्रकणम्‌ l 

। संसार में प्रसिद्ध महारथी, शस्त्रधारी सेना के नेता, अर्जुन 

| द्वारा सुरक्षित, पाएडवों के!व्यूह को. तुम्हारे पुत्रादि Nei. a देखा, 
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जिसके कोनों में चार २ आवृत्ति से aga की संख्या में हाथी 

खड़े किये गए थे ॥१०॥ | 

यथा हि पू्वेऽ्हनि धर्मराज्ञा व्यूहः कृतः कोरयसत्तमेन ! 

तथा न भूतो ,भूवि मानुषेषु न दृष्टपूर्वो न च संश्रुतथ ॥ 
gana दिन में कुरुवंश श्रेष्ठ धमराज ने जैसा व्यूह बनाया था, i 

र प्रथिवी पर मनुष्यों में वना हुआ न तो कभी देखा गया । 

और न सुना गया। उसी ढंग का आज भी व्यूद रचा गया ॥११॥ 

ततो यथादेशमुपेत्य तस्थुः पाश्वालम्ुख्या सह MRJET: 

ततः समादेशसमाहतानि भेरीसहस्राणि विनेदुराजो ॥१२॥ 
अब सेनापति की आज्ञा के अनुसार चेदिवीरों के साथ 

qrarat वीर खड़े हो गए और इनके आदेशानुसार रण में azai 

की संख्या में दुन्दुभियां बजने लगी ॥१२॥ 

शह्दस्वनास्तूर्यरथस्वनाश्व सर्वेष्वनीकेपु ससिंहनादाः j 

ततः सबाणान महास्वनान विस्फायमाणान धनष वीर! 

Ay भेरीपणवप्रणादानन्तदेधुः शेह्दमहास्वनात्र | 

. सारी सेनाओं में शंख, तूये और रथों के शब्द भर गए. एव 

वीरों के सिंहनाद होने लगे | अब बीरों ने धनुष पर बाण चढाए, 

जिन धनुषों के शब्द रणभूमि में गूंज उठे । शंखों की ध्वनियों ने 

क्षण भर में ही भेरी, पणव आदि वाद्यो (बालों) के शब्द अपने 

में लीन. कर लिए॥१३॥ . | 


a 
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तच्छइशब्दावृतमन्तरिक्षयुद्धतभोमट्रतरेणुजालम॒ ॥१४॥ ` 
महावितानाबततप्रकाशमालोक्य वीराः सहसाऽभिपेतुः । ` 
इस प्रकार शंख के शब्दों से आवृत तथा वीरों के पादाघात 
से उठी हुई प्रथिवी की रेणु के जाल से व्याप्त, मानो बड़े भारी तने 
हुए वितान (शामियाना) के समान आकार वाले आकाश को देख 
कर उत्साह से वीर आगे बढ्ने लगे ॥१४॥ 
रथी रथेनाऽभिहतः AAT पपात साश्चः ड सकेतुः ॥ 
गजो गजेनाऽभिहतः पंपात पदातिना चाऽभिहतः पदातिः 
` विरोधी रथी द्वारा मारा हुआ रंथी, सारथि, अश्व, ' रथ ओर 
ध्वजाओं के सहित रणभूमि में गिर रहे थे। गजारोही, गजारोही 
द्वारा और पैदल सैनिक पैदलों द्वारा मार २ कर गिराए जा रहे थे। 
आवर्तमानान्यभिवर्तमानेर्घोरीकृतान्यद्वुतदर्शनानि ॥ 
प्रासैश UAA समाहतानि सदश्ववृन्दानि सदश्चवृ्देः । ` 
` अपनी अनेक विचित्र गतियों से चकर लगाते और अपने 
रूप को भयानक युद्ध में अद्भ त दंग से देखने योग्य बनाते हुए, 


सुन्दर अंश्वारोही, प्रतिपक्षी अश्वारोही द्वारा प्रास और खङ्गादि से 
मारे हुए रणभूमि में लेटते जाते थे ॥१६॥ 


सुवर्णतारागणभूषितानि तयेप्रभाभानि शरावराणि ॥ 
विदार्यमाणानि nada परासेश्च सङ्गश्च. निपेतुरुटर्ाम्‌। ˆ 
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सुवणं के तारा गणों से मिलमिलाते हुए सूये की प्रभा के 
समान चमकीले, कवच, परशु, प्रास और खङ्ग से. कट २ कर 
भूमि में पड़ थे UI 


| 

गजेरविषा ऐेवरहर्तरुग्णाः केचित्सस्नता रथिनः प्रपेतुः ॥ | | 
गजर्षभाश्चाऽपि रथर्षेमेण निपातिता बाणहताः प्रथिव्याम| | 
गजौधवेगोद्तसादितानां श्रृत्वा विषेदुः सहसा मनुष्या।॥ | 
सादिपदातियूनां विषाणगात्रावरताडितानाम्‌। 

हाथियों के दाँत और सूड़ों से आहत हुए रथी, सारथियों के 
साथ रणभूमि में गिर रहे थे और इसी तरह उत्तम . गजारोही 
भी रथी बीरों द्वारा बाणों से क्षत विक्षत होकर भूमि में गिर रहे 
थे। गजों के समूह के उद्धत वेग से कुचले हुए बहुत से मनुष्य, 
हाथियों के दाँतों से नीचे के छिन्न-मित्र अङ्ग वाले अश्वारोही 
ओर पेदल युवक, सैनिकों का. आतनाद, सुनकर बंहुत से वीर | 
aga चिन्तित हो रहे थे ॥१८-१६॥ 


सम्भ्रान्तनागाश्चरथे महूत महाक्षये सादिपदातयूनाम्‌ ॥ 
महारथैः सम्परिवार्यमाणो ददश भीष्मः कपिराजकेतुम्‌ | 


हाथी, अश्व और धेयं-च्युत रथों के सवारा तथा अनेक 
अश्वारोही और पैदल युवकों के महान्‌ कतय से युक्त समय | 
पर महारथियों से घिरे हुए भीष्म ने कप के चिह्न की ध्वजाके । 
धांरण करने वाले अजुन क्रो देखा IRONI i | 
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तं पश्वतालोच्छिततालकेतुः सदश्ववेगादुतवीययानः ॥ 
महाखबाणाशनिदीपिमन्तं किरोटिनं शान्तनवो5भ्यधावत्‌ | 
पांच ताल के वृक्षो को ऊंचाई के तुल्य ताल-ध्वजा के धारण 
करने, वाले तथा उत्तम अश्वों के वेग से अद्भ त शक्तिशाली यान 
से युक्त, शान्तनु-पुत्र भीष्म ने महान्‌ अस्त्र और बाणों से प्रदीप् 
किरीट धारी अजुन पर आक्रमण किया ॥२१॥ | 


! तथव शक्रप्रतिमप्रभावमिन्द्रात्मजं द्रोणमुखा ATA: ॥ 
कृपश्च शल्यश्च विविंशतिश्च दुर्योधन: सौमदत्तिश्च राजन्‌ | 

| हे राजन्‌ ! इन्द्र के समान प्रभावशाली इन्द्र-पुत्र अजुन पर 
द्रोणाचार्य, कृप, शल्य, विविंशति, = दुर्योधन और सौमदत्ति 
आदि महारथी waz ॥२२॥ 


ततो रथानां प्रमुखादुपेत्य सर्वाखरवित्काश्वनचित्रवर्मा ॥ 
जवेन शरोऽभिससार सबास्तानर्जुनस्याऽऽत्मसुतोऽभिमन्यु 
सुवणं से विचित्र कवच का धारण करने वाला, सब HEA 


शस्त्रो में कुशल, शूरबीर, अजुन के तुल्य पराक्रमी, अजुन-पुत्र 
J अभिमन्यु, बड़े वेग से उन रथियों के आगे पहुंचा ॥२३॥ 


| तेषां महास्राणि महारथानामसद्यकर्मा विनिहत्त्य कार्ष्णः ॥ 
|... अभो महामन्त्रहुतार्चिमाली सदोगतः सन्भगवानित्राऽग्निः। 
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(अजुन) पुत्र असह्य कर्मा के कत्ता, अभिमन्यु ने. इन 
महारथियों के बढ़े २ अस्त्र काट गिराए । इसं .समय अभिमन्यु; 
महामन्त्रां से हवन द्वारा तृप्त, ज्वालाधारी, यज्ञशाला में प्रदीप्त, 

ज्वल्यमान अग्नि के तुल्य प्रतीत होते थे ॥२४॥ | | 
. ततः स तूणं रुधिरोदफेनां कृत्वा नदोमाशु रणे रिपूणाम्‌ः॥ 
जगाम सौमद्रमतीत्य भीष्मो महार्थं पार्थेमदीनसत्वः . 
उदार पराक्रमी भीष्म, बड़ी शीघ्रता से रण में शत्रओं के 
रक्त रूपी जल के फेनों से युक्त नदी को वहाकर और सुभद्रा-पुत्र if 
अभिमन्यु को वहीं छोड़ कर महारथी अजुन के पास पहुंचे ॥२५॥ . ( 
ततः प्रहस्याऽङ्कतविक्रमेण गाणडीवगुक्तेन शिलाशितेन | 
विपाठ जालेन महसत्रजाल वनाशयामास किरीटमाली | 
मुकुटधारी अजुंन ने शिला (शाण) पर तीचण किये हुए और 
t द्वारा फैके गए, अद्भ त पराक्रम से युक्त, बाण AE से 
उन महारथियों के महान्‌ अस्त्र जाल को हंसते २ काट फका NRE | 
तमुत्तम सर्वधनुधैराणामसक्तकर्मा कपिराजकेतु ॥२७॥ 
भीष्मं महात्माउमिववर्ष तूणं शरोघजालेविमलेश्च भरने: 
सारे धनुषधारियों में. उत्तम, भीषम पर अद्‌भुत कम करने 
वाले, कपिध्वज महात्मा अर्जुन ने बाणों के समूह और चमकते 
हुए भालों की कडी सी लगा दी RT! । 
तथैव भीष्माहतमन्तरिक्षे महाख्जालं कपिराजकेतोः UN | 
विशीर्यमाणं ददशुस्त्वदीया दिवाकरेणेव तमोमिभूतम्‌ । । 


>) 
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इसी तरह आकाश में कपिध्वज अर्जुन के अस्त्र जाल को | 
भीष्म काट रहे थे, जिसको तुम्हारे. पक्ष के वीर, सूय SV aw 
होते हुए अन्धकार की भांति देख रहे थे URI 
एवंविधं कामुकभीमनादमदीनवत्सत्पुरुषोत्तमाभ्याम्‌ N 
दंदश लोकः कुरुसज्जयाश्च तद्‌ दवेरथं भीष्मधनञ्जयाभ्याम्‌ ॥ 
इति ` श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मार्जनदेर्थे | 
बष्टितमोऽध्याथः।६०।  .. | 
धनुषं के भीषण नाद से 3 महावीरों को. सत्पुरुष, भीष्म 


ओर अजुन से प्रवृत्त किये हुए युद्ध को सारा संसार और कौरव 
तथा GHA भी देख रहे थे ॥२६॥ 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधपर्क में भीष्म और, 
अजुन के युद्ध का साठवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ. 
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| | इकसठवा अध्याय 

| सञ्जय उवाच-- 

द्रोणिभू रिश्रवाः शल्यश्चित्रसेनश्च मारिषः h 
पुत्रः सांयमनेश्चेव सौभद्रं पयेवारयन्‌॥१॥ | 
ञ्य वोले--हे राजन्‌ !-आय गुणों से युक्त, अश्वत्थामा, | 


भूरिश्रबा, शल्य, चित्रसेन, सांयमन (शल) के पुत्र आदि महा- 
थियो ने सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु को घेर लिया ॥१॥ 


संसक्तमतितेजोभिस्तमेकं दृशुजनाः | ( 
2 -सिंहशिशु' यथा ॥२॥ 

„ अत्यन्त तेजस्वी पांच वीरों से घिरे हुए इस अकेले वीर | 

अभिमन्यु को गजों से घिरे हुए सिंह के बच्चे के सदश लोग: 

देखने लगे ॥२॥ - erie 
ना5तिलच्यतया कश्चि न्न शौर्य न पराक्रमे । 


बभूव सदृशः काष्णेरनाइस्रे नाऽपि च लाघवे ॥३॥ 

। अपने. लक्ष्य को सही बंधने में विक्रम, पराक्रम, अस्त्र संचालन 
और लाघव (Gal) में कोई भी कृष्ण (अजुन) पुत्र अभिमन्यु के. 
समान नहीं था ॥३॥ रय 

तथा. तमात्मजं युद्वे विक्रमन्तमरिन्दमम्‌ | 
। दष्ट्वा पार्थः सुसंयचं सिहनादमथाउनदत्‌ ॥४॥ 
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युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए अपने पुत्र, अरिमदन अभिमन्यु 
को बड़ा सावधान देखकर महात्मा अजुन हष में भरकर सिंह 
नाद करने लगे ॥४॥ 
पीडयानं तु तत्सेन्यं पौत्रं तव विशाम्पते | 
इष्टवा त्वदीया राजेन्द्र समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥५॥ 

ह विशोभते ! तुम्हारी सेना को पीड़ित करते हुए तुम्हारे 
पौत्र अभिमन्यु को देखकर तुम्हारे बीरों ने उसे सब ओर से 
घेर लिया ॥५॥ 

ध्वजिनीं धार्चराष्ट्राणां दीनशत्रुरदीनवत्‌ | 
TTA = सोभद्रस्तेजसा च बलेन च ॥६॥ ` 
' शत्रओं को दीन कर देने वाले सुभद्रा-पत्र अभिमन्यु ने 


तेज और बल के साथ धृतराष्ट्र-सुतों की सेना पर मदोद्धत होकर 


आक्रमण किया ॥६॥ 
तस्य लाधवमार्गस्थमादित्यसदशग्रंभम | 
' व्यदृश्यत महच्चापं समरे युध्यतः परेः {Holl 
Lana (Gal) के मार्ग में स्थित, शत्रं के साथ युद्ध करने 


वाले अभिमन्यु. का विशाल agt सूर्य के सदृशा चमकोलां' 


दिखाई दे रहा था।।७॥। 
स द्रोणिमिषुणकेन विध्वा शल्यं च पञ्चभिः। 
` जं सांयमनेश्वैव सोऽष्टाभिश्चिच्छिदेः ततः ॥८॥ 
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अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को एक,और शल्य को पांच बाणों 
से बेंध कर सांयमन (शल) की ध्वजा को आठ बाणों से काट 
गिराया ॥=॥। 5 
रुक्मदणडां महाशक्ति प्रेषितां सौमदत्तिना।  ' | 
शितेनोरगसङ्काशां पत्रिणाऽपजहार ताम्‌ ॥६॥ ` 
सौमदत्ति ने सपं के सदृश भयङ्कर, सुवणं के दण्ड वाली, n 
महाशक्ति अभिमन्यु पर फैंकी, जिसको अभिमन्यु ने तीक्ष्ण बाण . 
| से काट गिराई ॥६॥ | 
| शल्यस्य च महावेगानस्यतः समरे शरान्‌ | 
aie निवार्याऽर्चुनदायादो जघान चतुरो हयान्‌ ॥१०॥ | 
वेग से आने वाले समर में शल्य द्वारा फेंके हुए, बाणों 
को काटकर अर्जुन-पुत्र ने उसके चारों अश्वों को मार डाला॥१० | 
भूरिश्रवाश्च शल्यश्च द्रौणिः सांयमनिः शलः | | 
नाऽभ्यवर्तन्त संरब्धाः काष्णेंबांहुबलोदयम्‌ ॥११॥ 
भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, संयमन का पुत्र शल, ये | 
आवेश में भरे हुए भी अभिमन्यु के बाहुबल के पार को नहीं 
पा सके ॥११॥ 
‘Tahara राजेन्द्र मद्राश्च सह केकयः | .. 
पश्चविंशतिसाहस्रास्तव पत्रेण चोदिताः ॥१९ 
` हे राजेन्द्र ! त्रिगतं, मद्र, केकय आदि पच्चीस सहस वीरों की 
सेना को तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन ने अंभिमन्यु की ओर 
चलतोकिएश ऐश कत 7 9 9 3 
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धंनुरवेदबिदोः मुख्या अजेयाः शत्रृभियाघि। 
सहपुत्रं जिघांसन्तं परिवत्र : किरीटिनम्‌ ॥१२॥ ` ` 
धनुर्वेद के जानने वाले, युद्ध में शत्रुओं हारा डुजंय, प्रसिद्ध २ 
दीरों ने कोरब सेना के विनाश की चेष्टा करने वाले, अजुन 
को उसके पुत्र अभिमन्यु के साथ घेर लिया ॥ १३] 
तो तु पितापुत्रौ RAR महारथौ | 
| ददशे राजन्पाश्चाल्यः सेनापतिररिन्दम ॥१४॥ 
हे आरमदंन ! इन दोनों , महारथी . पिता-पुत्र, अजुन और 
\ अभिमन्यु को पाञ्चाल राजकुमार d geara ने देखा | 
सः वारणरथोधानां सहस बेहुभिवृतः 
वाजिभिः पत्तिमिश्वव Tas शतसहस्रशः NLU 
„` धलुर्विस्फाय संक्रुद्धो नोदयित्वा च RA | 
ययौ तं.मद्र्कानीकं केकयांश्च परन्तप.। ।१६॥. ` 
हे परन्तप ! हाथी और रथों के सहस्रो समूहों से युक्त और 
लाखों की संख्या में अश्वारोही और पैदल सैनिकों सहित 
gegra, क्रोध में भरा हुआ अपनी सेना का सञ्चालन कर तथा 
। धनुष को चढ़ाकर उस केकय और मद्रका की सेना पर चढ़ दौड़ा। 
तेन कीर्तिमता गुप्तमनीक इदधन्बना | 


संरब्धरथनागाश्वं योत्स्यमांनमशोभत॥ १७॥ ; ` ` 


we न. 
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उस . दृढ़ धनुषधारी, कीतिशाली, छृष्ट्यम्न द्वारा. सुरक्षित, 
आवेश में भरे हुए रथी, “हाथी और अशवा से परिपूर्ण, थोड़ी ही 
देर में युद्ध करने वाली सेना बड़ी ही सुशोभित हो रही थी ॥१७॥ १ 
` सोड्जुंनप्रमुखे यान्तं पाञ्चालङुलवर्धनः | - .. | 
त्रिमिः शारद्वतं बाणेजत्रुदेशे समार्पयत्‌ ॥१८॥  ; | 
qaa कुल की कीर्ति के बढ़ानेवाले, sera ने अजुन $ 
'पर . भपटते WGA, BIA ` के जत्रु प्रदेश पर्‌ तीन 
बाण छोड़े URS 
` ततः स मद्र्कान्हत्वा TAT दशाभिः शरः | 
पृष्ठ रक्त जघानाऽऽशु भल्लेन FUAT: LAN, 
yaa ने दश बाणों से. दश मद्रक बीर और एक बाण से 
कृतवर्मा के JAAR को मार गिराया IEN i | 
` दमनं चाऽपि दायादं पौरवस्य-महात्मनः। | | 
जघान ARAT नाराचेन परन्तपः॥२॥ | 
' इस शत्रु-विजयी gega ने महावीर पौरव के पुत्र, दमने 
का अपने तीदण बाणों से दमन कर दिया।।२०। .' | 
A 20 Ç ooie 
ततः सांयमनेः पुत्रः पाञ्चाल्यं युद्वदुमंदम्‌ | ` 
अतिध्यस्त्रिशता बाणेदेशभिश्चाऽस्य सारथिम्‌ ॥२१॥ 
अंब Ua aga ने! युद्धदुमंद, पाञ्चाल वीर धृष्टयुम्न कोः 
तीन और उसके सारथि को दश बाणों से बींध दिया ॥२१॥४-, 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः wheal परिसंलिहन्‌ | 
भल्लेन भृशतीच्णेन निचकताऽस्य कासुकम्‌ URI 
इस प्रकार बाणों से अत्यन्त fT हुए, महाधनुर्धर, अपने 
होठों को चाबते हुए, धृष्टयुम्न ने अत्यन्त तीखे बाणों से शल के 
पुत्र के धनुष को काट गिराया ॥२२॥ | 
अथेनं पश्चविशत्या चिप्रमेव a ] | 
` अश्वांश्राउस्याज्वधीद्राजन् भी तो पार्ष्णिसारथी ॥२३॥ 
हे राजन्‌! पर्षतवंशश्रेष्ठ, धृष्ट्युम्त ने इसके ऊपर पन्नीस 
बाण बड़ी शीघ्रतासे छोड़े तथा इसके अश्व ओर दो पार्ष्णि-रक्षकों 
को मार गिराया ॥२३॥ 
स हताऽश्व रथ UAB TTY भरतषभ | 
पुत्रः सायमन; पुत्र पाञ्चाल्यस्य महात्मनः ॥२४॥ 
हे भरतषंभ ! अब अश्व-विहीन रथ में बैठे हुए, शल के 
पुत्र ने महात्मा दुपदराज के पुत्र, धृष्टद्युम्न की ओर देखा ॥२४॥ 
स प्रग्रह्म महाघोरं निश्रिशवरमायसम्‌ | 
पदातिस्तूशमानच्छेद्रथस्थं पुरुषषेभः ॥२५॥ 
इस पुरुषप्रवीर ने बड़ी तीदण उत्तम लोहे से 'बनी हुई महा 


घोर तलवार उठाई ओर Gea. ही दोड़कर रथ पर बेठे हुए 
YEIFA पर आक्रमण किया ॥२५॥ BD 


| 

| 
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तं महौघमिवायान्तं खात्पतन्तमिवोरगम्‌ । . 
आन्तावरणनिद्धिंशं कालोत्सष्टमिवान्तकम्‌ RII 


: दवीप्यमानमिवा5डदित्यं मत्तवारणविक्रमम्‌ । . i 
अपश्यन्पाण्डवास्तत्र TETRA TWIT UR! ` 
| महान प्रवाह क्री तरह उभलते हुए, आकाश से गिरते हुए 
| सर्प के azm, आवरण (म्यान) से रहित, काल प्रेरित यमराज | 


तुल्य, देदीप्यमान सूर्यवत्‌, मदोन्मत्त हाथी के सहश बलशाली 
उस खङ्ग को पर्षतराजकुमार gega और पाण्डवों ने देखा | 
तस्य पाश्वालदायाद! प्रतापमाभिधाचतः | 
शितनिसिशहस्तस्य शरावरणधारिणः ॥२८॥ | | 
बाणवेगमंतीतस्य तथा5भ्याशमुपेयुपः | | 
त्वरन्सेनापति; क्रुद्धो AT गदया शिरः ॥२६॥ 
विरोध भाव से दौड़े चले आते हुए, नंगी तलवार हाथ में | 
लिए, कवच पहिने हुए, बाण के वेग के बहिभूत, समीप दी ' 
पहुंचे हुए, शलःपुत्र के शिर को Tata राजकुमार _ सेनापति 
ृष्टयुम्न ने बड़ी शीघ्रता से गदा से चूर्ण करं दिया ॥२८-२६॥ 
तस्य राजन्सनिद्िंश सुप्रभं च शरावरम्‌ | 
हतस्य पततो हस्ताद्वगेन न्यपतद्‌ भ्रुवि ॥३०॥ 
हे राजन्‌! चमदीला खङ्ग और कवच, मारे हुए और 
गिरते हुए शंल के पुत्र. के हाथ से बड़े वेगकें साथ भूमि पर गिरे। || 
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तं निहत्य गदाग्रेण स लेभे परमां सदम्‌ । 
` पुत्रः पाञ्चालराजस्य महात्मा भीमविक्रमः ।।३१॥ 
MARUT का पुत्र;. महावीर, भीषण . पराक्रम करनेवाले 
JIJA गदा से शल-पुत्र को मार कर बड़ा आनन्द प्राप्त किया । 
तस्मिन्हते महेष्वासे. राजपुत्रे महारथे | 
'हाहांकारो महानासीत्तव सेन्यस्य मारिष NRI 
| ` ` हे आर्य ! इस महा धनुधर महारथी राजपुत्र के मारे जाने पर 
तुम्हारी सेनां में बड़ा हाहाकार सचे TANNA | 
ततः सांयमनिः AA दृष्टवा = | 
p अभिदुद्राव वेगेन पाश्चाल्यं युद्धदुमेदम्‌ ॥३३॥ 
अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर संयमन-पुत्र शल, बड़ा क्रुद्ध 
i हुआ और यह बड़े वेग से युद्धदुर्मद पाग्चाल-राज के पुत्र, JIRA 
i पर भपटा ॥३१॥ 
` ` तो तत्र समरे श्रौ समेतो युद्धदुर्मदी | | 
` दहु} सं राजानः कुरवः पाएडवास्तथा | $a " 
अब ये दोनों ही JENG वीर एकदम परस्पर जुट गए.। इनको 
सारे राजा, .कौरव और पाणडव देखने लगे ॥३४॥ .... 
ope ततः सांयमनिः Bes TTT परवीरहा | 
| आजधान 'त्रिभिर्बाणेस्तोत्रेरिव महाद्विपम्‌ ॥३५॥ 
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शत्रुवीरनाशक, संयमन-पुत्र, शल बड़ा करुद्ध हुआ | इसने 
पषेतबंशश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न पर इस तरह तीन तीखे बाण छोड़े, जैसे- 
महा गजराज पर तोत्र (सोटे) का प्रहार किया गया हो।।३६॥ 
तथै पार्पतं शूरं शल्यः समितिशोभनः । 
आजघानोरसि RATA युद्धमवतत ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिकयां 
भीष्मपर्वेणि भीष्मवधपर्वणि चतुर्थ युद्धदिवसे 
सांयमनिपुत्रवधे एकषष्टितमोऽध्यायः॥६१॥ 
इसी तरह युद्ध में शोभा पाने वाले, शल्य ने पर्षतवंशोद्भब 
i के वक्षस्थल में क्रोद्ध में भर कर बाण मारे, जिससे 
इनका युद्ध चल पड़ा ॥३६॥ 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गंत भीष्मवधपवे में चतुथ दिवस. 
के युद्ध में शाल के पुत्र के धका इकसठवां अध्याय सम्पूणं हुआ।. 


De 
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देवमेव परं मन्ये पौरुषादपि सञ्जय | 
पत्सैन्यं मम पुत्रस्य पाण्डसेन्येन बाध्यते ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले--हे aaa! मैं पुरुषार्थं की. अपेक्षा देव को 
ही उत्कृष्ट,मानता हूं, जो मेरी सर्वोत्तम सेना को भी पाण्डवं की 
सेना हानि पहुंचा रही हे URI | 
à . नित्यं हि मामकांस्तात हतानेव हि. शंससि | 
अव्यग्रांश्र agpi नित्यं शंससि पांएडवान्‌ WRU 
हे तात ! तुम जो gata हो, वह वही = हो, जिसमें मेरी 
सेना के ही कोई न कोई वीर की मृत्यु होती हे और पाण्डवों को 
सदा प्रसन्न और सारे क्लेशों से रहित ही बताते आं रहे हो ॥२॥ 
हीनान्पुरुषक्ारेण मामकानद्य सञ्जय | 
पातितान्पात्यमानांश्च हतानेव च शंससि ॥३॥ 
} . हेसञ्जय! आज भो पराक्रम से हीन, मरते और मारे जाते 
हुए मेरे वीरों की ही सूचना (खबर) दे रहे हो NII 
युध्यमानान्यथाशक्ति घटमानान्जयं प्रति । 
| पाणडवा हि जयन्त्येव जीयन्ते चेव मामकाः (vl! 


e 
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| ` यद्यपि मेरे पुत्र भी यथाशक्ति युद्ध आराविजय के लिए ग्रवत्न 
कर रहे हैं, तथापि पार्डव ही जीते हुए सुने जाते हैं और मेरे 
पुत्रों की तो पराजय ही हो रही ज्ञात होती हे ॥४॥ | 


~~ 


सोऽहं diate दुःखानि दुर्योधनकृतानि च। 
श्रोष्यामि सततं तात दुःसहानि बहूनि च ॥५॥ 
ह्वे तात ! दुर्याधन के खड़े किये हुए, इन दुःसह, तीज्र दुःखों 
के समाचारों को में नित्य सुनता रहूंगा ॥५॥ 
तमुपायं न पश्यामि जीयेरन्येन पाण्डवान्‌ | 
मामका विजयं युद्वे Massa सक्षय ॥६॥ 
हे सञ्जय ! अब तो मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई पड़ता i 
| जिससे पाणडव जीते जा सके और मेरे पुत्र युद्ध में विजय | 
प्राप्त कर ले NGI i 


सञ्जय उवाच-- र 9 
क्षयं मनुष्यदेहानां गजवाजिरथक्षयम्‌ | . 
शुणु राजन्स्थिरो भूत्वा तवैवाऽपनयो महान्‌ ॥७॥ 

सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अब तुम अपने वीर सैनिक, हाथी, 

अश्व और रथारोहियों के विनाश के समाचार स्थिर होकर सुनो । 

यह सारी तुम्हारी दुर्मीति का ही फल है ॥७॥ 

Baa शल्येन पीडितो नवभिः शरेः । | 
' पीडयामास संक्रुद्धो मद्राधिपतिमायसेः Ulett | 
|+ en 
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जब शल्य ने yega को नौ बाण मारकर बध दिया, तो 
gega ने भी क्रोध पूर्ण. 'होकर अपने दृढ़ लोहमय बाणों a 
मद्राधिपति शल्य को क्षत विक्षत कर दिया us 

तत्रऽङ्कुतमपश्याम पापतस्य पराक्रमम्‌ | 
न्यंजारयत ALAA श्यं समितिशोभनम्‌ ॥६॥ ` 
'इस युद्ध में पर्षतव राशरेषठ धृष्टयुम्न का पराक्रम, अद्भुत देखा 
| गया, जिसने युद्ध में अच्छा पराक्रम दिखाने वाले शल्य को शीघ्र 
i ही सामने से पीछे हटा दिया ॥६॥ 
१ नाऽन्तरं. इश्यते तत्र तयोश्च रथिनोस्तदा | 
मुहृतेमिव aag तयो = ॥१०॥ 

थोड़ी देर तंक तो इन दोनों महारथी; शल्य ओर धृष्टयुम्न 
का युद्ध हुआ, उसमें इन दोनों में कुछ भेद दिखाई नहीं 'दिया। 
इनके तीन् युद्ध की अन्य कोई युद्ध समानता नहीं कर पाता A! 

ततः शल्यो. महाराज धृष्टययुम्नस्य संयुगे। 

#- धनुश्चिच्छेद भल्लेन पीतेन निशितेन च ॥ ११ ॥ 

2 महाराज ! धृष्टय्यम्न के साथ होने वाले इस युद्ध में राजा 
yi, शल्यःने-धृष्टय्म्न के धनुष को विष में बुझे अपने तीदंण बाणा 
| से काट गिराया ॥११॥ 

| अथेनं MA च्छादयामास संयुगे! _ 
। गिरिं जलागमे यद्वज्जलदा जलब्रेष्टिभिः॥ १२ ॥ 
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` अब शल्य ने इस होने वाले युद्ध में वर्षा ऋतु में जल की 
धाराओं से मेघ जेसे-पर्वतों को आस्षावित कर देते हैं, वेसे-- 
ही gega को वाण वर्षा. से आच्छादित कर दिया IIR 
अभिमन्युस्ततः क्रुद्धो ArT a पीडिते | 
अभिदुद्राव वेगेनमद्र्राजरथं प्रति ॥ १३॥ 
जब geared पीडित हो गया, तो अभिमन्यु को बड़ा क्रोध 
आया, वह बड़े वेग से मद्रराज शल्य के रथ की ओर झपटा | 
तत मद्राधिपरथं RET: प्राप्याऽतिक्रोपनः | 
आर्तायनिममेयात्मा विव्याध निशितेः शरेः ॥१४॥ 
.अब अजुन-पुत्र अभिमन्यु, अत्यन्त कोप में भरे हुए मद्राधिः 
पति के रथः के पास पहुंचे और इस अपरिमित-बंलशाली, 
Maat के पुत्र शल्य को तीक्ष्ण बाणों से बींध दिया ॥१४॥ 
ततस्तु ताबका राजन्परीप्सन्तोंड्ज्जुनिं रशें। | 
मद्रराजरथं तूणं परिवार्याऽत्रतस्थिरे ॥१४॥ . ` 


हे. राजन्‌ ! इस तुम्हारी ओर के वीर, अजुन-पुत्र अभिमन्यु 
पर आक्रमण करना चाहते थे, इससे वे मद्रराज की रक्षा के 
निमित्त उसके रथ को घेर कर खड़े हो गए ॥१४॥ 


दुर्योधनो विकणंश्र दुःशासनविविंशती । , ˆ 
ुर्मषेणो दुःसहश्च चित्रसेनोऽथ GUS: MAIN 
४३ ` 
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ae AA | 


सत्यत्रतश्च भद्रं ते पुरुमित्रश्च भारत | | 
एते मद्राधिपरथं पालयन्तः स्थिता रणे ॥१७॥ 
हे भारत ! इस युद्ध में राजा दुर्याधन विकणे, दुःशासन, 
ब्िबिंशति, दुमंषंण, दुःसह चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यत्रत और 
पुरुमित्र, मद्राधिप शल्य की रक्षा में तत्पर हुए ।।१३-९७॥ 
तान्भीमसेनः संक्रद्धो शष्टयञ्ञश्च WIT | 
| द्रौपदेयाभिमन्युश्र माद्रीपुत्री च पाण्डवी ॥१८॥ | 
धातराष्टरान्दश रथान्दशव प्रत्यवारयन्‌ l 
' . नानारुपाणि शसत्राणि विसजन्तो विशाम्पते ॥१६॥ 
इन दश तुम्हारे महारथियों का क्रोधपूण, भीमसेन पर्षतबंशोः 
डूब धृष्ट्यम्न, द्रौपदी के पांच मद्दारथी पुत्र, अभिमन्यु और दोनों 
AAJ, पाण्डव, नकुल और सहदेव-इन = महारथियों ने 
सामना (मुक्ताबिला) किया । हे विशाम्पते ! ये सब अनेक भात 
के शख चला रहे थे ॥१८-१६॥॥ 
| ` अभ्यवर्तन्त संहृष्टाः परस्परवधेषिशः | 
ते वे समेयुः संग्रामे राजन्दुमेन्त्रिते तव ॥२०॥ 
| ये बड़ी प्रसन्नता से परस्पर वध की अभिलाषा से प्रहार 
| करने लगे । हे राजन्‌ ! यह सब कुछ तुम्हारी डुमन्त्रणा से उत्पन्न 
ti हुए युद्ध का वृत्तान्त हे ॥२०॥ 
| 


| तस्मिन्दशरथे क्रुद्धे वतेमाने महाभये | 
| तावकानां परेषा वा प्रेक्षका रथिनोऽभवन्‌ ॥२१॥ 
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हे राजन्‌ ! दोनों ओर के दश २ महारथियों के क्रोध में भर 
जाने से बड़ा भय उपस्थित हो गया । इस समय तुम्हारे और 
पाण्डवों के इन महारथियों के युद्ध के दृश्य (तमाशे) को अनेक 
रथी, बीर देखने लगे UR 
शस्राएयनेकरूपाणि AEAN महारथाः | 
अन्योन्यमभिनदेन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे ॥२२। 
ये महारथी, अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र चला रहे थे और 
एक दूसरे के वध की आकांक्षा से चोट wat हुए प्रहार में 


तत्पर थे PRII 


ते तदा जातसंरम्भाः सवेऽन्योऽन्यं जिघांसवः | 
अन्योन्यमभिमदन्तः स्पर्ेमानाः परस्परम्‌ ॥२१॥ 
k बड़ा ही क्रोध आ रहा था, इससे ये एक दूसरे के 
मारने की इच्छा (घात) में थे । ये एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा के 
साथ मसल डालना चाहते थे ॥२३॥ 
अन्योन्यस्पधेया राजन्ज्ञा तयः सङ्गता मिथः 
महास्राणि Agaa: समापेतुरमर्षिणः wl 
हे भारत ! एक दूसरे को जीतने की स्पधा से 'ही इन बन्धु 
wat में चोट चल रही थीं। ये अमर्ष (आवेश) में भरे हुए 
WA २ महा अस्त्रों का भी प्रयोग कर देते थे ॥२४॥ 
दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो gE महारणे । 
विव्याध निशितेर्वाणेश्रतुर्मिः समरे द्रुतम्‌ ॥२५॥ 
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दुमषणश्च विंशत्या चित्रसेनश्च TAA: 
दुर्मखो TAMAS :सहश्चाऽपि AAA ॥२६॥ 
विविंशतिः पञ्चाभेश्च त्रिमिदुशशासनस्तथा | 
अब राजा दुर्योधन ने क्रोध में भर कर इस भीषण रण में 
बड़ी शीघ्रता से gagra के शरीर में चार, SRI ने बीस, 
चित्रसेन ने पांच, दुमुख ने नौ, दुःसह ने सात, विविशति ने पांच 
\ और .दुःशासन ने तीन बाण मारे ॥२५-२६॥ 
तान्प्रत्यविध्यद्राजेन्द्र WITS NINTA: ॥२७॥ 
एकेकं पश्चविंशत्या दर्शयन्पाणिलाघवम्‌ | 
हे राजेन्द्र ! परषेतवंशाश्रेष्ठ, शत्रु-विजयी gagra ने भी अपने 
हाथों के कोशलसे प्रत्येक महारथीको पच्चीस २ बाणोंसे. बींध्र.डाला | 
Pa च समरे पुरुमित्रं च. भारत El: 
ओभिमन्युरावष्यत्त दशाभिदशाभः .शर $-। 
| हे भारत.! इस युद्ध में राजा सत्यत्रत और पुरुमित्र को 
अभिमन्यु ने दश २ बाणों से छेद दिया ॥?८॥ 
माद्रीपुत्रौ तु समरे मातुलं मातृनन्दनौ ॥२६॥ 
अविध्येतां शरे स्तीच्णेस्तदङ्कतमिवाऽभवत्‌ | 
माता के आनन्द देनेवाले माद्री-पुत्र नकुल सहदेव ने भी 
इस युद्ध में अपने मातुल शल्य को तीक्षण बाणा से बंध डाला, |, 
जो बड़ा ही अङ्ग त दृश्य था ॥२६॥ | SE 
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| 
ततः शल्यो महाराज स्वस्रीयो रथिनां वरो ॥३०॥ | 


शरबहाभरानछत्कृतप्रांतकृतांपणा | d 
माना ततस्ता तु माद्रापुत्रां न चेलतु ॥३१॥ í 
| हे महाराज.! अब शल्य ने भी अपनी भगिनी के पुत्र, रथियों : 
म भ्रष्ठ, नकुल और सहदेव को अनेक वाणों से ढक दिया । ये 
| दोनों पक्ष के वीर, एक दूसरे के.प्रहार के उत्तर प्रत्युत्तर में तत्पर 
थे। शल्य के बाणों से माद्री-पुत्र नकुल सहदेव इतने आच्छादित 
हो गए, कि चलभीनसके॥३०-३१॥ _._ | 
| अथ दुर्योधन इष्टवा भीमसेनो महाबलः | 
p An F + . 
ने | (TATA? कलहस्याऽन्त गदा जग्राह पाणएडवः।॥३२॥ 
| महाबली 'पाण्डुःपुत्र भीमसेन, राजा ठुर्योधन को देखकर 
- कलह का अन्त ही कर देने के लिएं अपनी भारी गदा | 
को लेकर दोडा. ॥३२।। j 


ag दृष्ट्वा केलासमिव शुङ्गिणम्‌। 
भीमसेनं महाबाहुं FARA प्राद्रवन्भयात्‌ ॥३३॥ 
SA शिखर धारी केलास के सदृश, ऊपर गदा उठाए हुए, 
Relig भीमसेन को देखकर तुम्हारे पुत्र भय से भाग खड़े हुए 1 
मी __ दुर्योधनस्तु deat मागधं समचोदयत्‌ | 
र ॥ ` अनीकं दशसाहस्न ङुञ्जणणां तरस्विनाम्‌)॥३४॥ 


रो 
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राजा दुर्याधन ने क्रोध में आकर मगध देश के किसी प्रदेश 


के किसी राजा और दश सहस्त्र, वेगशील हाथियों की सेना को 
भीमसेन पर आक्रमण करने की आज्ञा दी ॥३४॥ 
गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधन 
मागधं पुरतः कृत्वा भीमसेनं समभ्ययात्‌ UR 
इस बिशाल गजसेना के साथ और मगधराज को आगे 
करके राजा दुर्योधन ने भीमसेन पर स्वयं आक्रमण किया ॥३५॥ 
आपन्ततं च तं दष्ट्वा गजानीकं वृकोदरः 
गदापाणिरवारोहद्र्थात्सिह इवो न्रदन्‌ ।।२६॥ 


इस विशाल गज सेना को आतो हुई देखकर सिंह की भांति 


गर्जना करता हुआ भीमसेन गदा हाथ में लेकर TIS उतर पड़ा। | 


अरद्रिसारमयीं gii प्रशृह्य महतीं गदाम्‌ | 
अभ्यधावहजानीक व्यादितास्य इवाऽन्तकः ।२७॥ 


भीमसेन, मुख HS हुए यमराज के तुल्य, लोहसार से बनी 


हुई पिशाल गदा को लेकर इस गज-सेना पर झपटा ।॥ ३७ 
स गजान्गदया निध्नन्व्यचरत्समरे बली | 
भीमसेनो महाबाहुः AIM इब वासवः LREN 
अब महाबाहु भीमसेन, andl इन्द्र की भांति अपनी गदी 


से गजराजों को चकनाचूर करता हुआ, रणभूमि में घूमने लगा । | 


तस्य नादेन महता मनोहदयकम्पिना | 


व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य na: URE ee ae ; 
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६७६ 
मन ओर हृदय को कंपा देने वाले, गर्जना करते हुए भीमसेन 
- के महानाद से सारे हाथी भय से इकट्ठे होकर चेष्टा करने लगे । 
ततस्तु द्रौपदो पुत्राः सौभद्रश्च महारथः | 
नकुलः सहदेवश्च धृष्टययुम्नश्व पार्षतः ।४०॥ 
पृष्ठं भीमस्य रक्षन्तः शरवर्षेण वारणान्‌ | 
अभ्यवषेन्त धावन्तो मेवा इव गिरीन्यथा Wee 
अब सारे द्रौपदी-पुत्र, महारथी सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु, नकुल, 
सहदेव पर्पतबंशोद्भव धृष्टद्युम्न, दौड़कर पर्वत पर मेघों की 
भाँति भीम की रज्ञा करते हुए हाथियों पर बाण-वर्षा करने लगे | 
Gs Guards पीतेथाऽञ्जलिकेः शितैः । 
व्यहरन्नत्तमाङ्गानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ NLRI 
Bt के सदृश पेनी धारवाले बाण और भाले तथा विष में 
बुझे हुए तीच्ण अञ्जलिकास्त्रों से पाणडव गजारोहियों के शिरो 
को काट २ कर गिरा रहे थे ॥४२॥ | 
शिराभः प्रपताङ्कश्च वाहाभश्च विभाषितः 
अश्मब्वाष्टारचाऽऽभात पाणाभश्च सहाङुशः ॥४२॥ 
अआभूषणों से विभूषित, भुजा और शिर तथा अंकुश सहित 
महावतों के हाथों के गिरने से रणभूमि में पत्थरों की सी वर्षा 
हो रही थी ॥४३॥ 
हृतोत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः | 
अदृश्यन्ताऽचलाग्रेष द्रुमा भग्नशिखा इव ॥४४॥ 
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हाथियों के स्कन्ध पर AS हुए, गजपातियों के कटे हए मस्तक 
'से रहित शरीर (रुण्ड) पर्वत की चोटी पर शाखाओं के कट जाने 
| से रुणड वृक्ष की भांति प्रतीत होते थे ॥४४॥ 
| धृष्टयय्रहतानन्यानपश्याम महागजान्‌ | | 
पततः पात्यमानांश्न पाषतेन महात्मना ॥४४॥ 
हमने धृष्टयुम्न के मारे हुए भी बहुत से हाथी देखे थे तथा 
महावीर भृष्टययम्न से गिराये हए रणभूमि में पड़ते हुए अनेक | 
:हाथी देखे ॥४५॥ | 
मागधोऽथ महीपालो गजमेरावणोपमम्‌ | 
प्रषयामास समरे सोभद्रस्य रथ प्रात ॥४६॥ 
मगध प्रदेशा के राजा ने इस युद्ध मे सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु के 
स्थ = ओर ऐरावत हाथी के सदृश एक महाबली हाथी को चलाया। 
तमापतन्त सम्प्रच्य मागधस्य महागजम्‌ | 
 जघानेकेपुणा वीरः सोभद्रः परवीरहा ॥४७॥ 
इस मगधराज के प्रेरित किये हुए महागज को आता हुआ देखः 
करं शत्रुवीर नाशक, सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु ने एक बाण से उसको 
MT गिराया ।।४७॥ 
तस्याऽऽत्रमितनागस्य काष्णिः परपुरञ्जयः | 
| राज्ञो WAGE A भन्लेनाऽपाहरच्छिरः vel! 
| शात्रुःपुर-चाराक अजुन-पुत्र अभिमन्यु ने हाथी. से विहीन _ 
| . मगधराज़ का एक ही बाण से शिर दूर कर दिया ॥४८॥ - 


| | 
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| ऱ्य a ° einen oss a2 जज लि जी 
Ama TANS भीमसेनोऽपि पाएडव; | ` | 
व्यचरत्समरे सूद्रन्गजानिन्द्रो गिरीनिव ॥४६॥ 


पाण्डु-पुत्र भीमसेन भी उस गज्ञानीक में प्रविष्ट होकर 
पर्वताँ को इन्द्र की भांति उन गजराजों को कुचल कर समर भूम 
में विचरण करने लगा .।।४६॥। 


yee p's 


एकप्रहारनिहता भीमसेनेन दन्तिनः | 
| अपश्याम रणे तस्मिन्गिरीन्वजहतानिव ॥५०॥॥ 
| इस रणभूमि में aa से आहत हुए पर्वतों की भांति, ( 
_ भीमसेन ने एक ही प्रहार में अनेक हाथी मार डाले-यह हमने | 
|, प्रत्यक्ष देखा हे vel! 
|... भग्नदन्तान्भम्रकटान्भग्रसक्थांश् वारणानू | 
भग्पृष्टत्रिकानन्यान्निहतान्पर्वतोपमान्‌ UY LU 
नदतः सीदतश्राडन्यान्विमुखान्समरे गतान्‌ । ˆ 
विदरुतान्भ यसंविद्नांस्तथा विशक्रृतोऽपरान्‌॥५२॥ 
भीमसेनस्य मार्गेषु पतितान्पवेतोपमान्‌ | 
WING निहता न्नागान्राजन्निष्टीवतोऽपरान्‌॥५२। 
| राजन्‌ ! किसी हाथी के दांत टूट गए, किसी के कपोल 
फट गए, किसी की टांग कट गई, किसी की पीठ को त्रिक की f 
, हड्डी टूट गई थी । कोई चिल्लाते पुकारते हुए युद्ध से विसुख 
होकर भाग रहे थे । कुछ भयभीत होकर भागते हुए लीद करते 


= 
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जाते थे, कुछ रक्त की वमन कर रहे थे | बात यह हे, कि 


भीमसेन के मार्गे-माग में हमने तो पंत के आकार के भरे पड़े 
हुए बहुत से हाथी देखे ।।५१-५३॥ 
वमन्तो रुधिरं चाञन्ये मिन्नकुम्मा महागजाः | 
विहलन्तो गता भूमिं शेला इव धरातले ॥५४॥ 
बहुत से महागजो के मस्तक फट गए, जिससे वे रुधिर 
उगलते हुए दिखाई दिए । ये बड़े व्याकुल होकर प्रथिवी पर पवतां 
की तरह गिर गए YI 
मेदोरुधिरदिग्धाङ्गो वसामञ्जासमु्षितः | 
व्यचरत्समरे भीमो दण्डपाणिरिवाऽन्तकः UWI 
` इनके ~ भेद ओर रुधिर में भीग रहे थे तथा वसा, 
मजा में लिपटे हुए थे । इस समय दण्डपाणि यमराज की तरह 
भीमसेन रणभूमि में विचरण कर रहे थे ॥५५॥ 
गजानां रुधिरङ्गिननां गदां AARU । 
घोरः प्रतिभयश्चाऽऽसीस्पिनाकीव पिनाकश्टक्‌ ।।५६॥ 
हाथियों के रक्त में सनी हुई गदा को वृकोदर भीम ने धारण 
कर रखा था | यह पिनाकधारी शांकर की भांति महाघोर, भयानक 
प्रतीत होता था ULI i 
सम्मथ्यमानाः क्रद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः । 
सहसा प्राद्रवन्क्रि्टा मूदून्तस्तव वाहिनीम्‌ (Wl 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£ 


m स्या : 
Digitized ij Arya Samaj Found er Chęnnai and eGangotri 
भ्रध्याय ६२ | 


2 
ee eee Wr err rrr. 


अत्यन्त कुपित हुए भीमसेन द्वारा मथे हुए, क्लेशित हाथी, ' 
एकदम तुम्हारी सेना का चूरा करते हुए भाग निकले ॥५७॥ 


तं हि वीरं महेष्वासं सौभद्रप्रमुखा रथा! | ; 
पर्यरक्षन्त युध्यन्तं वज्रायुधमिवाऽमराः ॥५८॥ i 


| महाधनुधेर, वीरवर, युद्ध करते हुए भीमसेन की अभिमन्यु. 
| आदि प्रमुख महारथी इस तरह रक्षा कर रहे थे, जेसे-देवता इन्द्र 


कृतान्त इव रोद्रात्मा भीमसेनो व्यदृश्यत ॥५६॥ 
हाथियों के रुधिर में भीगी हुई, रक्त वर्णवाली गदा को 
किये हुए भीमसेन, भयानक मूर्ति, काल की भांति भयानक हू 
दिखाई देते थे val 
व्यायच्छमानं गदया fag सर्वासु भारत | | 
अपश्याम रणे भौमं नृत्यन्तमिव शङ्करम्‌ ॥६०॥ 
हे भारत ! गदा को धारण किये हुए भींम को हम रणभूमि 
की समस्त दिशाओं में भगवान शङ्कर की भांति नाचते हुए 
देख रहे थे ॥६०॥ 
यमदणडोपमां गुवीमिन्द्राशनिसमस्वनाम्‌ | 
अपश्याम महाराज रौद्रां विशसनीं गदाम्‌ ॥६१॥ | 


a” | 


| की रक्षा करते हैं ।५८॥। 
| शोणिताक्तां गदां बिभ्रदुक्षितां गजशोणितेः | ( 


3 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


—————— 


"६८४ महाभारत 


र... चि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ भीष्मवधपव | 


rae A eo 


यमदण्ड के तुल्य भयङ्कर, इन्द्र के IM के तुल्य शब्द करने 
चाली, भयानक, सबके मार काट देने वाली भीमसेन की विशाल 
गदा का वैभव हमने देखा है ॥६१॥ 
विमिश्रां केशमञ्जाभिः प्रदिग्धां रुधिरेण च।. | 
पिनाकमिव रुद्रस्य क्रुद्धस्या$मिघ्वतः TAA ॥६२॥ 
यह गदा, केश और मजा से युक्त, रक्त में भोगी हुई, HE 
होकर हिंसक पशुओं को मारते हुए या प्रलय काल में प्राणी 
... मात्र का संहार करते हुए, महादेव के धनुष की बराबरी करने 
are थी ॥६२॥ । 
यथा पशूनां सङ्घातं ALAT पालः प्रकालयेत्‌ । 
तथा भीमो गजानीकं गदया समकालयत्‌ ।।६२।। | 
४ ''जेसे-ग्वाला एक ही लाठी से पशुं =| को हाँकता रहता है, 
घेसे ही भीमसेन ने भी इस गजसेना को अपनी गदा से 
aama किया ।६३। | 
गदया वध्यमानास्ते मागणेथर समन्ततः | 
स्वान्यनोकांनि मृद्रन्तः प्राद्रवन्कुञ्जरास्तव FV 
भीमसेन की गदा और इधर उधर से आने वाले बाएं से 
पीड़ित हुए, तुम्हारे हाथी, अपनी ही सेना को कुचलते हुए - 
भाग निकले ॥६४॥ | ट 
| महावात इवाऽभ्राशि बिधमित्वा'स वारणान्‌ | 
' ` अतिठचुले भीमः श्मशान इव झलमृत्‌ ॥६५॥ 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां मैया सक्यां 
भीष्मपत्रशि भीष्मबधपवेणि चतुर्थदिवसे भीमयुद्रे 
द्विषष्टितमोऽध्यायः wea  . H 

| महावात (आँत्री) जे खे-मेवों को इधर उधर फेक देता हे, 


| a `~ ALN ` ` n 
उक्षी तरह भोमसेन, हाथियों को फेक करके उस, घमसान ' 
युद्ध में श्मशान में शूनेधारी शंकर की तरह स्थित हुए ॥६५॥ 
इति श्रोमहा भारत भीष्मपर्वान्तगेत भोष्मत्रधपच में चोथे दिन 
भीम के युद्ध का वणन करने वाला वासठवां अध्याय समाप्त. हुआ 
। Eo 
 तरेसगवॉ ध्य et f 
तरसठवा असार क्या 
a |: उवाच--- én आ 


हते. तस्मिन्गजानीके पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
भीमसेनं AAT सवेसेन्यान्यचोदयत्‌ ॥१॥ 


सञ्जय बोले--हे भरतष॑भं ! भीमसेन ने जब. तुम्हारी बहुत 
` सी हाथियों की सेना मार: गिंराई-तो तुम्हारे पुत्र, राजा दुर्याधन ने | 
सारी सेना को आज्ञा-दी,, Pega शीघ्रतासे भीमसेन का बध करो। | 


ततः सर्वाणयनीकानि तव पुत्रस्य शासनात्‌ | 
अभ्यद्रवन्भीमसेनं नदन्तं भेरवान्वान्‌॥२। . .. ' 
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तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन की आज्ञा पाते ही सारी सेना 
भयानक शब्द करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी IRI 
» तं बलौघमपयन्तं देवेरपि सुदुःसहम्‌ | 
आपतन्त FFA समुद्रम Fara ॥३॥ 
रथनागाश्वकलिलं शद्वदुन्दुभिनादितस्‌ | 
अनन्तरथपादातं नरेन्द्रस्तिमितहदम्‌ ।।४॥ 
Li तं भीमसेनः समरे महोदधिमिवाऽपरम्‌ | 
सेनासागरमचोभ्यं वेलेव समवारयत्‌ AYU f 
देवो से भी दुःसह, पर्व पर दुष्पार समुद्र की भांति उमड़ते 
हुए, रथ, हाथी, अश्वों से व्याप्त, शंख =] आदि बाजों से 
निनादित, अनन्त रथी और पेदल सैनिकों से समन्त्रित, यह 
अपार सेना समूह था । इसमें अनेक राजा निश्चल सरोवर की 
भांति शोभा पा रहे थे। दूसरे महोदधि के तुल्य इस BAA 
सेना समूह को समुद्र की वेला के समान बने हुए भीमसेन ने 
रोक दिया ॥३-५॥ 
तदाश्चयमपश्याम पाण्डवस्य महात्मनः | 
भीमसेनस्य समरे राजन्कमातिमानुषम्‌ ॥६॥ 
| हे राजन्‌ ! महात्मा पाएडु-पुत्र भीमसेन का इस युद्ध में इतना 
| मलुष्यातिशायी कमं देखा गया, कि जिसका स्मरण करके हमको 
| आश्चयं होता दवै ॥६॥ l 


| 
| m ५ 
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उदीर्णान्पार्थिवान्सर्वान्साश्चान्सरथकुञ्जरान्‌ | | 
असम्भ्रमं भीमसेनो गदया समत्रारयत्‌ ॥७॥ 
अश्व, रथ और हाथियों को साथ लिए हुए, सारे उमड़ते हुए 
पार्थिबों को विना किसी घत्रराहट के भीमसेन ने गदा से रोक दिया. 
स संवार्य बलौषांस्तान्गदया रथिनां वर! | 
अतिष्ठत्तयनले भीमो गिरिमेरुरिवाऽचलः ॥८॥ | 
रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन अपनी गदा से इस सेना-संघ को 
रोक कर, मेरुपवंत की भांति इस घोर रण में अचल खड़े रहे | 
तस्मिन्सुतुमुले घोरे काले परमदारुणे | 

| पत्रश्च द्ष्टयुम्रश्न पापेतः ॥8॥ 


ese न. आर 


द्रौपदेयाउभिमन्युश्व शिखण्डी चाऽपराजितः | a 
न प्राजहन्भीमसेनं भये जाते महात्रलम्‌ ।॥१०॥ 
हे राजन ! इस भीषण रण में ओर दारुण काल में भी सारे | 


पाएडव भ्राता, द्रौपदी-पुत्र, पर्षतवंशोद्भव धृष्टद्युम्न, अभिमन्युः 

अपराजित होने वाले शिखण्डी आदि महारथी, इस भय के उत्पन्न 

होने पर भी महाबली भीमसेन को छोड़कर नहीं गए ॥६-१०॥ 
ततः शेक्यायसीं गुर्वी प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ | 
अधावत्तावकान्योधान्दण्डपाणिरिवाऽन्तकः ॥११॥ 
पोथपन्र्थवृन्दानि वाजिवृन्दानि चाऽभिभूः । 
कर्षयन्र्थवृन्दानि बाहुवेगेन MIST ॥१२॥ 
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इसके अनन्तर पूज्य भाव से छींके पर रखी रहने. वाली, 
Ama, विशाल.गदा को लेकर दण्ड-पाणि अन्तक की. तरह, 
सवके पराजित करने वाले भीमसेन ने तुम्हारे रथी और अश्वा- 
रोहियों के वृन्दों को कुचल डाला और वह अपनी Barat के 
वेग से उनके रथों के समूह को खेंच ले गया ॥११- RRI 
विनिप्नन्व्यचरत्सं ख्ये युगान्ते BATT: | 
ऊरुवेगेन सङ्कषन्रथजालानि पाणडवः ॥१३॥ 
i प्रलयकाल में काल की तरह चक्कर लगाने वाले, भीमसेन 
रणभूमि में UAB का नाश करते हुए चक्कर लगा रहे थे ओर | 
अपने seat के बल से रथों के समूह को इधर उधर खेचले . 
जाते थे ॥१३॥ | 
बलानि सम्ममदांशु aA कुञ्जरः | 
BRAT रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः Ue vl 
` ज्ैसे-हाथी, कमल नाल को तोड़ मरोड़ डालता है, उसी तरह 
भीम, कौरव सेना को मथ रहा था और रथों से रथी तथा गों 
से गजपतियों को गिरा कर उनका चूरा कर रहा था ।।१४॥ 
सादिनश्राऽशवएष्ठ भ्यो भूमो चाऽपि पदातिनः । 
गदया च्यधमस्सर्वान्वातो बृक्षानिवोजसा ॥१५॥ 
` भीमसेनो महाबाहुस्तव पुत्रस्य वे बले। 
वायु अपने वेग से जिस तरह वृक्षों को उखाड़ फेकता है; 
उसी तरह अश्वों की पीठ पर से अश्वारोही और भूमि में पेदल 
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नको को अपनी गदा से महाबाहु भीमसेन तुम्हारी सेना में | 
ज्ञत-विक्षत कर रहे थे ॥॥१५॥ 


N sA A A 
साऽप मज्जावसामास! प्रादग्धा रुधिरेण च॥१६॥ Ht 
अदृश्यत महारोद्रा गदा नागाश्वपातनी । ; 
मज्जा, वसा, मांस और रुधिर में सनी हुई, हाथी और अशवों | 


को गिराने वाली, भीमसेन की गदा इस समय बड़ी ही भयानक 
दिखाई देती थी ॥१६॥ 
' तत्र तत्र हतैश्चाऽपि मनुष्यगजवाजिभिः ॥१७॥ ( 


रणाङ्गणं समभवन्मृत्योरावाससन्निभम्‌ | 
1 इधर उधर मरे हुए मनुष्य, हाथी और अश्वां से व्याप्त 
| मृत्यु का निवास स्थान सा प्रतीत होता था ॥१७॥। 
पिनाकमिव रुद्रस्य क्रुद्धस्याइभिप्नतः TAA ॥१८॥ 
यमदणडोपमाग्ग्रामिन्द्राशेनिसमस्वनाम्‌ | 
ददृशुभीमसेनस्य रौद्रीं विशसनीं गदाम्‌ ॥१६॥ | 
क्रोध में भरे हुए, पशु को मारते हुए रुद्र के पिनाक धनुष Bie 
तुल्य भीषण, यमदण्ड के समान भयङ्कर, इन्द्र के AN के तुल्य 
शब्द करने वाली, हिंसा में तत्पर भीमसेन की गदा, रण में वीरों 
को बड़ी डरावनी दिखाई देती थी ॥१८-१६॥ 
आविद्धयतो गदां तस्य कौन्तेयस्य महात्मनः | 


बभौ रूपं महाधोरं कालस्येव TTT ।|२०॥ 
४७ 
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इस महात्मा कुन्ती-पुत्र भीमसेन 'का.. रूप इधर. उधर गदा र 
'फर्कनें के समय में महाघोर, प्रलय काल में उग्र रूपधारी काल 
के तुल्य प्रतीत होता था ॥२०॥ 
तं तथा महतीं सेनां द्रावयन्तं पुनः पुनः bee. 
- दृष्टवा मृत्युमिवाऽऽयान्तं र्व ब्रिमनसोऽभवन्‌॥२१॥ 
४7 इस प्रकार विशाल सेना-को बार २:वितर बितर करते. और 
मत्यु के तुल्य आते हुए भीमसेन को देखकर सारे बीर उदास 
हो गए ॥२१॥ | 
` ' यंतो यतः TAI स्म गदामुद्यम्य पाणडवः | 
. “ तेन तेन स्म दीयन्ते सर्वसेन्यानि भारत UR 
ˆ ` 'पीडु-पुत्र भीम गदा उठा कर जिधर दृष्टि उठा कर... देखते. 
थे, हे'भारत ! उसी ओर सारी सेना में काई सी a जाती थी | 
' प्रदारयन्तं सेन्यानि बलेनाऽमितविक्रमसू EET 
ग्रसमानमनीकानि व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ N3 
अपने TAS सेना को चीरते .फाड़ते, अत्यन्त «पराक्रमी 
शंत्र सेनाओं को स्वाहा करते हुए तथा. मुख फाड़े हुए काल की 
भाँति भीमसेन सबको दिखाई पड़ते-झे. ॥२३॥ 
A तथा भीमकमाणं प्रग्रहीतमहागदम्‌ । .. 
दृष्टया THR भीष्म: TERT AAT IATA VII 
' _* _* महा गदाधारी; भयानक.कम करने। वाले, भीम को देखकर 
भीष्म बड़े वेग से उसकी ओर भपटे ॥२४॥ 


| 
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महता रथघोषेण रथेनाऽदित्यव चसा | 
छादयन्शरवर्पण पर्जन्य इब वृष्टिमान्‌ ॥२५॥ 
बड़े भारी रथ की ध्वनि युक्त, सूय के तुल्य तेजस्वी रथ से 
शर-वर्षा करते हुए भीम, वर्षा करने वाले मेघ से प्रतीत होते थे । 
तमायान्तं तथा दष्ट्वा व्यात्ताननमिवाऽन्तकम्‌ | 
भीष्मं भीमो महाबाहुः प्रत्युदीयादमर्षितः ॥२६॥ 
मुख खोले हुए, काल की तरह आते हुए भीष्म को देखकर 
महाबाहु भीम भी क्रोध में भरकर उनकी ओर TS ॥२६॥ 
` तस्मिन्तण सात्यकिः सत्यसन्धः | 
शिनि्रतीरोऽभ्यपतस्पितामहम्‌ 
= दृढेन 
सङ्कम्पयंस्तव पुत्रस्य सेन्यम्‌ ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! इसी ' समय सत्य-प्रतिज्ञ, शिनिवंश के योद्धा, 
सात्यकि भीष्मपितामह्‌ की ओर बढ़े, जिन्होंने अपने धनुष से 
शत्रुओं को मारकर इतना जिछा दिया था, कि. जिसका नाम 
सुनकर तुम्हारी सेना कांपने लगती थी ।२७॥ 
तं यान्तमश्चे रजतग्र काशेः शरान्त्रपन्त निशितान्सुपु्णान्‌ । 
पाऽशक्नुवन्धारयितुं तदानीं सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः 
` है भारत ! रजत (चांदी) के तुल्य रेत बर्ण बाले, अशवों से 
: आते हुए तथा सुन्दर बाण मूलों से युक्त, dea बाणों को फैंकते 


| 
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नहीं हुआ ॥२८॥ 
A ° `A >> 
अविध्यदेनं दशभिः एपत्करलम्बुपो रा्तसोऽसौ तदानीम्‌। 
शरेश्रतुर्भिः RAZA तं च नप्ता शिनेरभ्यपतद्र थेन ॥२६॥ 
अब अलम्बुष राक्षस ने सात्यकि को दश बाणों से बंध दिया 
और शिनिनप्ता सात्यकि भी राक्षसराज अलम्बुष को चार बाणो | 
से बंधकर रथ से आगे बढ़ गए NRE | 


हुए, सात्यकि के रोकने को तुम्हारी सेना में कोई भी वीर समर्थ 


अन्वागतं वृष्णिवरं निशम्य तं शत्रुमध्ये परिवर्तमानम्‌ | 
द्रावयन्तं कुरुपुङ्गवांश्च पुनः पुनश्च प्रणदन्तमाजो॥३०॥ ` ` ` 
योधास्त्वदीयाः ATTA यथा भूधरमम्बुवेगेः | 
तथाऽपि तं धोरयितुं न शेकुमष्यन्दिने स्रयमिवाऽऽतपन्तम्‌ 
हे राजन ! अब तुम्हारे वीरों ने सुना, 3 ghia ag, 
सात्यकि अपने शत्र कौरवों के मध्य में आकर कौरव सेना को 
भगा रहा हे और बार २ युद्ध में ग॑ता है, तो वे जल से भरे 
हुए पबत पर बरसने वाले जल पूरा मेघों की भांति इस पर बाण 
वर्षा करने लगे, परन्तु मध्याह काल में चमकते हुए Ww 
सूर्य के तुल्य कोई इस सात्यकिके प्रताप को न्यून नहीं कर सकी | 
न तत्र कश्चिन्नविषणण ग्रासीदते राजन्सोमदत्तस्य पुत्रात्‌ । 
स वे समादाय धनुमंहात्मा भूरिश्रवा भारत सोमदत्तिः॥२१॥ 
दृष्टवारथान्स्वान्व्यपनीयमानास्प्रस्युवयौसात्यकियोदु मिच्छ |; 
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ald श्रीमहाभारते शतसाहसया साहताया वयासिक्या 
SATA भाष्मवधपवोर सात्याकभारश्रवस्समागस 
त्रिपष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय कोरव सेना में सोमदत्त के पुत्र को 
छोड़ कर कोई दीर ऐसा नहीं था, जो सात्यकि को देखकर 
व्याकुल न हो गया हो । हे भारत ! महावीर सोमदत्त-पुत्र भूरिश्रवा 
ने जब अपने रथियों को युद्ध से हटता देखा-तो यह महात्मा, 
धनुष लेकर सात्यकि से लड़ने के लिए बड़े वेग से चल पड | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधपवे में सात्यकि 
और भूरिश्रवा के समागम का तरेसठत्रां अध्याय समाप्त हुआ। 


—— 


चौसठवां अध्याय 

| उवाच 

ततो भूरिश्रवा राजन्सात्यकिं नाभेः शरः | 

ग्राविष्यद्कशसक्रद्वस्तत्ररिव मद्दाद्विपम्‌ ॥१॥ 

सञ्जय बोले-हे राजन्‌! राजा भूरिश्रवा ने अत्यन्त कुपित 

होकर सास्यक्रि पर नो बाण छोड़े, तोत्र (सोटे) से पीड़ित महागज 
की भांति जिनसे सात्यकि पीड़ित हो उठे ॥१॥ 

कौरवं सात्यकिश्रेव शरेः सन्नतपर्वभिः । 

अत्रारयदमेयात्मा "Y 'पश्यतः॥२। 
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महाबली सात्यकि ने भी अपने भुंकी पर्व बाले बाणों से 
कुरुवंशोत्पन्न भूरिश्रवा को सब लोगों के देखते २ वहीं रोक दिया | 
ततो दुयोधनो राजा AA: परिवारितः | 
सौमदत्तिं रणे यत्तः समन्तात्पर्यवारयत्‌ NRI 


अब राजा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आकर सोमदत्त 
पुत्र भूरिश्रवा को सब ओर से घेर उसकी बड़ी सावधानी से रक्षा 
करने लगे ॥३॥ 


तं चेव पाणडवाः स्वे सात्यकिं रभसं रणे | 
परिवाये स्थिताः संख्ये समन्तात्सुमहौजसः ॥४॥ 


इसी तरह बड़े वेग के साथ सारे = पाण्डव, रण में 
सात्यकि को घेर कर उसकी रक्षा में तत्पर हुए ॥४॥ 


भीमसेनस्तु संक्रुद्धो गदामुद्यम्य भारत । 
दुर्योधनमुखान्सर्वान्पुत्रांस्ते पर्यवारयत्‌ ॥५॥ 
हे भारत ! भीमसेन क्रोध में भर गया और उसने गदा 


उठा कर तुम्हारे दुर्याधन आदि सारे पुत्रों को युद्ध के लिए 
घेर लिया ॥५॥ 


A oft 
WARA: क्रोधामर्पसमन्वितः | 


नन्दकस्तव GAT भीमसेनं महाबलम्‌ ॥६॥ 
` विव्याध विशिखैः पड्भिः कङ्कपत्रैः शिलाशितैः । 


c 
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कई सहस्र रथियों के साथ क्रोध और आवेश में भर कर 
तुम्हारे नन्दक नामक पुत्र ने महाबली भीमसेन: को कडूपक्षी के 
प्तं से युक्त, शाण पर draw किये हुए छः बाणों से बींध दिया,। 
दुर्योधनश्च समरे भीमसेनं महारथम्‌ ॥७॥ 
जघानोरसि कुद्धो मागंणेनेवभि, शितेः । 
राजा दुर्योधन ने भी इस रण में महारथी भीमसेन के हृदयमें 
HS होकर नो तीखे बाण मारे ॥७॥ ; 
ततो भीमो महात्राहुः स्वरथं सुमहाबलः ।८॥ 
आरुरोह TAZ विशोकं चेदमब्रवीत्‌ | 
अब महाबली, महाबाहु, भीम भी. सब श्रेष्ठ अपने रथ पर 
| गया और यह बचन बोला ॥८॥ : 
एते महारथाः शूरा धातराष्ट्राः समागता; IIAN 
मामेव भृशसंक्रद्धा हन्तुमभ्युद्यता युधि। ., 
ये सारे शूरवीर, महारथी, धृतराष्ट्र-पुत्र, मुझ पर अत्यन्त कोप 
करके चढ़ आए हैं और युद्ध में मुझे मारने की. अभिलाषा कर 
रहे हैं tla 
मनोरथद्रमोऽस्माकं चिन्तितो बहुवार्षिकः ॥१०॥ 
सफलः सूत चाउद्येह योऽहं पश्यामि सोदरान्‌ | 
हे सारथि ! हमने जो बहुत वर्षो से मनोरथ वृक्ष का बीज 
बो रखा था, sah आज फल लगने वाले हैं, जो इन धृतराष्ट्र- 
पुत्र.अपने सहोदरों को युद्ध में सन्मुख देख रहा हूँ ॥१०॥ 
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यत्राऽऽशोक agaa रेणवो रथनेमिभिः ॥११॥ 
प्रयास्यन्त्यन्तरित्ं हि शरबृन्देर्दिगन्तरे | 
तत्र तिष्टति aag: खयं राजा सुयोधनः ॥११॥ 
| AINSA GARI: कुलपुत्रा मदोत्कटाः | 
हे अशोक ! जिस स्थान पर रथ की नेमियों से उठाई हुई रेणु 
आकाश' में फेल रही हे ओर शर वृन्दो के साथ दिशाओं में फैलती 
है, वहीं पर युद्ध को सन्नद्ध हुआ, राजा सुयोधन स्वयं खड़ा है । 
इसके साथ मदोत्कट; महाकुल प्रसूत, इसके भाई बड़ी सजधज 
से खडे हैं ॥११-१२॥ 
एतानथ हनिष्यामि पश्यतस्ते न संशयः 112 3 
| तस्मान्ममाश्चान्संग्रामे यत्तः संयच्छ ज़ | 
हे सूत ! अब में तुम्हारे देखतें २ इनको मार देता हूं, तुम 
इसमें संशय न समभो । अब तुम बढ़ी सावधानी से मेरे अशवों 
को संग्राम में आगे बढ़ाओ ॥११॥ 
एवमुक्त्वा ततः WaT पुत्रं विशाम्पते ॥१४॥ 
विव्याध निशितैस्तीच्णेः शरेः कनकभूषशेः । ` 
नन्दकं च त्रिभिबा शेरभ्यत्निध्यत्स्तनान्तरे UC 
हे विशाम्पते ! इतना कहकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को कुन्ती" 
पुत्र भीमसेन ने सुवणं भूषित, अत्यन्त dem बाणों से बींध 
i दिया और तुम्हारे पुत्र नन्दक की भी छाती में तीन वाण मारे | 
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तं तु दुर्योधनः war विद्ध्वा भीमं महाबलम्‌ | 
त्रिभिरन्यः सुनिशितर्विशोक॑ प्रत्यविध्यत ॥१६॥ 
राजा दुर्याधन ने भी महावलो भीम को साठ वाणों से आहत 
करके उसके सारथी विशोक को तीन तीखे बाणों से बींध दिया । |) 
भीमस्य च रणे राजन्धनुश्रिच्छेद भासुरम्‌ । f 
मष्टिदेशे भृशं तीक्षणेखिभिभेल्लेहंसबिव ॥१७॥ i 
हे राजन्‌! अब मुस्कुराते हुए राजा दुर्योधन ने भीमसेन की 
| मुठ्ठी के स्थान पर अत्यन्त तीखे तीन वाण मार कर उसके चमकीले 
| ` धनुष को काट दिया ॥१७॥ 
समरे ASA यन्तारं विशोक तु THT | 
पीडित बिशिखेस्तीच्णे स्तव पुत्रेण धन्विना ॥१८॥ 
अमृष्यमाणः संरब्धो धनुर्दिव्यं परामृशत्‌ | 
पुत्रस्य ते महाराज वधाथ भरतर्षभ ॥१६॥ 
|: भरतर्षभ ! महाराज | जब भीम ने अपने सारथि विशोक 
को धनुषधारी तुम्हारे पुत्र दुर्योधन द्वारा फेके हुए बाणों से पीड़ित 
देखा, तो ag क्रोध में भर गया और उससे यह दुर्याधन की चेष्टा 
सहन न हुई । अब उसने बड़ा दिव्य धनुष तुम्हारे पुत्र के वध 
के लिए उठाया ।।१८-१६॥ by 
समादधत्सुसंकरुद्ः GU लोमवाहिनम्‌ | i 
: तेन चिच्छेद नुपतेभीमः कार्सकमत्तमम्‌ ॥२०॥ li 


“~~~ } 
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पण. 


aaa ने लोमधारी लुरे की धार के समान dew बाण 
क्रोध-पूर्वक अपने धनुष पर चढ़ाया और उस बाण से उसने 
राजा दुर्योधन का उत्तम धनुष काट डाला ॥२०॥ 
ASIST WRIA पुत्रस्ते कोधमूच्छितः 
अरन्यत्कामुकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥२१॥ 
सन्दधे विशिखं घोरं कालमृत्युसमप्रभम्‌ | 
RASTA AHS भीमसेनं स्तनान्तरे UA 
धनुष के काट देने पर तुम्हारा पुत्र दुर्योधन क्रोध से व्याकुल 
हो उठा और उसने कटे हुए धनुष को फेककर बड़ी शीघ्रता से | 
:चेगधारी दूसरा धनुष उठाया | उस धनुष पर उसने डौ मृत्यु के 


समान भीषण बाण चढ़ाया ओर उससे भीमसेन के वत्षःस्थल में 
क्कोधःपूव क प्रहार किया ॥२१-२२॥ 


स गाढविद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्थ आविशत्‌ | 
स निषण्णो रथोपस्थे मूछांमभिजगाम ह ॥२३॥ 
भीमसेन के इस बाण की बुरी चोट बैठी और वह रथ के 
कोने में बेठ गया ! वहां वेठते ही उसको मूच्छा आ गई ॥२३॥ 
तं दृष्टया व्यथितं भीममभिमन्युपुरोगमा; | 
नाअमृष्यन्त महेष्वासाः पाएडवानां महारथाः॥२४॥ 


भीमसेन को इस तरह मूर्छित देख कर पाएडवों के महारथी 
सहाधनुधेर अभिमन्यु आदि बोर सहन नहीं कर सके ॥२४॥ 


ED ES 
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ततस्तु Tat वृष्टिं शत्राणां तिग्मतेजसाम्‌। 
पातयामासुरव्यग्राः पुत्रस्य तव मूर्धनि ॥२५॥ 


इन सवने मिलकर बड़े तीक्ष्ण बाणों की घोर लगातार वर्षा, 


तुम्हारे पुत्र के मस्तक पर करना आरम्भ की ॥२५॥ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां भीमसेनो महावलः 
दुर्योधनं त्रिभिर्विदृध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥२६॥ 
शल्यं च पञ्चविंशत्या RNAI पाणडवः | 
CATR महेष्वासः स विद्धो व्यपयाद्रणात्‌ ॥२७॥ 
जब महाबली भीमसेन को चेत हुआनतो उसने दुर्योधन को 
एक बार तीन और फिर पांच वाणों से बींध दिया एवं राजा 
| को पच्चीस सुवर्ण मूलधारी वाण मार कर आहत किया । 
वह इन बाणां से क्षत-विक्षत होकर रण से हट गया ॥२६-२७॥ 
प्रत्युद्ययुस्ततो भीमं तब पुत्राश्रतुदेश | 
सेनापतिः सुपेणश्च जलसन्धः सुलोचनः ॥२८॥ 
उग्रो भीमरथो भीमो वीरबाहुरलोलुपः | 
दुर्मुखो दुष्प्रधर्षश्च विवित्सुर्विकटः समः ॥२६॥ 
Rasa बहुन्बाणान्क्रोधसंरक्तलोचनाः | 
भीमसेनमभिद्रूत्य विव्यधुः सहिता भृशम्‌ ॥३०॥ 
हे राजन्‌ ! अब भीमसेन पर तुम्हारे सेनापति, सुषेण, 
जलेसन्ध, सुलोचन, उम्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, 
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दुर्मुख, दुष्प्रषष, विवित्सु, विकट और सम-ये चोदह पुत्र वेग से 
भपटे । ये बाणों की वर्षा कर रहे थे औरं इनको आंखें क्रोध से 
लाल हो रही थी । इन्होंने zee ही भीमसेन के पास पहुंच कर 
उसको अत्यन्त घायल कर दिया ॥२८-३०॥ 
पुत्रांस्तु तव सम्प्रेच्य भीमसेनो महाबलः | 
सकिणी विलिहन्तीरः पशुमध्ये यथा वृकः ॥३१॥ 
महाबली भीमसेन भी तुम्हारे पुत्रों को देखकर पशुओं में 
भेड़िये की भांति ओछ चबाने लगा ॥३१॥ 
अभिपत्य महाबाहुगरुत्मानिव वेगितः । 
सेनापतेः BAN शिरश्चिच्छेद पाणडवः ॥३२॥ 
इस महावाहु भीमसेनने गरुड़ की तरह कपट कर तुम्हारे पुत्र 
सेनापति का क्षुर की धार के समान Ae शास्त्र 4 शिर काट 
लिया ॥३२॥ 
सम्प्रहस्य च हृष्टात्मा त्रिभिर्वाणेमहाथुजः | 
जलसन्धं विनिर्भिद्य सोऽनयद्यमसादनम्‌ ।।३३।। 
अब प्रसन्न होकर हंसते २ महाभुजधारी भीमसेन ने तीन 
बाणों से तुम्हारे पुत्र जलसन्ध को बाँध कर उसे यमराज के घर 
भेज दिया॥३३॥ 
सुषेणं च ततो हत्या प्रेषयामास मृत्यवे । 
उग्रस्य स शिरस्राणं शिरश्चन्द्रोपमं भवि ॥३४॥ 
पातयामास भल्लेन कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ । ' 
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सुषेण का वध करके भीमसेन ने उसे मृत्यु को सौंप दिया | 
उम्र का कुण्डलों से विभूषित, चन्द्रोपम, शिर और उसका 
शिरस्त्राण एक ही वाण से भूमि पर गिरा दिए ॥३७॥ 
ATE च सप्तत्या साश्चकेतुं ससारथिम्‌ ॥३५॥ 
निनाय समरे वीरः परलोकाय WAST: | 
महावीर भीमसेन ने वीरवाहु को अश्व, ध्वजा और सारथि 
के साथ रण में सत्तर बाण मारकर परलोक भेज दिया ॥३४॥ 
भीमभीमरथो चोभो भीमसेनो हसन्नित्र ॥३६॥ 
पुत्रौ ते दुर्मदो राजन्ननयद्यमसादनम्‌ | 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे दो पुत्र, भीम और भीमरथ बड़े ही ठुमंद 
थे, परन्तु उनको भी भीमसेन ने हँसते २ यमलोक भेज दिया | 
ततः सुलोचनं AA: FUT महामृधे ॥३७॥ 
मिपतां सर्वसेन्यानामनयद्यमसादनम्‌ | | 
k इसके अनन्तर महायुद्ध में क्रुर की धार के तुल्य aa 
वाण से सारे सैनिकों के देखते २ भीमसेन ने तुम्हारे पुत्र 
सुलोचन को यमराज के घर का अतिथि बनाया॥३७। 
पुत्रास्तु तव त दृट्वा भोमसेनपराक्रमम्‌ Rell 
शेषा येऽन्ये aitaa ते भीमस्य भयार्दिताः 
बप्रद्रता दिशो राजन्वध्यमाना महात्मना ।। २६ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र, इस प्रकार भीमसेन का पराक्रम 
देखकर भयभीत हो गए और जो पुत्र वहां शेष थे, वे अनेक 
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दिशाओंको भाग गए, क्योंकि वे महात्मा भीम के प्रहारो को सहन 
करने में समर्थ नहीं थे ।।३८ ३६॥ 
ततोऽब्रवीच्छान्तनवः सर्वानेव महारथान्‌ | 
एष भीमो रणे AST धार्तराष्ट्रन्महारथान्‌ ॥४०॥ 
यथाप्राम्यान्यथाञ्येष्टान्यथाशरांश्च सङ्गतान्‌ | 
निपातयत्युग्रधन्वा तं प्रगृहशीत मा चिरम्‌ Wee 
अब शान्तनुःपुत्र भीष्म ने सारे महारथियों से कहा-यह उम्र 
`, धनुधर भीमसेन, क्रोध में भरकर रण में महारथी 'धृतराष्ट्र-पुत्र 
“संथा सवंश्रेष्ठ,प्रर्तिष्ठित, सामने आने वाले शूरवीरों को मार २ 
करं गिरा रहा है । तुम इसको पकड़ो-देर न करो ॥४०-४१॥ 
एवयुक्तास्ततः सर्वे धातंराष्ट्रस्य से निकाः | 
अभ्यद्रवन्त संक्रद्धा भीमसेनं महाबलम्‌ ॥४ “| l 
भीष्म के इतना कहने पर सारे धृतराष्ट्र के सैनिक, क्रोध पूर्ण 
होकर मंहांबली भीमसेन पर कपटे ।।४२।। 
भगदत्तः प्रभिन्नेन कुञ्जरेण विशाम्पते | 
अभ्ययात्सहसा तत्र यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥४३।। 
` हे विशाम्पते ! मदस्रावी हाथी पर बैठे हुए, राजा भगदत्त 
|. बहा परः एकदम आए, जहां भीमसेन स्थित थे ॥४३॥ 
' . आपतनेव च रण भीमसेनं शिलीमुखेः । 
OO अशश्यं समरे चक्रे जीमूत इव भास्करम्‌॥४४॥ 
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रणाङ्गण में आते ही उसने भीमसेन को बाणों से इस तरह 
अदृश्य कर दिया-जैसे-मेध सूर्य को ढृक देता है ॥४४॥ 


अभिमन्युमुखास्तत्त ना5मृष्यन्त HETAT: | 
भीमस्याऽऽच्छादनं संख्ये स्त्रवाहुबलमाश्रिताः॥४५॥ 
त एनं शरवर्षेण समन्तात्पर्यवारयन्‌ BEF 

गजं च शरबृष्टया तु बिभिदुस्ते समन्ततः ॥४६॥ 


जैक] h l 
अभिमन्यु आदि महारथियों से राजा भगदत्त की इस चेष्टा 
का सहन नहीं हो सका,.जो उसने भीमसेन को वाणों से दृक कर 


>) कीथी। ये अपने बाहुबल का आश्रय लेकर उसके सन्मुख पहुंचे | 


होंने बाण वर्षा से चारों ओर से उसे घेर लिया, और उसके 
: को भी बाण वर्षा से अच्छी तरह छेद डाला ॥४५-४६॥ 
स शस्त्रवृष्टया5मिहतः समस्तेस्तेमहास्थेः । 
प्राग्ज्योतिषगजो UAAR: सुतेजनेः ॥४७॥ 
सञ्जातरुधिरोत्पीडः प्रेचणीयोऽभवद्रणे | | 
गभस्तिभिरिवा्ऽ्कस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥४८॥ 
हे राजन्‌ ! इन समस्त महारथियों की बाणबर्षा से आहत 
हुआ, प्राग््योतिष नामक भगदत्त का हाथी अनेक प्रकार के बाणा 


से ऐसा देखने योग्य हो गया, जैसे उसने मानो रक्त घाराकी माला 
पहिन रखी हो.या सूर्य किरणों से व्याप्त रंग विरंगा बादल हो । 
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सञ्चोदितो मदखावी ATTAT IRT: | 
अभ्यधावत तान्सवोन्कालोत्सष्ट इवाऽन्तकः ॥४६॥ 
STU जवमास्थाय कम्पयश्चरण्‌ महम्‌ | 
मदस्रावी इस गजराज को भगदत्तने आगे बढ़ाया । यह 
भी काल पर आये हुए यमराज के समान उन सत्र महारथियों 
पर झपटा । इस समय इसका स्वाभविक वेग से द्विगुण वेग था। 
तस्य तत्सुसहद्रप दृष्टया सव महारथाः ॥५०॥ 


असह्यं मन्यमानाश्व नाऽतिप्रमनसोऽभवन्‌ | 
इसके इस भयानक रूप को देखकरःसबने असह्य समभ 


लिया ओर वे बडे ही उदास हो गए llkoll 
i ध्द ततस्तु ATA: क्रद्रो भीमसेनं स्तनान्तरे।।५१॥ 
आजघान महाराज शरेणाऽऽनतपवेणा | 
हे महाराज ! अब क्रोध में भर कर राजा भगदत्त झुकी पवे- 
वाले बाण से भीमसेन की छाती में प्रहार (वार) किया ॥५१॥ 
सोऽतिविद्धो म हेष्वांसस्तेन राज्ञा महारथः ॥५२॥ 
मृच्छयाऽभिपरीतात्मा ध्वजयष्टिं समाश्रयत्‌ | 
[जा भगदत्त द्वारा बिद्ध हुआ महारथी धनुर्धर भीम, 
मूच्छित हो गया और वह ध्वजा के दरड का आश्रय लेकर जैसे 
तैसे खड़ा रहा ॥४२॥ 
तांस्तु भौतान्समालच्य भीमसेनं च मूर्च्छितम्‌ (Yl 
ननाद बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
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` इन सारे महारथियों को भयभीत ओर भीमसेन को मूच्छित 
देखकर प्रतापी भगदत्त बड़े बल के साथ गर्जना करने लगा Uva. ; 
ततो घटोत्कचो राजन्प्रेच्य भीमं तथा ATTN | 
संक्रुद्धो राक्षसो घोरस्तत्रैवाऽप्तरधीयत | 
हे राजन्‌ ! राक्षसराज घटोत्कच, इस प्रकार; भीमसेन को 
HA हुआ देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और वहीं अलत्तित हो गया | 
स कृत्या दारुणां मायां भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ ॥१४॥ 
अदृश्यत निमेषाधांद्‌ घोररूपं समास्थितः। 
'' इसने बड़ी दारुण माया का आश्रय लिया, जिससे डरपोक 
मनुष्य भयातुर हो जाते हें । थोड़ी ही देर में भीषण रूप धारण 
| प्रकट हुआ ॥५४॥ i 
ऐरावतं समारूढः TT मायाकृतं स्वयम्‌ VII 
तस्य चाऽन्येऽपि दिङ्नागा बभूबुरचुयायिनः pe 
अञ्जनो वामनश्चैव महापद्मश्च STA: ॥४७॥ ` 
त्रय एते महानाग। राक्षसेः समधिष्ठिताः । ` 
यह्‌ मायारचित ऐरावत पर बैठा था और इसके पीछे २ अन्य 
भी दिग्गज आ रहे थे। अञ्जन, वामन और कान्तिमन्‌ महा- 
प्म इन तीन दिग्गजों पर अन्य राक्षस TS थे ॥५६-५७। .. i 
, महाकायास्रिथा राजम्प्र्रवन्तो मदं बहु ॥४८॥ 


तेजोवीर्यबलोपेता महाबलपराक्रमाः । . 
RY 
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हे राजन्‌ ! ये.तीन गजराज, बड़ी विशाल काया वाले थे, जिन ' 
के बहुत सा मद्‌ टपक रहा.था । वे तेज, वीय ओर बल से 
सम्पन्न. महापराक्रमी थे USI 
घटोत्कचस्तु स्त्रं नागं चोदयामास ते तदा MARI 
सगजं भगदत्त तु हन्तुकाम' परन्तप \ 
, घटोत्कच ने अपने हाथी को उसकी ओर बढ़ाया । इस शत्रः 
तापी घटोत्कच की इच्छा गज सहित राजा भगदत्त के मार गिराने 
` की थी ॥५६॥ | 
ते चाऽन्ये चोदिता नागा रात्षसस्तेमंहाबलः।।६९॥ 
परिपेतुः सुसंरूधाश्रतुदष्टाश्रतुर्दिशम्‌ | 
उन २ महाबली राक्षसा ने भी अपने २ उन ? को प्रेरित 
किया । आवेश.में भरे हुए चार दाँतों वाले ये हाथी चारों दिशा 
में घूम रहे goll 
भगदत्तस्य तं नागं विषाणरभ्यपीडयन्‌ NRU 
स. पीडचमानस्तेना गेवेंदनार्तः शराहतः । . 
अनदत्सुमहानादमिन्द्राशनिसमस्वनम्‌ RRI 
ये अपने दांतों से भगदत्त के हांथी कों पीड़ित करने लगे | 
भगदत्त का हाथी इन हाथियों के दांतों के आघात _ 
अभिमन्यु आदि किसी महारथी के बाणा से पीड़ित हो गां! 
i इसने क्लेशित होकर इन्द्र के वज के तुल्य महान्‌ चीत्कार किया | 
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तस्य तं नदतो नादं सुघोरं भीमनिःस्वनम्‌ | 
श्रत्वा AMSAT द्रोणं राजानं च सुयोधनम्‌॥६३ 
चिल्लाते हुए हाथी की भयानक, घोर, चिंघाड़ को सुनकर i 
भीष्म ने द्रोणाचाय ओर राजा दुर्याधन से कहा ॥६३॥ | 
एप युध्यति संग्रामे हैडिम्बेन दुरात्मना |. १ 
भगदत्तो महेष्वासः कृच्छ च परिवतेते ॥६३॥ | 
राक्षसश्च महाकायः स च राजाऽतिकोपनः | 
एतौ समेतौ समरे कालमृत्युसमावुभो ॥६५॥ 
यहां रण में हिडिम्बा पुत्र घटोत्कच युद्ध कर रहा हे और 
इनके बीच में महाधनुध॑र राजा भगदत्त फंस गया मालूम “होता ‘ 
: वह बड़ी विपत्ति में उलमा हे.। यह राक्षस भी विशाल काय. | 
हे और राजा भगदत्त भी अत्यन्त क्रोधी हे । ये युद्ध में सामने. 
होने पर दोनों काल और मृत्यु के समान भयानक हें ॥६४-६५॥ 
श्रयते चेव हृष्टानां पाण्डवानां महास्वनः |... 
हस्तिनश्चेव सुमहान्भीतस्य रुदितध्वनिः ॥६६॥ 
आनन्द में निमग्न, पाएडवों की हषेध्वनि सुनी जा रही है 
और वित्रालित भगदत्त के हाथी के रोने चिल्लाते की ध्वनि आ | 
रही हे ॥६६॥ | होनन क | 
तत्र गच्छाम भद्रं वो राजानं MUITA | I 
अरक्षमाणः समरे fat प्राणान्विमोच्ष्यति ॥६७॥ | 
$ 
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अब्र हम लोगों को वहां राजा ATTA की रक्षा करने को शीघ्र 
चलना चाहिए, इसी में हमारा. कल्याण है । यदि युद्ध में राजा 
भगदत्त के प्राणां की रक्षा न की-तो वह शोध हो प्राणों को छोड़ देगा । 
ते त्वरध्वं महावीर्याः ॐ चिरेण प्रयामहे | 
महान्हि वर्तते रौद्रः संग्रामो लोमहपेणः ॥६८॥ 
हे महाशक्तिशालियो ! तुम शीघ्रता करो-बिलम्ध का समय 
नहीं हे, हम सभी वहां चलते हैं इस समय वहां महा भयडूर, 
लोमहर्षण संग्राम हो रहा Sra तुम देख नहीं रहे हो ॥६८॥ 
भक्तश्च कुलपुत्रश्च शरश्च पृतनापतिः | 
युक्त तस्य परित्राणं कतुमस्माभिरच्युत ॥६8॥ 
हे अच्युत ! राजा भगदत्त, हमारा भक्त, कुलीन, शूरवीर श्र 
सेनापति है । हम लोगों को उसका इस विपत्ति से 3 उद्वार 
करना चाहिए Nell 
भीष्मस्य तद्वचः श्रत्वा सवं एव महारथाः | 
द्रोणभीष्मौ पुरस्कृत्य भगदत्तपरीप्सया lhl 
उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्यत्र सोऽभवत्‌ | ` 
भीष्म के ये वचन सुनकर सारे कौरव महारथी, भीष्म ait 
द्रोण को आगे करके, राजा भगदत्त की रक्ता के निमित्त बड वेग 
का अबलम्बन करके जहां बह था, वहां पहुंचे ।।७०॥ 
तान्प्रयातान्समालोक्य युधिष्टिरपुरोगमाः ॥७१॥ 
पञ्चालाः पाण्डवेः साध एष्ठतोऽनुययुः परान | 


4 


ह 
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युष्ठिथिर आदि पञ्चालवीरों ने जब कौरव महारथियों को इस 
तरह जाते देखा, तो वे भी. पञ्चालों को साथ लेकर इन प्रति- 
पक्षियों के पीछे'-२ चल FE Mok : . 
तान्यनीकॉन्यथालोक्य UTA! प्रतापवान्‌ NORI 
ननाद सुमहानादं विस्फोटमशनेरिव | 
| प्रतापी रातसेन्द्र घटोत्कच ने जत्र इस सेना को आते देखा, 
तो वत्र के स्फोट की ध्वनि के तुल्य महानाद करते हुए गर्जना की | 
तस्य॑ तं निनदं AA दष्ट्वा नागांश्च युध्यतः ॥७३॥ 
भीष्मः शान्तनवो भूयों भारद्वाजमभाषत | 
घटोत्कच की इस गर्जना को सुनकर और हाथियों के युद्ध 
को देखकर शान्तनुःपुत्र भीष्म, फिर भरद्वाजवंशज द्रोणाचार्य से 
i लगे ॥७३॥ 
न रोचते मे संग्रामो हैडिम्बेन दुरात्मना [ov 
` बलवीर्यसमाविष्टः ससहायश्र साम्प्रतम्‌ | 
` है महावोरो ! ठुरात्मा हिङडिम्बा-पुत्र घटोत्कच के साथ युद्ध 
करना मुझे अच्छा प्रतीत नहीं होता हे यह इस समय बल और 
विक्रम से युक्त तथा सहायता से समन्वित हे ॥७४॥ 
MT शक्यो युधा जेतुमपि वज्रभृता स्वयम्‌ ॥७५॥ 
सब्धलच्ष्‌ः प्रहारी च वयं च श्रान्तवाहनाः | 
पश्वालेः पार्डवेयेश्व दिवसं qaad: ॥७६॥ 


|. ` वन्न मे रोचते ag पाणडवेजितकाशिभिः'। ` 
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अब तो युद्ध रोकने की घोषणा कर दो । इन विरोधियों के साथ 
कल युद्ध करेंगे | भीष्म पितामह के ये वचन सुनकर घटोत्कच कें | 
- भय से पीड़ित कौरवों ने यह उपाय करके अपना पीछा GET) | 
` कौरवेषु aay पाण्डवा जितकाशिनः | 
'सिंहनादान्भृशं चक्रः शब्वान्दध्युश् =| ॥७६॥ 
हे भारत | जब कौरव निवृत्त हो गए-तो विजयोन्मत्त पाएडवां 
ने बड़े उच्च स्वर से सिंहनाद किया ,और बहुत से ug ast | 
एवं तदभवद्युद्धं दिवसं भरतर्षेभः। . . 
पाण्डवानां कुरूणां च yapa घटोत्कचम्‌ ॥८०॥ 
हे भरतर्षभ ! आज के दिन का इस तरह घटोत्कच को 
करके पाएडबों ने कौरवों के. साथ युद्ध किया ॥5०॥ 
' कौरवास्तु ततो राजन्प्रययुः शिबिरं स्वकम्‌ | ` 
तरीडमाना निशाकाले पाएडवेयैः पराजिताः॥९ . 


| 
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7 हे राजन ! कौरव वीर भी अंब अपने २ शिविरों (डेरा) में i 
₹ ` | . पहुंचे। ये पाएडवों से पराजित होने के कारण रातभर लजा से 
फे करवट बदलते रहे USLI | 
ग MAINAR पाणइपुत्रा AZRA |. . : i 
युद्धे सुमनसो भूल्वा जग्मुः स्वशिबिरं aA eM /.. | 
महारथी; पाण्डु-पुत्र भी बाणों -से घायल हो रहे: थे ॥ये भी i 
बिजयोल्लास में भरे हुए; अपने शिबरों की ओर चले गए ॥८२॥ शं 
पुरस्क्रत्य महाराज भीमसेनघटोत्कचौ । ` ( 
: पूजयन्तस्तंदाड्न्योन्यं मुदा परमया JAT: ॥८३॥ | 
| हे. महाराज ! इस समय इन्होंने भीमसेन ओर घटोत्कच को 
शि | आगे कर रखा था-। सारे-पार्डव वीर अत्यन्त आनन्द में भरे ¢ 
हुए, एक दूसरे. का बड़ा आदर. सत्कार करते थे ॥5३॥ ih, 
F नदन्तो विविधान्नादांस्तूयेस्वनविमिश्रितान्‌ | ` 
। सिंहनादांश्च gid विमिश्रान्शङ्कनिःस्वनेः ॥८४॥ 
न ' 'विनदन्तो महात्मानः कम्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ | 
॥ घड्यन्तश्र मर्माणि तव पुत्रस्य मारिष Lew! 
गे ये तुरी के शब्द में अपना शब्द मिलाकर अनेक भांति से | 
कोलाहल (शोर) कर रहे थे ओर शंख-ध्वन के साथ अपना स्वर i 
मिला कर सिंह गर्जना कर रहे थे । दे मारिष ! जिनसे तुम्हारे | 
I पुत्र दुर्याधन के मर्मो को बड़ी पीड़ा पहुंचती थी ॥८४-८५॥ | 
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प्रयाता$ शावरायव निशाकाले परन्तप । 
दर्योधनस्तु-नंषतिदींनो भ्रातूवधेन च ॥८६। 
हूतं चिन्तयामास बाष्पशोकसमाङुलः । ' 
` हे परन्तपं ! रात्रि के समय में समस्त वीर अपने २ शिबिर 
में गए.और रोजा दुर्याधन अपने भाइयों का वध हो जाने से बड़े 
खिन्न थे) वे भाइयों के, शोक में:आंसू बहाकर बड़े व्याकुल हुए ISG 
तत्‌+ कृत्वा विधि सव शिबिरस्य यथावा ॥ : "` , 
प्रदध्यो शोकसंतप्तो आतृव्यसनकर्शितः ॥८७॥। 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां चयासिक्यां | 
भीष्मपबेणि भीष्मवधपर्वेशि चतुर्थंदिवसावहारे | 
'चतुःषष्टितमोऽभ्यायः NLN | 
इसके अनन्तर नीति के अनुसार शिबिरों की करके 
यो के शोक में निमग्न, चिन्तातुर राजा दुर्याधन, फिर विचार 
करने लगा ।।८७।। 
इति श्रीमहोभारत भीष्मपर्वान्तगंत भीष्मवधपवे में चतुथोदिवस 
के युद्ध की समाप्ति का चौसठवां अध्याय समाप्त हुआ | 


ee मामा 


| 
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पसठवा अध्याय | 

धृतराष्ट्र उवाच | 

भयं में सुमहज्जातं विस्मयश्रेव सञ्जय । ` n 

` AA पाण्डकुमाराणां कर्म देवेः सुदुष्करम्‌ ॥१॥ | 

धृतराष्ट्र कहने लगे--हे सञ्जय ! पाएडुःुत्रों के देवों से भी r 

नहीं fag होने. वाले कर्मो को सुनकर मुझे बड़ा भय और शोक (६ 

हो रहा है ॥१॥ i 
पुत्राणा च पराभाव श्रत्वा सञ्जय सवश! 


चिन्ता मे महती aa भविष्यति कथं त्विति ॥२॥ 
हे सञ्जय ! अपने पुत्र दुर्याधनादि का सव तरह पराजय 
|: मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है, कि आगे चल कर क्या होगा । fi 
AT विद्रवाक्यांन धक्ष्यान्त हृदय मम | 
यथा हि दश्यते सब देवयोगेन सञ्जय ॥३॥ 
: इस समय विदुर के वाक्य मेरे हृदय को जला रहे हैं । मुझे 
तो देवयोग ऐसा ही दिखाई देता है, कि विदुर-के वाक्य का एकर 
अक्षर सत्य होकर रहेगा ।।३।। 


यत्र भीष्ममुखान्सवांन्शस्त्रज्ञान्योधसत्तमान्‌ | h 
पाणडवानामनीकेषु योधयन्ति प्रहारिणः ॥४॥ | 

यही तो बात है, जो भीष्म जैसे शस्त्र ज्ञाता, सर्वोत्तम योद्धाओं 

से भी पाण्डवों की-सेना में प्रहार करने बाले वीर युद्ध कर रहे हें) 
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केनाऽवध्या महात्मान; पाएड्पुत्रा महाबला; 
केन दत्तवरास्तात किं वा ज्ञानं विदन्ति ते ॥४॥ 
येन क्ष्यं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव। | 
हे तात ! महावली, अत्यन्त ओजस्वी, पार्डव किस कारण 
से अवध्य हो रहे हैं । इनको अवध्य होने का किस देवता ने 
चर दे दिया है. या इनको कौनसी विद्या ज्ञात है, जिससे अन्तरित 
में स्थित aaat की भांति क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं ॥५॥॥ | 
पुनः पुनन मृष्यामि हत सन्य तु पाणडवः ॥६॥ 
मय्येव AUS: पतति देवात्परमदारुणः | 
पाएडवों द्वारा किया हुआ हमारी सेना का विनाश, में सुन 
नहीं संकता हूँ । दैव की क्या इच्छा है, जो यह परम दारुण 
| दण्ड मुझ पर बार २ पड़ता है ॥६॥ 
यथाऽवध्याः पाणइसुता यथा चभध्याश्च मे सुताः ॥७॥ 
एतन्मे समाचच््त याथातथ्येन सञ्जय। 
' पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर आदि किस. कारण. से अवध्य और मेरे 
qa. दुर्योधनादि क्‍यों वध्य दिखाई दे रहे हैं । हे सञ्जय ! तुम 
इसको मुझे ठीक २ बताओ॥छ॥ ' '' 
न हि पार 'प्रपश्यामि दुःखस्याऽस्य कथश्चन ॥८॥ 
समुद्रस्येव्र महतो भुजाभ्यां प्रतरन्नरः । 
li ' महाबिशाल समुद्र को भुजाओं से. तरने बाले, मनुष्य की 
| भांति में भी इस शोक. समुद्र. का पार नहीं देख. रहा हूँ USI * 
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पुत्राणां व्यसनं मन्ये ध्रवं प्राप्त सुदारुणम्‌ URII | 
घातयिष्यति मे सर्वान्पुत्रान्भीमो न संशयः | 
अव तो में अपने पुत्रों पर आई हुई कठिन विपत्ति को सामने . 
aa इई देख रहा हूँ, इसमें कुळ भी संशय नहीं हे, कि भीमसेन | 
मेरे सारे पुत्रों को मार कर रहेगा Hell 
नहि पश्यामि तं वीरं यो मे TAA Uo 
AT AJ: सम्प्राप्तः पुत्राणां मम सञ्जय । ` ` a 
हे aga ! अव तो मुझे कोई ऐसा बीर दिखाई ही नहीं देता, 
जो carga में मेरे पुत्रों की रक्षा करने में समथ 'हो सके । मेरे ( 
पुत्रों का तो अब्‌ निश्चय ही विनाश उंपस्थित हो गया-ऐसा प्रतीत 
होता है ॥१०॥। री 
| तस्मान्मे कारणं ga शक्तिं चेव विशेपतः॥११॥ ४ 
पृच्छतो वं यथातत्त्व सवेमाख्यातुमहास | | 
हे सूत ! अब मैं तुमसे बड़े आग्रह से पूछ रहा हूँ, तुम मुझे | 
इसके युक्तियुक्त कारण तथा पाण्डवां की शक्ति का ठीक २ ' 


वणुन करो ॥११॥ 
दुर्योधनश्व यचक्र दृष्टवा स्वान्विमुखान्रणे IRRI 


भीष्मद्रोणौ कृपश्चैव सौबलश्च जयद्रथः | 
द्रौणिरवाऽपि महेष्वासो विकणों वा महाबलः ॥१२॥ | 
` निश्चयो. वाऽपि कस्तेषां. तदा ह्यासीन्महात्मनाम्‌। . | 
Agag महाप्राज्ञ मम पुत्रषु सञ्जय ॥१४॥ . | 
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हे संजय ! मेरे कुछ पुत्रों के रण से विसुख होकर आ जाने 
पर इनकोःदेखकर राजा ठुर्याधन ने क्या क्रिया तथा इन रणविमुख 
| = को देखकर भीष्म, द्रोण, सुबल-पुत्र शकुनि, जयद्रथ, द्रोण 
` पपुत्रमहा धनुर्धर अश्वत्थामा आर महाबली विकणं ने क्या किया। 
| इस समय इन महारथियोंते क्या निश्चय सम्मति की । हे महाप्राज्ञः! 
वह सब्र मुझे सुनाओ ॥ १२-९४ 
सञ्जय उवाच 
शणु राजन्नवहितः श्रृत्वा चेवाऽवधारय | 
नेव मन्त्रकृत काश्वन्नंव माया तथाविधास्‌ ॥१५॥ 
न वे विभीषिकां काश्रिद्राजन्कुवेन्ति MET: | 
युध्यन्ति ते यथान्यायं शक्तिमन्तश्च संयुगे ॥१६। 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌! तुम सावधान होकर J ओर 
सुनकर धारण करा । पाण्डो की जो विज्ञय हों रही हे, इसमें 
न तो पाएडवों के पास कोई अस्त्र विद्या हे ओर न इस तरह की 
कोई ऐन्द्रजालिक माया है । हे राजन ! aea कोई इस ढंग से 
भयोत्पादक बात नहीं करते हैं । ये तो युद्धं में शक्तिशाली होने के. 
कारण युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध करके विजयी हो रहे = | 
धर्मेण सबकार्याणि जोवितादीनि भारत । 
आरभन्ते सदा पाथाः प्रार्थयाना ASAT! Ul 
हे भारत ! पाणडव अपने जीविका आदि सारे कर्मा का 
धर्मानुसार आरम्भ करते हैं और इनमें वे विषयों की आकांक्षा 
न करके 'महायश की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं॥१७॥ : 


है| 
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न ते युद्भान्नित्रतन्ते धर्मापेता महाबलाः । 
श्रिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः ॥१८॥ 
ये पाएडव युद्ध में पराजित नहीं हों सकते हैं, क्योंकि वे धर्म 
से युक्त और महा बलवांन्‌ हैं । ये बड़े तेज से सम्पन्न हैं ॥ बात 
तो यही हवै, कि जिधर धर्म होतां है, उंधर ही त्रिजय-होती हे ।१८। 
'तेनाऽत्रध्या रणे पार्था जययुक्ताश्च पार्थिव | 
तव पुत्रां दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा ॥१६॥ a 
निष्ठुरा हीनकर्माणस्तेन हीयन्ति संयुगे । | 
हे राजन्‌ ! पाएडव इसी हेतु से रण में अवध्य ओर विजयी 
Í होते हैं और तुम्हारे दुरात्मा पुत्र सदा पाप में संलग्न रहते हैं । ये 
| कठोर और सदा क्षुद्र कर्मों का आचरण करते हैं, इसी से 
रण में पराजित होते हैं ॥१६॥ 
सुबहनि AMAA पुत्रेस्तव जनेश्वर ॥२०॥ 
HAAS uaga ART यथा नरः। ४ 
सवं च तदनादृत्य पुत्राणां तव किल्त्रिषम्‌ ॥२१॥ 
सापन्हाः सदैतासन्पाणडवाः WETT | 
: नः चेतान््रहुमन्यन्ते पुत्रास्तत्र विशाम्पते URRI 
“हे जनेश्वर ! तुम्हारे पुत्रों ने पाएडवों के साथ छल पूणं,नोच , 
कर्म किये हें, जेसे:कि नीच पुरुष .किया करते हैं । हे पाण्डु के 
Sag भ्राता ! पाएडवों ने उन सब तुम्हारे पुत्रों की. अधार्मिक | 
| 


— कोट 


~ e 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


a .. 


ig meaner, | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
rA > i वि ९ 
ded महाभारत [ भोष्मवधपद 


पाप-पूर्ण चेष्टाओं पर ध्यान न देकर सदा उनको छुपाते ही रहे 
हैं। हे विशाम्पते ! इतना करने पर भी तुम्हारे पुत्रों ने कभी 
उनको अच्छा नहीं कहा ॥२०-२२॥ 
तस्य पापस्य सततं क्रियमाणस्य BAT: | 
साम्प्रतं सुमहदूघोरं फलं प्राप्त जनेश्वर UR 
हे जनेश्वर ! इस प्रकार लगातार सदा पाप पूर्ण-कर्मो के 
करने से अब उनके परिणाम का समय आया है | उसी का यह 
फल स्वरूप युद्ध आज हो रहा हे UR 
सत्वं भु च्य महाराज सपुत्रः ससुहृज्जनः | 
नाऽतरबुष्यसि यद्राजन्वार्यमाणः सुहूज्जनेः ॥२४॥ 
हे राजन्‌! अब तुम ही अपने पुत्र sie geal कें साथ 
इसका फल भोगो | हे महाराज ! आपको भी तो मित्र जनों ने 
बार २ सुभाया था, परन्तु उस समय आपने भी कुछ नहीं सुना | 


विदुरेणाऽथ भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना | 
तथा AM चाऽप्यसङ्ृद्वायमाणो न बुध्यसे ॥२५॥ 
वाक्यं हितं च पथ्यं च मत्याः पथ्यमिवौषधम्‌ | 
त्राणां मतमाज्ञाय जितान्मन्यसि पाणडवान्‌ ॥२६॥ 
* "महात्मा विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने तुमको बार २ ज्ञान 
कराया और ऐसा करने से रोका-परन्तु तब तो तुम्हें इसका ज्ञान 
ही नहीं हुआ | उस समय तो : मरने बाला रोगी _ जैसे 
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हितकारी औषध को नहीं लेता है, बैसे ही तुमने भो हमारे पथ्य 
(दु:खनाशक) और हितकारी वचनों को नहीं सुना । तुम तो अपने 
पुत्रों की बात मानकर पाण्डबॉको जीता हुआ ही समझने लगे थे । | 
शुणु भूया यथातत्त्व यन्मा त्व पारप्रच्छास | ; 
कारणं भरतश्रेष्ठ पाण्डवानां जयं प्रति ॥₹७॥ | 
हं कथयिष्यामि यथाश्रृतमरिन्दम। 
अब तुम जो पूछ रहे हो-उसका ठीक २ रहस्य सुनो । i 
हे भरतश्रेष्ठ ! में तुमको पाण्डवां के विजयी होने का कारण 
सुनाता हूं । हे अरिन्दम ! इस विषय में जो मैंने सुना हे, वह 
कहता हूं-अपनी बात कुछ नहीं कह रहा हूँ ॥२७॥ 
दुर्योधनेन सम्पृष्ट एतमथं पितामहः ॥ २८ i 
दृष्टया भातन्रणे सवान्निजितांस्तु महारथान्‌ | x 
शोकसम्मूढह्ृदयो निशाकाले स्म कौखः ॥२६॥ 
पितामहं महाप्राज्ञं विनयेनोपगम्य ह । | 
यदब्रतरीत्सुतस्तेऽसौ तन्मे शुणु जनेश्वर ॥३०॥ 
राजा दुर्याधन ने अपने सारे महारथी भाइयों को एक दम | 
ही रण में पराजित देखकर यही बात भीष्मपितामह से पूछी | 
थी । कुरुराज राजा दर्याधन, शोक से. व्याप्त हृदय होकर बड़ी | 
बिनय के साथ रात्रि में महा बुद्धिमान भीष्मपितामह के पास | 
' पहु'चा। हे जनेश्वर ! वहां जो तुम्हारे पुत्र ने कहा-तुम उसको | 
a ” से सुनो २८-३० . ` £ 
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द्रोणश्च त्वं च-शल्यश्र कृपो द्रौणिस्तथेव च । 
कृतवमा च हादिक्यः काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥३१॥। | 


: भूरिश्रवा विकणश्च भगदत्तश्च AANT | 
| ' महारथाः समाख्याताः कुलपुत्रास्तनुत्यजः ॥३२॥ 


त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः | 
पाणडवानां समस्ताश्च नाऽतिष्टन्त पराक्रमे॥३३॥ 
. तत्र मे संशयो जातस्तन्ममाऽऽचच्त्र ऐच्छतः |... : | 
'यं समाश्रित्य कोन्तेया जयन्त्यस्मान्द्षणे क्षणे ॥३४। | 
हे पितामह ! आप, द्रोणचायं, शल्य, कृप, अश्वत्थामा, ’ 
हार्दिक का पुत्र कृतबर्मा, कम्बोजाधिपति सुदन्षिण, ` j । 
frau, वीयेवान्‌ राजा भगदत्त-ये सारे ही महारथी और क्ञत्रियों 
के विख्यात कुल में उत्पन्न हुए हैं । ये सब रण में प्राणों का मोह 
छोड़कर युद्ध करने वाले हैं । ये सब मिलकर त्रिलोकी के जीतने 
में भी समथ हैं, परन्तु फिर भी ये सारे महारथी. पाण्डवों के 
सन्मुख पराक्रम दिखाने में असमथ हैं । हे महाभाग ! इस विषय 
में मुझे सन्देहं हो रहा है, जिससे में आपसे पूछता हूँ, जिस 
बात का आश्रय करके पाण्डव क्षण २ में हमको जीत रहे EH 


इसको ठीक २ सुनाओ ॥३१-३४॥) 
भीष्म उवाच--. ' 


TU राजन्त्रचो.मह्यं यथा वक्ष्यामि कौरव | 
| बहुशश्च मयोक्तोऽसि न च मे aaa pag ॥२४॥ 
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भीष्म वोले--हे कुरुराज ! अब तुम मेरा वचन सुनो-में अब | 
भी उसी तरह कहूंगा-जैसे बहुत बार पूर्वकाल में कह चुका हूँ, | 
परन्तु तुमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया ॥३४॥ 
क्रियतां पाण्डवे; सार्धं शमो भरतसत्तम | I 
एतत्वेममहं मन्ये एथिव्यास्तव वा विभो ॥३६॥ 
हे भरतसत्तम ! तुमको पाण्डवों के साथ संन्धि कर लेनी 
चाहिये । हे राजन ! में तो इसी में प्रथिवी भर और तुम्हारा 
कल्याण समभता हूं El 
a भु'च्वेमां प्रथिवीं राजन्भ्रातभिः सहितः सुखी | 
| [ दुह दस्तापयन्सतान्नन्द्यश्वाशप बान्धवान्‌ ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! फिर तुम अपने भाई पाण्डवां के साथ मिलकर f 
इस प्रथिबी का सुख से उपभोग करना । जो दुष्ट शत्र हों, उनको र 
दरड देना और जो प्रिय मित्र हों-उनको आनन्दित करना ॥३७॥ 
न च मे क्रोशतस्तात श्रुतवानसि वे पुरा | 
तदिदं aaga यत्पाएडूनवमन्यसे ॥३८॥ . 
हे तात ! में पूर्वकाल में चिल्ला मर गया, परन्तु तुमने 
कुछ नहीं सुना । जो तुमने पाएडवों का अपमान किया, आज 
उसका ही परिणाम यह युद्ध उपस्थित है ॥३५॥. | 
. यश्व हेतुरध्यल्वे तेषामङ्गिष्टकमंणाम्‌। 


तं शुणुष्व महावाहो मम कीर्तयतः प्रभो UREN 
४६ 
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हे महाबाहो ! राजन्‌ ! उन उत्कृष्ट पराक्रमधारी Mei 
के अवध्य होने का जो कारण है, उसको भी सुन aa तुमको | 


} सुनाता हूं ॥३६॥ | 
d नाऽस्ति लोकेषु तङ्कतं भविता नो भविष्यति । | 
यो जयेतपाणडवान्सबान्पालिताञ्छाङ्गधन्वना ॥४०॥ 


संसार में न तो कोई हुआ, न है और न आगे चलकर होगा, | 
जो mg धनुषधारी श्रीकृष्ण से सुरक्षित, पाएडवों को युद्ध में 
जीत सके ॥४०॥ 
यत्त मे कथितं तात मुनिभिभावितात्मभिः | 
पुराणगीतं धर्मज्ञ तच्छुणुष्व यथातथम्‌ ॥४१॥ 
हे धर्म के जानने वाले ! पुत्र ! महात्मा झुनियों ने इस विषय 
में जो मुझे पौराणिक उपाख्यान सुनाया है, तुम सुनो और 
उसके रहस्य को ठीक २ समझ लो ॥४१॥ 
पुरा किल सुराः सर्वे ऋषयश्च समागताः | 
पितामहग्ुपासेदुः पर्वते गन्धमादने ॥४२॥ 
पूवेकाल में सारे देवता और ऋषि इकट्ठे होकर गन्धमादन 
पेत पर ब्रह्माजी के पास पहुंचे ।।४२॥। 
तेषां मध्ये समासीनः प्रजापतिरपश्यत | 
विमानं प्रज्वलङ्कासा स्थितं प्रवरमम्मररे (RU 
इन देव और ऋषियों के मध्य में बैठे हुए, प्रजापति ब्रह्मा ने 
आकाश में कान्ति से देदीप्यमान एक विमान देखा ॥४३॥ 
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| ध्यानेनाऽऽवेद्य तदूत्रह्मा कृत्वा च नियतोऽञ्जलिम्‌ | 
। नमश्चकार हुट्टात्मा पुरुष परमेश्वरम्‌ ॥४४॥ 

ब्रह्माजी ने ध्यान लगा कर देखा-तो उसमें पुराण पुरुष n 
भगवान्‌ विष्णु को पाया । इन्होंने प्रसन्न होकर और हाथ NET | 
उनको नमस्कार किया 11४४॥ 1 
| ऋषयस्त्वथ देवाश्च इष्टवा त्रह्माणमृत्यितम्‌ | 
| स्थिताः MATA: सर्वे पश्यन्तो महदद्भुतम्‌॥४५॥ i 
| जब ऋषि और देवो ने aa को खड़े हुए देखा-तो वे भी 
सारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए ओर अद्भू त कोतूहल देखने लगे । 


| यथावच्च तमभ्यर्च्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः | 
जगाद जगतः स्रष्टा परं परमधर्मवित्‌ ॥४६॥ 
f के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, परमधर्म के ज्ञाता, जगत्‌ के 
रचयिता ब्रह्माजी ने उनकी यथाविधि पूजा करके यह उत्कृष्ट 
वचन कहा ॥४६॥ 
विथावसुर्विश्रमूर्तिविश्वेशो विष्वक्सेनो विश्वकर्मा वशी च | 
विश्वश्वरो वासुदेवोऽसि तस्माद्योगात्मानं देवत त्वामुपाम ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप विश्वावसु (सबके भीतर निवास करन | 
वाले) विश्वरूप, विश्व के स्वामी, विष्वक्सेन, विश्व के रचयिता, 
सबको वश में करने वाले, विश्वपति, सर्वान्तर्यामी ea तुम 
योगात्मा देव को प्रणाम BANE UPI 
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जय विश्वमहादेव जय लोकहिते रत | 
जय योगीश्वर विभो जय योगपरावर 1४८) 
पद्मगर्भविशालाक्ष जय ARAA | 
भूतभव्य भवन्नाथ जय सोम्यात्मजात्मज ॥४६॥ 
असंख्येयगुणाधांर जय सर्वपरायण | 
नारायण सुदुष्पार जय शार्ङ्गधनु्धेर ।।५०॥ 
जय सर्वशुणोपेत विश्वमूर्ते निरामय | 
विश्वेश्वर महाबाहो जय लोकार्थतत्पर ॥४१॥ 
महोरग TWIST हरिकेश विभो जय । 
हरिवास दिशामीश विश्ववासामिताव्यय ॥५२॥ 
व्यक्ताव्यक्तामितस्थान नियतेन्द्रिय a | 
असंख्येयात्मभावज्ञ जय गम्भीरकामद ।।५२॥ 
हे विश्व के महादेव, लोकहित में रत, आपकी जय al! 
हे योगीश्वर ! योगके पारदर्शी आपकी जय हो । हे कमलके अन्तपत्र 
के समान विशाल नेत्रधारी, लोकेशवरों के स्वामी, आपकी जय eT 
हे भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी उत्तम गुण धारी,खयम्भू, 
आपकी जय हो। आप असंख्य़ गुणों के आधार हो तथा सत 
के रक्षक हो-आपकी जय हो । नर मात्र के अन्तर्य़ामी, शाज्ञ IS? 
धारी, आपका कोई पार नहीं पा सकता है। हे विश्‍वमूर्ति, समस्त 
गुणों से युक्त परमात्मन्‌ ! आप सारे क्लेशोंसे रहित हो । दे विश्वे 
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शवर ! आप संसार का कल्याण करने वाले हो, क्योंकि आपकी 
बड़ी लम्बी २ भुजा हैं । हे महोरग | परथ्वीके उद्धार कर्ता,हरिकेश | 
बिभो ! आप की जय हो | आप समस्त दिशाओं में व्यापक, 
| दिशाओं के स्वामी, विश्वव्यापी, अविनाशी, व्यक्ताव्यक्त रूप से 
स्थित, इन्द्रियों के विषयों से पार गए हुए हो । आप सत्कार के | 
योग्य, पूणं रूप से आत्मस्वरूप के ज्ञाता, गम्भीर कामनाओं के | i 
दाता आपकी जय हो ॥४८-४३॥ | 
| अनन्तविदित त्रह्मन्नित्यभूतविभावन | 
कृतकार्य कृतप्ज्ञ धर्मज्ञ विजयावह ॥४४॥ 
शुद्यात्मन्सवेयोगात्मन्स्फुटसम्भूत सम्भव | 
भूताद्य लोकतत्वेश जय,भूतविभावन (YU 
| महाभाग कल्पसडक्षेपतत्पर | 
SRA मनोभाव जय ब्रह्म जयाग्रिय ॥५६॥ 
निसर्गसर्गनिरत कामेश परमेश्वर | 
अमृतोद्भव सद्भाव सुक्तात्मन्विजयप्रद ॥५७॥ 
प्रजापतिपते देव पद्मनाभ महाबल | 
आत्मभूत महाभूत TAAL जय सर्वदा ॥५८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | आपके अनन्त स्वरूप को आप ही जानते हो, प्राणी 
सात्र के उपकारक, समस्त कामनाओं से रहित, यथाथ ज्ञानवान्‌, ' 
` धर्मज्ञ और विजयकर्ता हो । 'आप अपने को गुप्त रखने वाले, | 
॥ सब योगो के स्वरूप, अपने आप प्रकट होने बाले हो । हे प्राणियों | 
| 
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के कल्याणकर्ता | आप सब भूतो से प्रथम और लोक के तत्व के 
ज्ञाता हो-आप की जय हो | हे आत्मयोने ! महाभाग ! आप कल्ों 
के संहार और रचना करने वाले, सबकी उन्नति में तत्पर, मनो रूप 
आपकी जय हो, आप ब्रह्म और जय प्रिय हो । सृष्टि और संहार में 
निरत. कामनाओं से रहित, परमेश्वर, BATH स्थान, सद्भाव 
धारी, मुक्तात्मा आप विजय देने वाले हो। हे प्रजापतियों के 
स्वामी, पद्मनाभ ! महा बलवान्‌ . आत्मभूत, महाभूत, सवात्मन्‌, 
आपकी सदा जय हो ॥ ५४-५८ 
“पादो तव घरा देवी दिशो बाहू दिवं शिर | 
ूर्तस्तेऽहं सुराः कायश्रन्द्रादित्यो AGN ॥५६॥ 
बलं तपश्च सत्यं च कमेधर्मात्मकं तव | 
तेजोऽग्निः पवनः श्वास आपस्ते स्वेदसम्भवाः ॥६०॥ 
अश्विनौ श्रवणौ नित्यं देवी जिह्वा सरस्वती | 
वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीद॑ जगदाश्रितम्‌ ॥६१॥ 
न संख्यानं परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ । 
` न बलं योगयोगीश जानीमस्ते न सम्भवम्‌ ॥६२॥ 


हे भगवन्‌ ! प्रथिवी आपके चरण, बाहु दिशाएँ, ` 


शिर आकाश, मैं ब्रह्मा तुम्हारी मूर्ति, देवता शरीर, चन्द्र सूये नेत्र 
आर बल, तप और सत्य कमे-धर्म हे | अग्नि, तेज, प्रवन, श्वास, 
स्वेद जल, अश्विनीकुमार श्रवण और जिह्वा — देवी Èl 


2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SESS by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 | 


- अध्याय ६५ ] भीष्मपवे, ७२७ , 


~ 


वेद तुम्हारा स्वाभाविक संस्कार हे । तुम्हारे आधार पर भी इस 
जगत्‌ की स्थिति हे । हे भगवन्‌! आपके गुणों की गणना या 
' परिमाण नहीं हे। न तेज और पराक्रम की सीमा है । h 
हे योगेश्वर ! हम आपके बल और उत्पत्ति स्थान को नहीं जानते = i 
| त्वद्धक्तिनिरता देव नियमेस्त्वां समाश्रिताः | | 
| AFAA: सदा विष्णो परमेशं महेश्वरम्‌ ॥६३॥ 

i 


हे देव ! हम तुम्हारी भक्ति में निरत है और तुम्हारे नियमों 

के आधार पर चलते हें । हे विष्णो ! आप परमेश्वर और 
|, महेश्‍वर हो ॥६३॥ ( 
| ऋषयो देवगन्धर्वा यक्षराच्षसपन्नगाः | i 
पिशाचा मानुषाश्चैव खृगपच्षिसरीछपाः ॥६४॥ p 


एवमादि मया BE प्रथिव्यां AATA | 
पद्मनाभ विशालाक्ष कृष्ण दुःखम्रणाशन ॥६५॥ 
त्वं गतिः सवभूतानां त्वं नेता त्वं जगद्गुरुः । | 

त्वत्रसादेन देवेश सुखिनो विबुधाः सदा ॥६६॥ 
ऋषि, देव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पन्नग, पिशाच, मनुष्य, 
im मृग, पक्षी, सरीस्रूप, कीट पतङ्ग आदि सब मेंने तुम्दारो कृपा से 
| | WE हे पद्मनाभ ! विशालाक्ष ! कृष्ण, दुःखनाशन, तुम सबकी 
' गति, नेता और जगत गुरु हो। हे देवेश ! तुम्हारे अनुप्रह से ही | 
ह देवता सुखी रहते हें ॥६४-६३॥ | ll | 
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परथिवी निर्भया देव स्वत््रसादात्सदाऽभवत्‌ | 
qaga विशालाश्च यदुवंशविवर्धनः ॥६७॥ 
॥ धर्मसंस्थापनाथाय देत्यानां च वधाय च । 
Í जगतो धारणार्थाय विज्ञाप्यं कुरु में विभो ॥६८॥ 
हे देव ! तुम्हारी अलुकम्पा से यह सारी पृथिवी निभय 
रहती है | हे बिशालान्न ! आप यदुवंश के बढ़ाने ; HY 
बनकर धर्म की स्थापना और al के बध के लिए अवतार धारण 
करो । हे विभो ! जगत्‌ की रक्षा के लिए हमको वचन दीजिए | 
यत्तत्परमकं गुह्यं त्वत्प्रसादादिदं विभो | 
वासुदेव तदेतत्ते मयोद्गीतं यथातथम्‌ ॥६६॥ 
सृष्ट्या AIT देवं स्वयमात्मानमास्मना | 
कृष्ण त्वमात्मनाऽह्लाच्ीः TAA चाऽऽत्मसम्भवम्‌ ॥ 
रद्यञ्नादनिरुद्धं तवं यं विदुर्विष्णुमव्ययम्‌ | 
MESA वे ब्रह्माणं लोकधारिणम्‌ ॥७१॥ 
हे प्रभो !' आपको दया से ही मैंने यह परम गुह्य वात का 
| वर्णन किया है । हे वासुदेव ! इसका वर्णन मैंने ठीक किया है । 
| तुम अपने आप प्रथम . संकर्षण रूप धारण करके फिर कष्ण 
« खूप से अपने को. प्रकट करना तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न होगा । प्रद्यु 
| के अनिरुद्ध होंगे-जो. सब विष्णु के ही रूप हैं. । अनिरुद्ध नेदी 
| लोकधारी मुक AM की रचना की हे ॥६६-७१॥ 
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वासुदेवमयः सोऽहं त्वयैत्राऽस्मि विनिर्मितः 
विभज्य भागशोऽऽत्मानं त्रज मानुषतां विभो ॥७२॥  । 
में भी बासुदेव रूप हूँ और तुम्हारे गुणों से जीता हुआ हूं। i 
तुम अपने आपको इस चतुव्यूह में रच कर मानुष रूप धारण करो । | 
तत्राऽसुरवधं कृत्वा सवलोकसुखाय वे | E 
i hs 
धम प्राप्य यशः प्राप्य योगं प्राप्स्यसि तत्वतः ॥७३॥ `| 
इस अवतार म सब लॉक के सुख क लिए असुरा का वध 
तथा धम और यश पाकर आप योग-सिद्धि प्राप्त करोगे ॥७३॥ 
त्वां हि ब्रह्मपेयो लोके देवाश्ाऽमितविक्रम | 
È apr A ~ 
तस्तर्हि नामभियुक्ता गायन्ति परमात्मकम्‌ ॥७७॥ ` 
हे अत्यन्त पराक्रमी ! जगत्‌ में ब्रह्मपि और देवता आपकी 
। भिन्न २ नामों से स्तुति करते हैं वे सत्र तुम परमात्मा को हदी 
प्राप्त होती हैं ।।७४।। 
स्थिताश्च सब त्वायि भूतसङ्घाः कृत्वाऽऽ्रयं त्वां वरदं सुबाहो 
अनादिमध्यान्तमपारयोगं लोकस्य सेतुं प्रवदन्ति विग्राः ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां 
A SA A 
भीष्मपवणि भीष्मवधपर्वणि विश्वोपाख्याने 
पश्चपष्टितमोउध्याय; ॥६५॥ 
`. हे सुवाहो ! सारे प्राणी मात्र तुम्हारे आधार से ही रहते हैं । 
|= SA ही सबके वरदाता और आधार हो.। ज्ञानी लोग आदि, मध्य i 
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आर अन्त से हीन, अपार योगधारी, संसार का सेतु तुमको ही 
बताते हैं ॥७५॥ ik 
इति श्रीमहाभारत भोष्मपर्वान्तर्गत भीष्सवधपव में विश्वोपाख्यान 


र 
का पेंसठबां अध्याय सम्पूणं हुआ 
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| ठियासठवां अध्याय 
भीष्म उवाच--- 
ततः स भगवान्देवो लोकानामीश्चरेश्वरः | 
pared परत्युवाचेदं स्निग्धगम्भीरया गिरा ॥१॥ 
भीष्म बोले -हे राजन ! समस्त लोकों के स्वामियों के भी 
स्वामी, भगवान्‌ विष्णु ने स्थिर और गम्भीर बाणीसे ब्रह्माजी से कहा 
बिदितं तात योगान्मे सवेमेतत्तवेष्सितम्‌ | 
तथा तड्कवितेत्युक्त्वा तत्रेवाऽन्तरधीयत ॥२॥ 
हे ब्रह्मन्‌! मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ योग द्वारा विदित ही 
चुका है. । तुम्हारी जो अभिलाषा है, वह पूर्ण हो जञाविगी-इतना 
i कहकर भगवान्‌ अलक्षित हो गए ॥२॥ 
| ततो देवर्षिगन्धर्वा विस्मयं परमं गताः । 
| कौतूहलपराः सर्वे पितामहमथाऽग्रुवन्‌ ० 
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| अत्र देवर्षि | को बड़ा आश्चर्य हुआ | 
उन सबको इस घटना के जानने .की बड़ी उत्कण्ठा हो गई-वे ae 
पितामह ब्रह्माजी से बोले ॥३॥ 
| को न्वयं यों भगवता प्रणम्य विनयाद्विभो । | 
| वाग्भिः स्तुतो वरिष्ठाभिः श्रोतुमिच्छाम तं वयम्‌ ।।४॥ 
| हे विभो ! आपने जिनको बड़े विनय से प्रणाम क्रियाऔर | | 
उत्तम २ बाणियों से जिनकी स्तुति की-ये कोन थे । हम इस बात g 
के सुनने की इच्छा करते हैं ॥४॥ 
TIR भगवान्प्रत्युवाच पितामहः | 
देवबरह्मर्षिगन्धवांन्सवांन्मधुरया गिरा ॥४॥। 
देवों के इतना कहने पर लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा उन देव, 
matt, गन्धव आदि देवों से मधुर बाणी से बोले ॥४५॥ 
यत्तत्परं भविष्यं च भवितव्यं च यत्परम्‌ | 
भूतात्मा च प्रशचुैव ब्रह्म यच परं पदम्‌ ॥६॥ 
तेनाऽस्मि कृतसंवादः प्रसन्नेन सुरपभा! | 
जगतोऽनुग्रहार्थाय याचितो मे जगत्पतिः ॥७॥ 
हे देवों में श्रेष्ठी ! जिसके अधीन सारा वर्तमान और भविष्य 
है, जो प्राणी मात्र का आत्मा अर स्वामी है, जो ब्रह्म, सवे श्रेष्ठ 
स्थान हे, उसी प्रसन्न हुए भगवान्‌ विष्णु से मैंने वार्तालाप की 
. * और संसार पर अनुमह करने के लिए मैंने उन जगदीश्वर कीयह. | 
, १... प्राथेना की है ॥६-७॥ 
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मानुषं लोकमातिष्ठ वासुदेव इति श्रुतः | 
असुराणां वधार्थाय सम्भवस्व महीतले ॥८॥ 
मैंने भगवान्‌ वासुदेव से मनुष्य लोक में अबतार लेने की 
प्राथना को थी आर कहा था, कि असुरों के वध के लिए आप 


res ~ 


प्रथिवी पर अवतार धारण करो USI 
संग्रामे निहता ये ते देत्यदानवराक्षसा: | 
त इमे ag सम्भूता घोररूपा महाबलाः UE . 
तेषां वधाथं भगवान्नरेण सहितो वशी । 
मानुषीं योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले ॥१०॥ 
जिन दैत्य दानवो और राक्षसों को आपने देवासुर संग्राम में 
मारा है, वे महाबली घोर रूप धारी दानव, मनुष्यों में उत्पन्न a 
गए हैं; उन्हीं के वध के लिए भगवान्‌ नारायण अपने दूसरे रूप 
नर के साथ मनुष्य रूप धारण करके पृथिवी पर FAA ॥१०॥ 
` नरनारायणो यौ तौ पुराणाव्रपिसत्तमौ | 
सहितौ AST लोके सम्भूतावमितद्युती ॥१९॥ 


X 7 खि ठँ । ये 
ये दोनों नर नारायण नामक प्राचीन AG ऋष & k 
होंगे | 


अत्यन्त कॉन्तिधारी महानुभाव, साथ २ मत्यलोक में उत्पन्न 
HAM समरे यत्तौ सहितेरमरेरपि | 
मूढास्त्वेतौ न जानन्ति नरनारायणावृषी ल. ।१२॥ 
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स्याऽहमग्रजः पुत्रः सर्वस्य जगतः Ty: 
वासुदेवोऽचनीयो व; सर्वलोकमहेश्वरः ॥१३॥ 
ये युद्ध में बड़े सावधान और सारे इकट्टे हुए देवों से भी 
दुलभ हैं । जो मूख हैं, वे इन नर नाराग्रण नामक ऋषि वरों l 
को नहीं जान पाते हैं । में उसी समस्त जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ 
विष्णु का सवसे पहिला पुत्र हूँ ये सत्र लोक के महेश्वर, सर्व- 
व्यापक भगवान्‌ वासुदेव तुम्हारे पूजनीय हैं 1123-2311 
तथा मनुष्योऽयमिति कदाचित्सुरसत्तमाः | 
ASIAN महावीर्यः शङ्खचक्रगदाधरः ॥१४॥ 
हे सुरसत्तमो ! तुम लोग महा शक्तिशाली, शंख, चक्र गदाधर 
भगवान्‌ विष्णु को मनुष्य रूप में देख कर कभी इनकी उपेक्षा 
न कर बैठना ।। १४।। 
एतत्परमकं गुह्यमेतत्परमकं पदम्‌ | 
एतत्परमक ब्रह्म एतत्परमकं यशः ॥१५॥ 
एतदन्षरमव्यक्तमेतढे शाश्वतं महः 
यत्ततपुरुषसंज्ञं वै गीयते ज्ञायते न च ॥१६॥ 
ये ही भगवान्‌ विष्णु परमगुर और परम पद हैं ।ये ही 
परब्रह्म और परम यश हैं । ये ही अव्यक्त और अविनाशी, चिर- 
स्थायो सनातन तेज हैं । ये ही तत्पद वाच्य पुरुष बताये जाते हैं । 
शि इनको कोई जान नहीं सकता है ।।१४। 
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एतत्परमकं तेज एतत्परमकं सुखम्‌ | 
एतत्परमकं सत्यं कीर्तितं विश्वकर्मणा ॥१७॥ 
ये परम तेज और सुख स्वरूप हैं । विश्वकर्मा ने इनका ही 
परम रस्य के नाम से कथन किया है. ॥१७॥ 
} तस्मास्सेनट्रै; सुरेः समलो कश्चाऽमितविक्रमः | 
` नाञ्बज्ञेयो वासुदेवो माचुपोऽयमिति g: ॥१८॥ 
अब तुम सारे इन्द्रादि देव और AGMA को अत्यन्त पराक्रमी, 
i सब के स्वामी, भगवान्‌ वासुदेबर को मनुष्य जान कर उनको किसी 
प्रकार का अपचार नहीं करना चाहिए USUI 
यश्च मानुषमात्रोब्यमिति AAA मन्दधीः | 
हपीकेशमवज्ञानात्तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥१६॥ 
जो भगवान्‌ हृषीकेश (श्रीकृष्ण) को अपने अज्ञान से केवल 
मनुष्य बताता है । वह मन्द बुद्धि हे आर उसे अधम पुरुष 
समना चाहिए ॥१६॥ 
योगिनं तं महात्मानं प्रविष्टं माजुषीं तनुम्‌ | 
अचमन्येद्वासुदेवं तमाहुस्तामसं जनाः ॥२०॥ 
जो महात्मा योगिराज, मनुष्य मूर्ति धारण करने बाले 
| श्रीकृष्ण को अवहेलना की दृष्टि से देखता है; उसको महात्मा 
| लोग तामसी मनुष्य कहते हैं ॥२०॥ 
देवं चराचरात्मानं श्रीवत्साङ्कं सुवर्चसम्‌ | 
qaar न जानाति तमाहुस्तामसं ॥२१॥ 
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जो चराचर जगत्‌ की आत्मा, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित, 
अत्यन्त तेजस्वी, कमलनाभि भगवान्‌ विष्णु को नहीं पहिचानता 
है, उसे बुद्धिमान, नीच पुरुष कहते हैं ॥२१॥ 
किरीटकोस्तुभधरं मित्राणामभयङ्करम्‌ | 
अवजानन्महात्मानं घोरे तमसि मज्जति॥२श॥ 
मुकुट ओर कोस्तुभ मणिधारी, मित्रों के अभय करने वाले, 
महात्मा श्रीकृष्ण की जो निन्दा करता हे, वह घोर अन्धकार में 
डूंबता हे URI 
एवं विदित्वा तच्याथे लोकानामीश्चरेश्वरः | 
बासुदेवो नमस्कार्यः QINA: सुरोत्तमाः ।२३॥ 
हे सुरश्रेष्ठो ! इस बात को तत्व रूप से ग्रहण करके लोकों के 


ईश्वर, भगवान्‌ वासुदेव को तुम सब लोगों को पूज्य सममना 
चाहिए २३॥ 


भीष्म उवाच-- 
एवञुक्त्वा स भगवान्देवान्सपिगणान्पुरा | 
विरज्य सर्वभूतात्मा जगाम भवनं स्वकम्‌ ॥२७॥ 


भीष्म वोले-भगवान ब्रह्मा, ऋषियों के सहित देवों से इतना 
कहकर ओर उनको वहीं छोड़कर आप अपने लोक को पधार गए] 


ततो देवाः सगन्धर्वा युनयोऽप्सरसोऽपि च | 
कथां तां ब्रह्मणा गीतां शरुत्वा प्रीता दिव ययुः ॥२५॥ 


ERN Dots 


e 
ह... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


MRSS s 9 — i 


RR 


f 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ए | 


७३६ महाभारत भीष्मचधपचे 


"ज देव, गन्धर्व, मुनि, अपसरा सब ब्रह्मा द्वारा कही हुई 
बार्ता का विचार करके बड़े प्रसन्न हुए और फिर अपने घाम 
UAH को चले गए ॥२५॥ 
ह 'एतच्छरुतं मया तात ऋषीणां भावितात्मनामू | 
वासुदेवं कथयतां समवाये पुरातनम्‌ URE, 
हे तात ! मेने यह बात परम पूज्य, महात्मा ऋषियों के मुख 
से जनसमूह में वासुदेव को परम पुरुष बताते हुए सुनी है ॥२६॥ 
\ रामस्य जामदग्न्यस्य मार्कणडे यस्य धीमतः | 
च्यासनारदयोश्चाऽपि सकाशाङ्गरतपेभ ॥२७॥ 
हे भरतषेभ ! यही बात जमदर्नि-पुत्र परशुराम, बुद्धिमान्‌ | 
ana, व्यास, नारद के मुख से भी समय २ पर सुनी है ॥२७। 
एतमर्थं च विज्ञाय श्रृत्वा च प्रश्चुमव्ययम्‌ | 
वासुदेवं महात्मानं लोकानामीश्चरेश्वरम्‌ UREI 
महात्मा भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्ण को समस्त संस 
ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु, अविनाशी, सुनकर अत्र तुम इस पर 
विचार करो ॥२८॥ 
यस्य चेवाऽऽस्मजो ब्रह्मा सर्वस्य जगतः पिता । 
कथं न वासुदेवोऽयमर्च्यश्ेज्यश्च मानवेः URE! 
सारे जगत्त का रचने वाला ब्रह्मा भी जिसका पुत्र दै 
बासुदेव, तुम समस्ते मनुष्यों का पूज्य और वन्दनीय Sa नहीं | 
सानां जा सकता हे ॥२६॥ | i Av 
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€ सवलोकमयो नित्यः शास्ता धात्रीधरो ध्र वः ॥३३॥ ', 
ह | हे राजन्‌ ! मैं तुमसे फिर कहता ह, कि ये सब काल में स्थित d | 
A रने वाले, अंबिनाशी, सब लोक व्यापी, नित्य, शासक, निश्चल [i 
~ ” के धारण करने बाले हें ॥३३॥ 
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वारताडस मया तात सुानाभवदपारगः F 
मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धन्विना ॥३०॥। 
7 xs San O 
मा पाणडवः साद्भवूमिति तत्त्वं मोहान्न बुध्यसे | 
मन्थे त्वाँ राक्षसं AL तथा चाऽसि तमोवृतः ॥३१॥ 
हे तात ! वेद पारगामी मुनि और मैंने तुमको बार २ रोका, कि 
तुम भगवान्‌ वासुदेव और धनुर्धर अजुन तथा अन्य पाणडवों के 
सन्मुख युद्ध को न जाओ, परन्तु तुमने अपने अज्ञान से इस पर 
ध्यान ही नहीं दिया, इससे मैं तो तुमको क्रूर UGA और अन्ध- 
PUT अज्ञानी मनुष्य समझता हूं ॥३०.३१॥ 
यस्माद्‌ द्विषसि गोविन्दं पाणडव तं धनञ्जयम्‌ । 
नरनारायणो देवौ कोऽन्यो द्विष्याद्वि मानवः ॥३२॥ 
तुम इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पारडु-पुत्र YAS 
अजुन से द्वेष करते हो । ये तो दोनों नर नारायण नामक दिव्य 
एण धारी ऋषि हें । तुम्हारे अतिरिक्त कौन मनुष्य होगा; जो. 
इनसे द्वेष करता हो ।।३२।। l 


तस्माद्ब्रवीमि ते राजन्नेष वे शाश्वतोऽव्ययः 
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यो धारयति लोकांख्रींथराचरगुरुः TY: 
| योद्धा जयश्च जेता च सवप्रक्रतिरीश्वरः ॥३४॥ 
=" यही तीनों लोकों का धारक चराचर जगत्‌ का पूज्य स्वामी 
है. है । यह महान योद्धा, प्रत्यक्ष विजय मूर्ति, विजेता और सबका | 
उत्पादक ईश्वर है ॥३४॥ 
राजन्सर्वमयो दोष तमोरागविवर्जितः । 
यतः कृष्णस्ततो धर्मों यतो धर्मस्ततो जयः॥।३ | 
हे राजन्‌ ! ये सर्वव्यापक और राग द्वेष से रहित हैं । तुम 
यह निश्चय समभोःकि जिधर श्रीकृष्ण हैं, उधर धर्म हे और जहां 
धम हे, उसी पक्ष की विजय है ॥३५॥ 
तस्य माहात्म्ययोगेन योगेनाऽऽत्ममयेन च | 
Jats पाण्डुसुता राजञ्जयश्चैषां भविष्यति NAI 
हे राजन्‌ ! उसी महात्मा के गौरव और योग-शाक्ति से 
` पाण्डवां की रक्षा हो रही हे । हे तात ! मेरी सम्मति में तो 
विजय भी पाण्डवों की ही होगी ॥३६॥ 
श्रेयोयुक्तां सदा बुद्धि पाणडवानां दधाति यः | 
बले चेव रणे नित्यं भयेभ्यश्चेव Tala [Roll 
स एष शाश्वतो देवः सर्वगुह्यमयः शिवः | 
. वासुदेव इति ज्ञ यो यन्मां एच्छसि भारत Rl! 
जो me को सदा कल्याणकारी बुद्ध प्रदान करता 


में EN के + 
तथा रणाङ्गण में उत्साह उत्पन्न करता हे ओर —~ भय 
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स्थान उपस्थित होते हैं, उनसे रक्षा करता हे, वही अविनाशी 
देव, सव रहस्यमय कल्याणकारी है । हे भारत ! यदि तुम मुझसे 
पूछते हो-तो श्रीकृष्ण वही परत्रह्म वासुदेव हैं ॥३७-३५।। 
AAN: चात्रयव श्यः शूद्रश्च कृतलक्षणः | 
सेव्यतेऽभ्यच्यते चेव नित्ययुक्तः TRA: ॥३६॥ 
इनकी ही धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्र, अपने २ 
धर्मानुसार कर्मो से सेवा पूजा करते हैं ।।३६॥। 
द्वापरस्य युगस्याऽन्ते आदौ कलियुगस्य च | 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः सङ्कर्षणेन वे ॥४०॥ 
द्वापर युग के अन्त और कलियुगके आदि में सात्वत सम्प्रदाया- 
नुसार सङ्क्षण (बलराम) ने इनके स्वरूप का वर्णन किया हे lgo 
स एष सव सुरमत्येलोकं समुद्रकक्तयान्तरितां पुरीं च | 
युगे युगे मानुषं चेत्र वासं पुनः पुनः TAT वासुदेवः ॥४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपवेशि भीष्मवधपर्वणि विश्वोपाख्याने 
षट्षष्टरितमोऽध्यायः ॥६६॥ 
ये ही समस्त जगत्‌ के आत्माभूत भगत्रान. श्रीकृष्ण, सारे 
सुरलोक और मनुष्य लोक तथा समुद्र की गोद में द्वारकापुरी एवं 


युग २ सें मनुष्य रूप में अवतार धारण करते हैं ॥४१॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधपव में विश्वोपाख्यान 


कक का छियासठवां अध्याय सम्पूणं हुआ। 
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सड़सठवा अध्याय 
न दुर्याधन उवाच-- 
r वासुदेवो महङ्कतं सवेलोकेषु कथ्यते | 
k ` तस्याऽऽगमं प्रतिष्ठां च ज्ञातुमिच्छे पितामह ॥१॥ 
दुर्योधन कहने लगे-हे पितामह ! सब लोग aglaya को 
. महा पुरुष कह २ कर प्रसिद्ध कर रहे È I में उसकी उत्पत्ति और 
| स्थिति को जानना चाहता हूं NN 
भीष्म उवाच 
वासुदेवो MRT सर्वदेवतदेवतम्‌ । 
न परं पुण्डरीकाज्ञाद दश्यते भरतपेभ ॥२॥ 


भीष्म बोले--हे भरतर्षभ ! सचमुच वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण, . 


महा पुरुष और सारे देवों के देव हैं उन कमललोचन श्रीकृष्ण 
से कोई पुरुष, उत्कृष्ट दृष्टि नहीं आता है ॥२॥ 
MERIA गोविन्दे कथयत्यङ्कतं = । 


सवेभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः NI 

इन्हीं .गोविन्द्‌ श्रीकृष्ण के विषय में मार्कण्डेय मुनि ने बडी 
ाश्चयंजनक बात कही है, कि ये सब भूता के भूत महात्मा 
| , पुरुषोत्तम हैं ॥३॥ : 
| | आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत्‌ | 
| स Ber प्रथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रधः ell 
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| अप्सु व शयनं चक्र महात्मा, पुरुषोत्तमः 
स4तेजोमयो देवो योगात्सुष्वापः तत्र ह Uy 
इन्होंने प्रथम जल, वायु और तेज की रचना की फिर प्रथिवी 
को रच कर ये ही महात्मा पुरुषोत्तम सब लोकों के पति प्रभु जल Í 
में शयन करते हें । ये देव सव तेजों से युक्त हैं और अपनी / 
योगमाया के साथ जल में शयन करते हैं ॥४-५॥ 
| बुखतः सोऽग्निमखजत्याणाद्वायुमथाऽपि च | | 
सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः ससजे5च्युतः ॥६॥ 
एप लोकान्ससजांऽऽदौ देवांश्च ऋषिभिः सह | 
| निधन चव सत्यु च प्रजानां प्रभवाप्ययी ॥७॥ 
| इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुख से अग्नि, प्राण से वायु और | 
|. मन से सरस्वती तथा वेद को रचा है । ये ही आदि काल में \ 
लोक, देव और ऋषियों की रचना करते हैं । इसी तरह हानि, लाभ, 
| मृत्यु, प्रजा की उन्नति, अवनति के कता हें ॥६-७॥ ku 
एप धर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः | | 
एप कर्ता च कायं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभु; ।।८॥ | 
ये धसे और धर्म के स्वरूप के ज्ञाता, सब कामनाओं के देने 
| वाले बरदायी हैँ । ये कर्ता.और ये ही कार्यं सब के आदिदेव 
स्वय प्रभु हैं ॥८॥ i 
भूतं भव्य भविष्यञ्च पूवमेतदकल्पयत्‌ । | 
` उभे सन्ध्ये दिशः खं च नियमांश्च जनादन: We . | 


o 
१, ७७१४५) 
F e . ® | 3 
Ms 
e i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
{ae MSS) मणा ~ 


१ a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa i 
महा li | 


__ eee 
ऋषींश्चैव हि गोविन्दस्तपश्चैवाऽभ्यकल्पयत्‌। | 
gpr जगतश्चाऽपि महात्मा प्रशुरव्ययः ॥१०॥ 


Altaan 
७४२ मेवधपव 


J इन्हीं इन्द्रियां के पति भगवान्‌ जनादन ने दोनों सन्ध्या, दिशा, 
|, . आकाश, सृष्टि के नियम, ऋषि और तप की रचना की है ।ये 
ही अविनाशी महात्मा प्रश सारे जगत्‌ के रचयिता हैं ॥६-१०। | 


5 is fe 
अग्रजं सर्वभूतानां सङ्के मकल्पयत्‌ | 
तस्मान्नारायणो जज्ञे देवदेवः सनातनः VR 
नाभौ पद्मं बभूवाऽस्य सवेलोकस्य सम्भवात्‌ | 
तस्मास्पितामहो जातस्तस्माञ्जातास्त्विमाः प्रजा: I 
समस्त wat के आदि में ये ही संकर्षण का प्रादुभाव र ze 
उसके पीछे स्वयं भगवान्‌ नारायण का रूप ग्रहण करते हैं | 
विष्णु सनातन देवादि देव हें । इन सत्र लोक कें कारण भ 
“विष्णु के नाभि से ही कमल की उत्पत्ति होती है. । इस 
पितामह ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव SUA 
शेषं चाऽकल्पयददेवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ | 
~ . चेमां < 
यो धारयति भूतानि धरां चेमां सपवेताम्‌ || १३॥ 
ध्यानयोगेन विग्राश्च तं विदन्ति महोजसम्‌ | 
फिर दिव्य गुणधारी विश्वरूप अनन्त संज्ञक दोष फी रचत 


| होती हे । वही इन सारे भूत और पर्बत सहित प्रथिवी को va 
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| करता है | विद्वान्‌ ब्राह्मण ही ध्याने योग (विचार) से इन मह 
ओ जस्बी शेष आर भगवान्‌ विष्णु के तत्व को जान पाते हैं ॥१३ 
कणस्रोतोभवं चाऽपि मधु' नाम महासुरम्‌ ॥१७॥ 
तमुग्रमुग्रकर्माणय़ुग्रां बुद्धि समास्थितम्‌ | | 
ब्रह्मणो5पचितिं यातुं जघान पुरुषोत्तमः ॥१५॥ | 
इनके कर्ण के मल से मधु नामक देत्य उत्पन्न होता है । उस 
उम्र रूप धारी उप्र कर्मों के करने वाले, उम्र बुद्धि के धर्ता, wane { 
बघ में प्रवृत्त, मधु दैत्य का इन्हीं पुरुषोत्तम ने नाश किया है। '' 
तस्य तात वधादव देवदानवमानवाः l 
AJANEET जनार्दनम्‌ ॥१६॥ 
९1 हे तात ! इसी मधु दैत्य के वध करने से देव, दानव, ऋषि. 
८ ॐ ओर मानव, श्रीकृष्ण को मधुसूदन और जनार्दन कहते हें ॥१६। > 
घरे | queda सिंहश्च त्रिविक्रमगतिः प्रभु: | फॉर 
i एप माता पिता चेव सर्वेषां प्राणिनां gR: ॥१७॥- 
से ये ही भगवान्‌ वराह, नृर्सिह और त्रिविक्रमावतार (वामन) 
R घारी हैं । ये ही हरि, सब के माता-पिता हैं ॥१७॥ ! 
परं हि पुण्डरीकावान्न भूतं न भविष्यति | i | 
gaa: सोस॒जद्विप्रान्बाहुभ्यां चात्रियांस्तथा ॥१८॥ 
वेश्यांश्राउप्युरुतो राजन्शद्रान्वे पादतस्तथा। | 
तपसा नियतो. देवो निधानं सबेदेहिनाम्‌ ॥१६॥ | 
al इन कमल लोचन प्रभु से कोई उत्कृष्ट न हुआ और न आगे | 
a bs Ol इन्होंने ही मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से | 
| a. at . | 
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' ` श्य और पैर से शूद्रों की रथना की हे । ये देव अपने तप | 
(माया) का आश्रय लेकर ही स्थित हूँ तथा सब प्राणियों के | 
| आधार भूत ह. ॥१८-१६।॥ 
K ब्रह्मभूतममावास्यां पौर्णमास्यां तथेव च । 
|. योगभूतं afar tat महदाप्लुयात्‌ ॥२०॥ 
"` इन्हीं ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त, योगेश्वर श्रीकृष्ण का 
“अमावास्या ओर पूर्णिमा के दिन ध्यान-कीर्तन करने से महा-पद 
' (मोक्ष) की प्राप्ति होती. है. ॥२०॥ 
केशवः परमं तेजः सर्वलोकपितामहः | 
एवमाहुह पीकेशं मुनयो वे. नराधिप ॥२१॥ | 
>... हे.नराधिपः ! इन भगवान्‌ हृषीकेश को मुनि लोग: परम तेज | 
और सब लोकों के पितामह जानते हैं । ये ही ब्रह्मादि देवों के | 
स्वामी हें ।।२१॥ 
oo Raa विजानीहि आचायं पितरं गुरुम्‌। | 
कृष्णो यस्य प्रसीदेत TH AAS ATT जिताः UR 
इस प्रकारं इनको ही आचाय, पिता और गुरु सब कुछ 
समझना चाहिए | जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं. उसी ने 
अक्षय लोकों की विजय प्राप्त कर ली समझो ।।२२।। 
qaad भयस्थाने केशबं शरणं त्रजेत्‌। | 
सदा नरः TAT स्वस्तिमान्स सुखी भवत्‌ ॥२९॥ 
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| ७५५ 
| जो किसी भय के स्थान या आपत्ति 


में भगवान्‌ केशव की 
शरण में जाता है ओर उनके गुणानुवाद गाता है,. वही सुखी 
,» : और कल्याण युक्त होता हे ॥२३॥ i 
| थे च कृष्णं गरपदन्ते न gata मानवा; | k 
| भये महति aaia पाति नित्यं जनादनः॥२४॥ ` 
i 


जो मनुष्य, श्रीकृष्ण की शरण को प्राप्त हो जाते हैं । उनको 
'कभी  अज्ञान या मोह नहीं दवा पाता है । जनादन श्रीकृष्ण, भय 
में फॅसे हुए मानवों का सदा उद्धार करते हूँ ॥२४॥ 
| स तं युधिष्टिरो ज्ञात्वा याथातथ्येन भारत | 
g सर्वात्मना महात्मानं केशवं जगदीश्वरम्‌ | 
| ATA शरणं राजन्योगानां प्रभुमीश्वरम ।। २४॥ 
`. ` इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां सहितायां वैयासिक्यां 4 
। Henrie भीष्मवधपर्बणि विश्ोपाख्याने | 
` सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥६७॥ . | 
| भारत ! राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को ठीक. २: सम । 
लिया है । हे राजन्‌ ! इसो कारण वह सब प्रकार से महात्मा, 
केशव, जगदीश्वर, योगेश्वर, ऐश्वर्यशाली श्रीकृष्ण की शरण में. 
स्थित है (iu, हि | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधप्वे में 
विश्‍वोपाख्यान का सड़सठवां अध्याय समाप्त हुआ । 
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अड्सटवां अध्याय 
भीष्म उवाच-- 
TY चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम | 
्रह्मर्षिभिशच देये्च यः पुरा कथितोथुवि ॥१॥ 
भीष्म बोले-हे महाराज ! अत्र आप ब्रह्मभूत श्रीकृष्ण की 
' स्तुति मुझ से सुनो-जिसका पूवेकाल में mata और देवों ने 
कथन किया है ।।१॥। 
साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः TA? | 
लोकभावन भावज्ञ इति त्वा नारदोऽब्रवीत्‌ ॥२॥ 
हे लोकभावन ! श्रीकृष्ण ! आपको नारद सुनि साध्य देवों 
के भी देवाधिदेव, प्रभु और सबके तत्व के जानने वाला बताते हैं | 
भूतं भव्य भविष्यं च मार्कणडेयोऽभ्युवाच ह | 
यज्ञं त्वां चेव यज्ञानां तपश्च तपसामपि NRI 
हे भगवन्‌ ! मार्कण्डेय मुनि ने आपको भूत, भव्य, भविष्य, 
यज्ञा के यज्ञ और तपों का तप माना है NRI 
देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्भृगुः । ` 
पुराणं चेव परमं विष्णो रूपं तवेति च ॥४॥ 
भगवान्‌ श्रगु सुनि ने आपको देवों का देच, सनातन, परम 
पुरुष माना हे और भगवान्‌ विष्णु को भी तुम्दारा 


ही रुप 


बताया È ॥४॥ च | + 
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वासुदेवो वदनां त्वं शक्र स्थापयिता तथा | 
देवदेवोऽसि देवनामिति ड पायनोऽञ्रवी त्‌ ॥४॥ 
भगवान कृष्णद्रेपायन व्यास ने बसुओं में वासुदेव, इन्द्रादि 
देवों के कता, देवों के भी देव माना हे ।५॥ 
पूव ग्रनानिसग च दत्षमाहुः प्रजापतिम्‌ | 
स्रष्टार सबलोकानाम ह्विरास्त्वां तथाऽब्रवीत्‌ ॥६॥ 
अङ्गिरा मुनि ने प्रजा की उत्पत्ति के समय तुम्हें प्रजापति दक्ष 
तथा सब लोकों के रचयिता बताया है ॥६॥ 
अव्यक्तं ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनसि स्थितम्‌ | 
देवास्त्वत्सम्भताश्चंव देवलस्त्वसितोऽत्रवीत ।।७॥। 
यह सारा अव्यक्त जगत तुम्हारे शरीर में लीन रहता हे और 
जब रचनेका संकल्प उठता हे, तो सृष्टि हो जाती है, इससे जगत्‌ | 
तुम्हारे मन में स्थित हे । देवता भी तुमसे ही उत्पन्न होते हैं- 
यह असित देवल का मत हे ॥७॥ 
शिरसा ते दिवं व्याप्त बाहुभ्यां परथिवी तथा | 
जठरं ते त्रयो लोकाः पुरुषोऽस्ति सनातनः !। =॥ 
तुम्हारे शिर से gels और बाहुओं से प्रथिवी व्याप्त हे, 
तुम्हारे उदर में तीनों लोक व्याप्त हैं | तुम ही सनातन पुरुष हो- | 
इसमें संशय नहीं हें sll 7४ 
एवं त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः | | | 
आत्मदर्शनतृप्तानामृषीणां चाऽसि सत्तमः ॥8॥ 
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| इस प्रकार तप से पवित्रात्मा - पुरुष तुमको जान पाते हैं i 
अपने आत्म-दर्शन से तृप्त, ऋषियों में तुम सवे श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हो। 
राजषीणामुदाराणामाहवेष्वनिव्तिनाम्‌ | 
सर्वधर्मप्रधानानां त्वं गतिमधुसदन ॥१०॥ 
हे मधुसूदन | युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाले, महावीर राजाओं 
तथा धर्म के जानने वालों की केवल तुम ही गति हो॥१०॥ 
` इति नित्यं योगविद्धिभगवान्पुरुषोत्तमः | 
सनत्कुमारप्रमुखेः स्तूयते5भ्यच्येते हरिः ॥११॥ 
इस प्रकार योग के जानने वाले, सनत्कुमार आदि सुनियो | 
द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तम हरि की स्तुति और पूजा कीजातीहै। ' * 


एष ते विस्तरस्तात dara प्रकीर्तितः । 
केशवस्य FAA सुप्रीतो AT केशवम्‌ ॥१२॥ | 
हे तात ! तुमसे. श्रीकृष्ण के बिषय में विस्तार ओर संक्षेप 
दोनों प्रकार से वर्णन कर दिया'है। अब तुमको भक्ति के साथ 
श्रीकृष्ण का सेवन करना चाहिए ॥१२॥ 
सञ्जय उवाच— ® 
पुण्यं श्र॒त्वैतदाख्यानं महाराज सुतस्तव | 
केशव बहु मेने स पाएडवांश्च महारथान्‌. ॥१३॥ 
` सञ्जय ने कहा-हे महाराज | तुम्हारे gaa इस पवित्र आख्यान 
को सुनकर भगवान्‌ केशव के विषय में बड़ा आश्चयं प्रकट feat | ै 
इसने महारथी पारडव और श्रोकृष्ण के महत्व .को अंब सममे | टो 
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तमत्रवीन्महाराज भीष्मः शान्तनवः पुनः 
माहात्म्यं ते श्रृतं राजन्केशवस्य महात्मनः ॥१७॥ 
` नरस्य च यथातत्त्वं यन्मां त्वं पृच्छसे नृप । 
हे महाराज ! अव फिर राजा दुर्योधन से शान्तनुःपुत्र भीष्म ने 
कहा--हे राजन्‌ ! आपने महात्मा श्रीकृष्ण का महत्व सुन लिया 
है तथा नर नामक महर्षि के भी रहस्य को जान लिया है। 


| 
जिसके विषय में तुम्हारा प्रश्‍न था ॥१४॥ i ( 


|, यदथ AT सम्भूती नरनारायणावृपी ॥१५॥ 
ATA च यथा वोरौ संयुगेस्पराजितौ | 
जिस प्रयोजन को लेकर नर नारायण दोनों ऋषि, मनुष्य 
लोक में उत्पन्न हुए हैं तथा जिस कारण से युद्ध में दोनों बीर 
अपराजित है--यह भी तुमने सुन लिया ॥१४॥ | 
यथा च पाण्डवा राजन्नवध्या युधि कस्यचित्‌ ॥१७॥ 
NAmE दृढं कृष्णः पाणडवेषु यशस्विषु | 
हे राजन्‌! यशस्वी पाणडव, इसीलिए युद्ध में अवध्य हैं, कि 
उन पर श्रीकृष्ण बहुत अधिक प्रीतिमान, हैं ॥१६॥ 
तस्मादूत्रवीमि राजेन्द्र शमो भवतु पाण्डवैः ॥१० | 
। टं AR ga सहितो भ्रातभिबेलिभिर्वशी | A 
| ag ¬. नरनारायणौ देवाववज्ञाय न शिष्यसि ॥१८॥ | 
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` हे राजेन्द्र ! मैं इसीलिए तुमसे बार २ कहता हूं, कि तुम 
पाण्डवों से सन्धि कर लो और फिर इन अपने बलवान्‌ भ्राता 
| पाएडवों के साथ रहकर प्रथिवी का भोग करो । इन नर नारायण _ 


नामके दिव्य गुणधारी ऋषियों के अवतार अजुन ओर श्रीकृष्णसे | 

तुम बिरोध करके जीवित नहीं बच सकोगे ॥१७-१८॥ 
h एवमुक्त्वा तत्र पिता तूष्णीमासीद्विशाम्पते । 
व्यसर्जयच्च राजानं शयनं च विवेश ह ॥१६॥ 
: हे विशाम्पते ! इतना कहकर तुम्हारे पिता भीष्म चुप हो गए | 
और राजा दुर्योधन को अपने शिविर में जाने की आज्ञा देकर, , , 
आप शयन के लिए शय्या पर जा लेटे ॥१६॥ 

राजा च शिबिरं प्रायात्मणिपत्य महात्मने । | 
' शिश्ये च शयने gA रात्रि तां भरतर्षभ ॥२०॥ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्नयां संहितायां वैयासिक्या 
भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवेणि विश्वोपाख्याने 
अष्टषष्टितमोऽध्यायः ।६८।। विश्वोपाख्यानं समाशतम्‌ | 
हे भरतर्षभ ! महात्मा भीष्म को प्रणाम करके राज gaT 
चलते बने और भीष्मने भी उस रात शुभ्र शय्या पर शयन किया! 


€ - a में ग Gl 
j इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तंगत भीष्मबधपव में विश्वोपाख्या 
| का अड्सठवां अध्याय समाप्त हुआ ओर यहीं पर 
विश्‍वोपाख्यान भी समाप्त हो गया | 
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| अध्याय ६६ ] भीष्मपपे ७५१ 
| उनहत्तरवां अध्याय ne 
सञ्जय उत्राच— 


व्युषितायां तु शर्वयांम्रुदिते च दिवाकरे | 
उभे सेने महाराज युद्धायेव समीयतुः ॥१॥ 
सञ्जय बोले--जब रात्रि समाप्त हो गई और सूर्यं निकल 
आया, तो हे महाराज ! अत्र दोनों सेनाएँ युद्ध के लिए चल पड़ी | 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः परस्परजिगीषःः | 
ते सर्वे सहिता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌ ॥२॥ 
पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च राजन्दुर्मन्त्रिते तव | 
| व्यूहौ च व्यूह्य संरब्धाः सम्प्रहृष्टः प्रहारिणः ॥३॥ 
| ये सारे आवेश में आकर परस्पर जीतने की इच्छा से alg 
पड़े | तुम्हारी दुर्नीति के परिणाम से उत्पन्न इस युद्ध में पाएडव और i 
धातराष्ट्र SHE हुए, परस्पर एक दूसरे को देखने लगे | इन प्रहार 
करने में समथ, आवेश में भरे हुए, कोरव पाएडवों ने प्रसन्नता- 
'पूबक अपने २ व्यूह बनाए ॥२-३॥ 
अरत्तन्मकरव्यूहं भीष्मो राजन्समन्ततः | 
तथेव पाएडवा राजन्नरचन्व्यूहमात्मनः NN 
हे राजन्‌ ! भीष्म मकर नामक व्यूह को रचना करके उसकी 
यशा सब ओर से रक्षा करके लगे | इसी प्रकार पाण्डवों ने भी अपने 
~ बनाये हुए व्यूह्‌ की रक्षा की ॥४॥ - 


MSI 
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स निर्ययौ महाराज पिता देवत्रतस्तव | 
| महता रथवंशेन संत्रतो रथिनां वरः ॥५॥ 
| हे महाराज | आपके पिता महारथी देत्रन्र बड़े भारी राथियों 
1 के समूह को साथ लेकर चल दिए ॥५॥ 
y इतरेतरमन्यीयुयेथाभागमवस्थिताः । 
' . ` रथिनः पत्तयश्चैव दन्तिनः सादिनस्तथा VRI 
See अधिकार के अनुसार रथी, पेदल सैनिक, गजारोही 
और अश्नूरोही भी एक दूसरे के पीछे २ चल .दिए॥६॥ - 
तान्दृष्टवा्भ्युद्यतान्संख्ये पाएडवा हि यशस्त्रिक |. | 
, श्येनेन व्यूहराजेन तेनाऽजय्येन संयुगे ॥७॥ . | 
इन कौरवों को युद्ध के लिए सन्नद्ध देखकर यशस्त्री WEA 
ने भी अजेय सवश्रेष्ठ श्येननामक व्यूह्‌ बनाया ॥७॥ 
अशोभत मुखे तस्य भीमसेनो महाबलः | 
त्रे शिखणडी दुर्धषं egaa पाषेतः Nell” 
शीर्ष तस्याऽभवद्वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः | 
विधुन्वन्गाशिडव पार्था ग्रीवायामभवत्तदा ॥६॥ 
.,__* __ इसव्यूह के सुख पर महाबली भीमसेन, नेत्रों के स्थान ५. 
दुर्धषं शिखण्डी और gegen और शिर के स्थान पर ae । 
| पराक्रमी बीर सात्यकि था एं अपने गाण्डीव धनुष को कॅपाते 4 i 
| हुए अजुन इसकी ग्रीवा पर स्थित थे ॥८-६॥ de? 
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अक्षौहिण्या समं तत्र वामपश्षोऽभवत्तदा | 
महात्मा द्रुपदः श्रीमान्सह पुत्रेण संयुगे ॥१०॥ 


इस श्येन व्यूह के वाम पक्ष पर अक्षौहिणी सेना के साथ 


` अपने अन्य पुत्रों के सहित श्रीमान्‌, महात्मा राजा दुपद थे ।।१०॥ ` 
` दक्षिणश्चाऽभवत्पत्षः केकेयो्योहिणीपतिः | 
पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रश्चाऽपि बीयेवान्‌ ॥११॥ 
पृष्ठ समभवच्छीमान्स्वयं राजा युधिष्ठिरः | 
3 भ्रातृभ्यां सहितो वीरो यमाभ्यां चारुविक्रमः ॥१२॥ 


एक अत्तौहिणी के स्वामी ककयराज इसके दायें पक्ष पर ‘ 
स्थित थे, इसके ge प्रदेश की ओर Ge पर) वीयबान by 
अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र थे तथा प्रष्ठ पर स्वयं महापराक्रमी 
राजा युधिष्टिर स्थित हुए । इनके साथ दोनां वीर भ्राता, नकुल | 
और सहदेव भी थे ॥११-१२॥ 


प्रविश्य तु रणे भीमो मकरं सुखतस्तदा। _ 
भीष्ममासाद्य संग्रामे छादयामास सायकेः ॥१३॥ _ 


भीमसेन कौरवों के मकर नामक व्यूह में. उसके मुख की 
a , शोर से घुस गया और भीष्म के पास पहुंच कर उसको बाणों से ` | | 


क. _ आच्छादित करने.लगा ॥१३॥ 


<८ i | i 
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ततो भीष्मो AAT पातयामास भारत । 
मोहयन्पाएइपृत्राणां. व्यूढं AEF महाहवे ॥१४॥ 
हे भारत ! इस महा युद्ध में पाण्डवां की बद्ध-व्यूह सेना. को 


` मुग्ध करते हुए, भीष्म पितामह महास्त्रों का प्रयोग करने लगे । 


सम्मुद्यति तदा सेन्ये त्वरमाणो धनञ्जयः । | 
भीष्मं शरसहस्रेण विव्याध रणमूर्धनि ॥१४॥ ` 
अपनी. सेना को इस प्रकार सम्मोहित होती देखकर धनञ्जय 
अजुन ने रणाज्ञण में भीष्स: को अपने बाण वर्षा से व्याकुल 
कर दिया ॥१५॥- _ 
प्रतिसंवार्य चाऽ्नाणि भीष्मशुक्तानि संयुगे। 
स्वेनाऽनीकेन हृष्टेन .युद्घाय समुपस्थितः ॥१६॥. | 
रण में भीष्म द्वारा छोड़े हुए अस्त्रो का प्रतिरोध करके अजुन 


अपनी प्रसन्न सेना के साथ युद्ध के लिए उपस्थित हो गये ॥१६।. 


ततो दुर्योधनो राजा भारड्ाजमभाषतः।. .. 
पूर्व इष्टवा वधं घोरं बलस्य बलिनां वरः ॥१७॥ 
AGT च बधं युद्धे स्मरमाणो . महारथः | 
अब्र बलबानों में श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन ने अपनी सेना का 
बिनाश देखकर भरद्वाजबंशोसन्न द्रोणाचायं से कहा | महारंथी 


दुर्याधन को युद्ध में अपने भाइयों के वध. का बेड़ा स्मरण . 


(दुःख) था॥१७॥ 


r 


O  - 
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` दाचार्यं सततं हि त्र हितक्रामो ममाऽनघ ॥१८॥ | 
वयं हि त्वां समाश्रित्य भीष्मं चेव पितामहम्‌ | | 
- देवानपि रणे जेतुं प्रार्थयामो न संशयः ॥१६॥ 
किस पाणइसुतान्युद्धे हीन वीर्यपराक्रमान्‌ | हि 
स तथा कुरु भद्रं ते यथा वध्यन्ति पाण्डवाः ॥२० | 
हे अनघ ! आचार्य ! आप हमारी सदा से कल्याण कामना H 
करने वाले हैं । हंम आप और भीष्म पितामह के आश्रय से ही | 


निःसन्देह देवों को रण में जीतने का साहस रखते हैं, फिर f 
` ० पराक्रम हीन पाएडवों के जीतने की अभिलाषा रखना कया बड़ी 
बात है । हे. महाभाग ! अब तो आपको यही करना चाहिए, 
जिससे.पाएडत्र मारे जा सक ॥१५-२०। Ay ` - 
- . एबशुक्तस्ततो द्रोणस्तव पुत्रेण मारिष । 
अभिनत्पाएडवानीकं प्रेक्षमाणस्य सात्यकेः ॥२१॥ ` 
हे आर्य गुणसम्पन्न ! जंब तुम्हारे पुत्रने: द्रोण से; इत्तना कहा- 
तो द्रोणाचार्य ने पाएडवों की सेना को सात्यकि के देखते २ faa- 
भिन्न कर दिया ।।२१॥ | Sener 
„ - सात्यकिस्तु ततो द्रोणं वारयामास भारत | 
तयोः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥२२॥ : 
हे भारत ! सात्यकि ने भी द्रोण को आगे बढ़ने से रोक 
दिया । इसके अनन्तर इन दोनों में घोर भयानक युद्ध प्रवृत्त हुआ । 


e 
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MAT तु रणे RA भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
अविध्यन्निशितेबांणजेत्रदेशे हसन्निव ॥२३॥ 
i क्रोधातुर, प्रतापी द्रोणाचाय ने हँसते २ सात्यकि के जत्रप्रदेश 
'' में de बांणों से प्रहार किया NRI 
भीमसेनस्ततः क्रद्धो भारद्वाजमविध्यत | 
` संरचन्सात्यकिं राजन्द्रोणाच्छखभूतां वरात्‌ ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचायं से सात्यकि की 


रक्षा करते हुये, भीमसेन ने क्रोध पूर्ण होकर द्रोणाचायं को ala 
दिया ॥२४॥ “ye 


| ततो द्रोणश्च भीष्मश्च तथा शल्यश्च मारिष । 
भीमसेनं रणे कृद्धारछादयाश्चक्रिरे शरेः URW 
हे मारिष ! अब क्रोध में भरकर द्रोण, भीष्म और शल्य ने 
रण में बाणों से भीमसेन को आच्छादित कर दिया ॥२५॥ 
'तत्राऽभिमन्युः संक्रुद्धो द्रौपदेयाश्च मारिष | 
विव्यधुनिशतेर्बाणे; सवोस्तानुद्यतायुधान्‌ ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! इधर अभिमन्यु और अन्य द्रौपदी के पुत्र क्रोध 


में भर गए । इन्होंने उन शस्त्रधारियों को अपने तीदण बाणों से 
बंध डाला ॥२६॥ 


द्रोणमीष्मौ तु संक्रद्धावापतन्ती महाबलौ | 
अत्युधयों शिखण्डी तु महेष्वासो महाहवे २»  . | 


, 
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महाबली द्रोण और भीष्म, Wiig में भरे हुए आ में भरे हुए आगे बढ़े चले 
आ रहे थे। इनके सन्मुख इस महा-संग्राम में महाधनुर्धर 
शिखण्डी आया ॥२७॥ 
प्रगृह्य बलवद्वीरो धनुर्जलदनिःस्वनम्‌ | र | 
अभ्यवर्षच्छरेस्तूणं छादयानो दिवाकरम्‌ ॥२८॥ i 
इस बीर शिखण्डी ने मेघ गर्जना के तुल्य, वेगधारी धनुष 
उठाया | इसने इतनी वाणों की वर्षां की, कि जिससे आकाश में 
सूर्य भी ढक गया ॥२२॥. 
शिखणिडनं समासाद्य भरतानां पितामहः | 
० अवजयत संग्रामं स्रीत्वं तस्याऽनुसंस्मरन्‌ ॥२६॥ 
शिखण्डी को सामने देखकर भरतवंशी saat के पितामह 
भीष्म ने शिखण्डी का पूर्वकाल में स्त्री होना स्मरण करके ॥ 
संग्राम रोक दिया ॥२८॥ 
ततो द्रोणो महाराज अभ्यद्रवत तँ रणे | 
रक्षमाणस्तदा भीष्मं तव पुत्रेण चोदितः ॥३०॥ 
हे महाराज ! अब द्रोणाचर्य उसके सन्मुख रण में आए । 
इस समय ये तुम्हारे पुत्र की आज्ञा से भीष्म की रक्षामें तत्पर थे। | 
शिखण्डी तु समासाद्य द्रोणं VATA वरम्‌ | | 
अवर्जयत सन्त्रस्तो युगान्ताग्िमिनोल्बणंम्‌ ॥३१॥ | 
शिखण्डी ने भी शसतरधारियां में श्रेष्ठ, द्रोणाचाय को देख | 
। 
| 
| 


कर बड़ी आतुरता से उन्हें रोका | यह इस समय प्रलयकाल की 
अग्नि के तुल्यं तीब्र हो रहे थे ॥३१॥ | 


| ` = e Í 
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ततो बलेन महता एत्रस्तव विशाम्पते | 
जुगोप MARTA MANA महद्यशः ॥३२॥ 


| हे विशाम्पते ! अपने महान्‌ यश की अभिलाषा से राजा 
| दुर्योधन, बड़ी भारी सेना लेकर भीष्म की रक्षा कर रहे थे॥३२॥ | 
तथेव पाण्डवा राजन्परस्कृत्य धनञ्जयम्‌ | | 


भीष्ममेवाऽभ्यवतन्त जये कृत्वा दृढां मतिम्‌ ॥३३॥ 
¦ ` हे राजन! इसी प्रकार पाणडव भी धनञ्जय aga को आगे 
करके भोष्म की ओर बढ़े | इन्होंने आज विजय प्राप्त करने की 
दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी ॥३३॥ 
तद्य॒द्वमभवद्धोरं देवानां दानवेरिव | 
जयमाकांत्ततां संख्ये यशश्च सुमहाद्भतम्‌ ॥३४॥ | 
हात श्रीमहाभारते yaaga साहेताया चेयासक्या | 
भीष्मपदणि भीष्मवधपर्वणि पञ्चम दिवसयुद्धारम्भे 
ऊनसप्षतितमोऽध्यायः 118 EII 
देवों के साथ जो दानबों का युद्ध हुआ था, आज वेसा ही 
फिर युद्ध होने लगा । दोनों पक्ष महान यश. और विजय की 
आकांक्षा कर रहे थे ॥३४॥ 


इति श्रोमहाभारत भीज्मवर्वान्तगत भोष्मबधयव में पावें दिन 
के युद्ध के आरम्भ का उनहत्तरवां अध्याय AAA हुआ 


— A 
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सत्तरहवां ग्रभ्याय 


aga उवाच-- 
अकरोत्तुमुलं युद्धं भीष्मः शान्तनवस्तदा | 
भीमसेनभयादिच्छन्पत्रांस्तारयितुं तव ॥१॥ | 
सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! भोमसन के भय से तुम्हारे पुत्रा 
की रक्षा करने को शान्तनुःपुत्र भीष्म ने बड़ा घमसान युद्ध किया। 
पूर्वाहणे तन्महारोद्रं राज्ञां ganada | 
कुरूणां. पाण्डवानां च मुख्यशूरविनाशनमू ॥२॥ 
दिन è gate में राजाओं में बड़ा तीखा युद्ध हुआ । इस 
युद्ध में कौरव पाण्डवों के मुख्य २ शूरवीरों का विनाश हो गया। 
तस्मिन्नाकुलसंग्रामे वर्तमाने महाभये | 
अभवत्त लः शाब्दः संस्पृशन्गगनं महत्‌ UU F 
जिस समय घोर युद्ध हो रहा था और महा भय उपस्थित था, i 
तो योद्धाओं का इतना कोलाहल हुआ, कि वह शब्द आकाश में | | 
छा गया URI (3 | 
` ` aia महानागेहे पमाणेश्च वाजिभिः। ` 
भेरीशङ्कनिनादेश्र Te समपद्यत ॥४॥ | 
बड़े २ हाथी गरज रहे थे, अश्‍व दिनहिना रहे थे तथा भेरी, |. 
शङ्कों की ध्वनि शीतल होती जा रही थी.॥४॥ 
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युयुत्सवस्ते विक्रान्त विजयाय महावलाः। 
अन्योन्यमभिगजन्तो गोष्ठेष्विव REAT ॥५॥ | 
गोष्ठ (ग्वाड़) में वड़े वृषभ (सांडो) की तरह महाबली बीर | 
i योद्धा, युद्ध की इच्छा से विजय के लिए गर्जना कर रहे थे ओर | 
एक दूसरे को लड़ने के लिए ललकार रहे थे ॥५॥ 
शिरसां पात्यमानानां समरे निशितेः शरेः | 
अश्मनृष्टिरिवाऽऽक्ाशे बभूव ATTA UU ` 
हे भरतर्षभ ! dew बाणों से युद्ध भूमि में गिराए जाते हुए 
शिरों से आकाश में पत्थरों की सी वृष्टि हो रही थी ॥६॥ 
कुण्ड लोष्णीषधारीणि जातरूपोञ्ञ्वलानि च | 
पतितानि स्म दृश्यन्ते शिरांसि भरतषभ ।।७॥ 
हे भारत ! कुएडल और पगड़ी धारण किये हुए, सुवणे के 
तुल्य उज्ज्वल, शिर, जिधर देखो-उधर ही रणभूमि में विज्वरे 
हुए दिखाई देते हैं lisi 
बिशिखोन्मथितेगात्रेयाइ भिश्च सकासुकः 
` सहस्ताभरणश्राऽन्येरभवच्छादिता मही Nell 
बाणों से काटे हुए वीरों के अङ्ग प्रत्यङ्ग, धनुष सहित भुजा, 
कटक आदि हाथ के आभूषणों से युक्त हाथ के अग्रभागों से 
रणभूमि भरी पड़ी थी sit 
कवचोपहितेगात्रेहस्तेश्र समलंक्रते; | 
BAI चन्द्रसङ्काशे रक्तान्तनयनेः शुभेः ॥६॥ 
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गजवाजिमनुष्याणां सबगात्रेश्च भूपते | 
| AAT समास्तीर्णा मुहूर्तेन वसुन्धरा ॥१०॥ 
| हे भूपते ! थोड़े ही समय में सारी रणभूमि, कवच धारण किये 
| हुए शरीर, अलझ्जारों से युक्त हाथ, लाल २ नेत्रों से युक्त सुन्दर, N 
चन्द्रमा के तुल्य मुख तथा हाथी, अश्व और योद्धाओं के अन्य 
अनेक AG से पूर्णं (लत्रालत्र) भर गई ॥६-१०॥ 
रजोमेैश्च Te: शस्रविद्यु्रकाशिभिः। 
आयुधानां च निर्घोषः स्तनयित्तुसमोऽभबत्‌ ॥११॥ 
धूलि के उठे हुए aga से मेघ और बिजली के तुल्य vet 
के प्रकाश तथा शास्त्रों के निर्घोष से युद्ध स्थान मेघमय सा दिखाई 
देने लगा ॥११॥ क. 
स संप्रहारस्तुमुलः कडुकः शोणितोदकः | 
mada कुरूणां च पाणडवानां च भारत ॥१२॥ 
हे भारत ! अत्र कौरव ओर पाण्डवो में बड़ा तीखा घमसान $ 
युद्ध होने लगा, जिसमें रक्त पानी की नदी की भांति बह निकला । | 
तस्मिन्महाभये घोरे age लोमहर्षण | | 
qag: शरवर्षाणि चत्रिया युद्धदुमंदाः ॥१३॥ 
इस महाभयकारी, घोर, घमसान, लोमहर्षण रण में युद्ध- 
Bag क्षत्रिय बीर बड़ी घोर बाण-वर्षा करने लगे ॥१३॥ 
आक्रोशन्कुञ्जरास्तत्र शरवष्रतापिताः | i 
तावकानां परेषां च संयुगे भरतषभ ॥१४॥ 
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हे भरतर्षभ ! तुम्हारे पुत्र और पाएडु-पुत्रों के इस युद्ध 
बाण वर्षा से प्रतापित हाथी बुरी तरह चिल्ला रहे थे ॥१४॥ | 
- संरब्धानां च वीराणां धीराणासमितोजसाम्‌ | | 

, घनुज्यातलशब्दनः न प्राज्ञायत कश्चन ॥१५॥ | 

अत्यन्त ओजस्वी, क्रोध में भरे हुए, धोर बीरों के धनुष की 
डोरो से उठे हुए शब्द के सामने अन्य कुछ भी सुनाई नहीं 
देता था ॥ १५! 

उत्थितेषु. कबन्धेषु सर्वतः शोणितोदके | 


मरे पयेधावन्त नुपारिषु वथोद्यताः ॥१६। 
सब ओर रक्त मय रणभूमि में मुण्ड हीन HIT (KE 
अपने शत्र राजाओं के वध.को उद्यत हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। 
शरशृक्तिगदाभिस्तेः खड़े श्राउमिततेजसः | 
निजघ्नुः समरेऽन्योन्यं शूराः परिघत्राहः Rll 
परिघ के समान भुजाधारी, अत्यन्त तेजस्वी वीर, शार, शक्ति 
गदा और Gal से रण में एक दूसरे पर बड़े वेग से महार 
कर रहे थे ॥१७॥ 
THY: कुञ्जराश्चाऽत्र शरे विद्धा निरंकुशाः | 
अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो दश ॥१८॥ 
महावंतों कें मारे जाने पर अंकुश हीन हाथी और अप 
सवार के मारे जाने पर अश्व, बाणा से faa होकर gai || 
में दशों दिशाओं में .भागे२ फिरते थे ॥१८॥ 
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उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शरघातप्रपीडिताः 
तावकानां परेषां च योधा भरतसत्तम Weal! 
| हे भरतसत्तम ! तुम्हारे और पाण्डवों के योद्धा, बाणों के i 
आघातं से पीडित होकर उछल २ कर भूमि में पड़ते थे ।।१६॥ ४ 
बाहानायु TAAL कामुकाणां च भारत । 4 
गदानां परिघाणां च हस्तानां चोरुभिः सह ॥२०॥ | 
पादानां भूषणानां च केयूराणां च ATT: | 
राशयस्तत्र दृश्यन्ते भीष्मभीमसमागमे ।॥।२१॥ 
हे भारत ! इस भीष्म ओर भीम के युद्ध में अश्वादि वाहनों 
के मस्तक, धनुष, गदा, परिघ हाथ, जंघा, पाद, आभूषण, मुकुटों Le 
की देरी की हेरी जिधर तिधर दिखाई दे रही थी ॥२०-२१॥ 
अश्वानां कुञ्जराणां च रथानां चाऽनित्रतिनाम्‌। ' ', 
|| सङ्घाताः स्म प्रदृश्यन्ते तत्र तत्र विशाम्पते ॥२२॥ । 
हे विशाम्पते ! अश्व, हाथी और पीछे नहीं हटने बाले रथियों । 
के समूह रणभूमि में ज़हां तहां दिखाई दे रहे थे ॥२२॥ ` 
~ AR AOA Cm, ry 
गदाभिरसिभिः प्रासेबाणोश्व नतपत्रभिः । ` ` 
जघ्नुः परस्परं तत्र चात्रियाः काल आगते IRRI 
Be इस युद्ध काल के उपस्थित होने पर क्षत्रिय वीर, गदा, Fe, 
प्रास और नत पर्व वाले वाणों से परस्पर प्रहार कर रहे थे ॥२३॥ 
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अपरे बाहुभिवीरा नियुद्धकुशला युधि । 
बहुधा समसज्जन्त आयसः TRA ॥२४॥ 


| लोहे के परिघ शस्त्र के समान भुजाओं से Heys में कुशल 
मल वीर, इस युद्ध में एक दूसरे से भिड़ (कुश्ती लड़) रहे थे । 


| मुष्टिमिर्जानुभिश्रेव तलेश्ेव विशाम्पते | 
t अन्योन्यं SAT वीरास्तावकाः पाणडवेः सह ढं 
$ हे विशाम्पते ! सुष्ट, जानु, हाथ की चपेट से तुम्हारे वीर 
ओर पाएडव वीरों के परस्पर आघात हो रहे थे ॥२५॥ 
पतितैः पात्यमानेश्र विचेष्ट द्विश्च भूतले । 
घोरमायोधनं यज्ञ तत्र तत्र जनेश्वर URE 
हे जनेश्वर ! कुछ गिरे हुए, कुछ गिराये जाते हुए, भूमि में 
पड़े हुए तलफलाते हुए बीरों से युद्ध, बड़ा भयानक दिखाई 
दे रहा था ॥२६॥ 
` - विरथा रथिनश्राध््र निर्खिशवरधारिणः | 
अन्योन्यमभिधावन्तः परस्परवधेषिणः ॥२७॥ 
उत्तम २ खड्गधारी, रथहीन महारथी, एक दूसरे के बध कै 
'अभिलाषी परस्पर आक्रमण कर रहे थे ॥२७॥ 
` ततो दुर्योधनो राजा कलिङ्ग हुभिद्वतः । 
पुरस्कृत्य रणे भीष्म॑ पाएडवानभ्यवतत ॥२८॥ 


rere 
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अब राजा दुर्योधन aga से कलिङ्ग बीरों से युक्त होकर रण 
में भीष्म को आगे करके TSA पर झपटे ॥र५॥ 


तवेव पाएडवाः सर्वे परिवार्य THAT । र { 
भीष्ममभ्यद्रवन्क्रद्रास्ततो युद्धमवर्तत ॥२६॥ रु 
इति श्रीमहाभारते शेतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्या j i 
ह भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्वे . ' | | 


सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 
इसी तरह सारे mea भी भीमसेन की रज्ञा करते हुए, 
क्रोध में भरे हुए. भीष्म पर दोड़े। इसके पीछे घमासान युद्ध 
होने लगा ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वांन्तगेत भीष्मवधपवे में 
घमसान युद्ध का सत्तरहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


d 
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दष्ट्वा भीष्मेण संसक्तान्भ्रातृनन्यांश्च पार्थिवान्‌ । 
समभ्यधावद्वाड्रेयमुद्रताखो धनञ्जयः ॥१॥ 
‘aga बोले--हे राजन्‌! जब अजुन ने अपने अन्य भाइयों 
i को भीष्म से युद्ध करते देखा, तो वे भो शस्त्र उठाकर गड्गा- 
पुत्र भीष्म की ओर भपटे ॥॥॥ | 
o पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं धनुषो गाण्डिवस्य च। | 
est च दृष्टवा पार्थस्य सर्वान्नो भयमात्रिशत्‌ ॥ - : 
श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख और गाएडीव धनुष की EK 
सुनकर तथां अजुन की कपि-चिन्हाड्टित ध्वजा को देखकर हम 
सब को भय छा गया ।!२॥ 
तिंहलांगूलमाकाशे ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ | 
ग्रसज्जमानं TAT धूमकेतुमिवोत्थितम्‌ lR 
सिंह की लांगूल के समान आकाश में चमकते हुए धूमकेतु 
तारे की भांति उठी हुई, अजुन की ध्वजा, पवत और ga किसी 
में टक्कर खाकर नहीं रुकती थी ।।३॥ 
बहुवण विचित्र च दिव्यं वानरलक्षणम्‌ | L 
अपश्याम महाराज ध्वजं गाणडीवधन्वनः ॥४॥ 
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हे महाराज ! गाएडीव धनुषधारी धनञ्जय अजुन की वानरके 
चिन्ह से सुशोभित, अनेक वण से चित्रित, दिव्य ध्वजा को 


मने आश्चर्य के. साथ देखा ॥४॥। 
Aai मेघमध्यस्थां श्राजमानामिवाऽ्म्बरे | 


दरदशुगांण्डिवं योधा रुक्मपृष्ठं महामृधे INNI 

यह ध्वजा, आकाश में Rat के मध्य में बिजली की भांति 

चमक रही थी। इस महारण में योद्धाओं ने. सुवण की पीठ बाले 
anda धनुष को भी भय के साथ देखा KI Lat 

आशुश्रम भृश चाऽस्य शक्रस्यवाशमगज्ञतः। 
सुघोरं. तलयोः शब्दं निप्नतस्तव वाहिनीम्‌ NRI 

राजन्‌ ! तुम्हारी सेना का विनाश करते हुए अजुन के ह. 
करतलों से गारडीब धनुष की ऐसी asian निकलती थी, जैसे मे ' 


गज ना करं रहा हो, जिसे हम स्पष्ट सुन रहे थे ॥६॥ 
` ` चणडवातो यथा मेघः सविद्युत्स्तनयित्नुमान्‌ | 
दिशः सम्सावयन्सर्वाः शरवर्षेः समन्ततः [Wl 
Ala वायु और ,बिजली के साथ जैसे मेघ चढ़ा हो-इसी तरह 
अजुन सब ओर से बाण वर्षा करता हुआ सारी दिशाओं को 


दकता चला आ रहा था ॥७॥ . 
समभ्यधावद्वाड्रेयं भेरवा्रो धनञ्जयः. । 


दिशं प्राचीं प्रतीचीं च न जानीमोऽखमोहितांः Nall 
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भीषण अस्त्र धारी अजुन ने गङ्ग-पुत्र भीष्म पर आक्रमण 
किया । इस समय हम अजुन के अस्त्रों की इतनी चकाचोंध में 
आ रहे थे, कि हमको पूर्व और पश्चिम दिशा का कुछ भी पता 
i नहीं होता था lel 
कान्दिग्भूताः श्रान्तपत्रा हताश्वा हतचेतसः | 
अन्योन्यमभिसं श्लिष्य योधास्ते भरतर्षभ ॥६॥ 
| हे भरतषभ | इस समंय तुम्हारे योद्धाओं के वाहन थक चुके. 
| थे, बहुत से अश्‍व मारे. गए थे । हतोत्साह होकर योद्धा, भय से . 
इधर उधर भाग रहे थे या एक दूसरे के लिपट कर 'अपनेर | 
प्राणों के छुपाने की चेष्टा में थे el | 
भीष्ममेवाऽभ्यलीयन्त सह सर्येस्तवाऽऽत्मजेः | 
तेषामार्तायनमभूङ्गीष्मः शान्तनवो रणे ॥१०॥ ट 
इस समय तुम्हारे सारे पुत्रों के साथ सारे योद्धा भीष्म की 
शरण में पहुंचे | इस रण में उनको शान्तनुःपुत्र भीष्म ही दुःख से 
बचाने बाले हुए ॥१०। | 
समुत्पतन्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा । | 
` सादिनश्राऽ्वएष्ठेभ्यो भूमौ चाऽपि पदातयः ॥११॥ 
` इस घोर युद्ध में भयभीत हुए, रथी रथों से, अश्वारोही अशं, 
, सेर पेदल भूमिं में पड़ने लगे ree 
शरुत्वा गाणडीचनिर्धाषं विस्कूर्जितमिवाऽशनेः। | 
` 'सर्वसेन्यानिं भीतानि व्यवालीयन्त भारत ॥१२॥ 
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| 2 भारत ! aa की गर्जना के तुल्प गाण्डीव ध्वनि सुनकर 
| घारी भयभीत सेना इधर उधर छुपने लगो॥१२॥ । | । A 
| ग्रथ काम्बोजजेरश्महद्धिः शीघ्रगामिभिः | 
| गोपानां वहुसाहसतगलेगोंपायनेत्वतः ॥१२। 

मद्रसोवीरंगान्धारे खैगतेश्च विशाम्पते । 
| सर्यकालिङ्गमुख्यै्च कलिङ्गाधिपतिट्टत।।१४ ॥ 
___ नानानर्गणोघेश्च दुःशासनपुरःसरः | 
. जयद्रथश्च नृपतिः सहितः सर्वराजभिः ॥१५। . 
¥ हयारोहबराश्रैव तव पुत्रेण चोदिताः | 
' ` ` चतुर्दश सहस्राणि सौबलं पयवास्यन्‌ ॥१६॥ a 
शीघ्रगामी, विशाल कम्बोज देश के उत्पन्न SE, बहुत से ; 
। रक्षक, बहुत सी रक्ता करने वाली सेना की aaa a eer | 
मद्रसौबीर, गान्धार, त्रिगे. और fag देरोत्पन्न मुख्य ९ 


वीरों के साथ कलिङ्गाधिपतिं सन्मुख आया | अनेक बीरों को | 
साथ लेकर: ठ:शासन भी इसी के साथ या । दजे गोरी र set i 
के साथ दऱ्या भी था । तुम्हारे पुत्र राजा दुर्याधन ने एक pe 
घुड्सवार सेना को भी इनके साथ जाने की आज्ञा दी। ae 
aza सेना, सुबल-पुत्र:शकुनि की रक्षा-करंती हुई आगे बढ़ी । 

ततस्ते सहिताः सर्वे विभक्तरथवाहनाः | : 
| अजुनं समरे जध्चुस्तावका भरतर्पम॥१७॥ -- | 
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हे भरतर्षभ ! ये सारे कीर, कुछ -रथादि वाहन धारी -वीरों 
को अपने २ साथ लेकर इकट्टे ही रण में अजुन पर प्रहार 
करने लगे ॥१७॥ 
रथिभिर्वारणेरश्वैः पादातेश्च समीरितम्‌ | 
i घोरमायोधनं चक्रे महाभ्रसदशं रजः ॥१८॥ 
रथी, हाथी, अश्व और पैदलों के साथ परस्पर घोर युद्ध होने 
लगा, जिससे महामेघ के समान धूलि आकारा में छा गई ॥१८॥ 
तोमरप्रासनाराचगजाश्च रथयोधिनाम्‌ । 
बलेन महता भीष्मः समसञ्जस्किरीटिना ॥१६॥ 
तोमर, प्रास, नाराच, गज, अश्व, रथारोही, बीरों की बिशाल भा 
सेना लेकर भीष्म, मुकुटधारी अर्जुन से युद्ध में भिड़ गये ॥१६॥ 
आवन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेत सेन्धवः। 
अजातशत्रुमंद्राणामूषभेण यशस्विना-॥२०॥ 
सहपुत्रः सहामात्यः शल्येन समसञ्जत | 
बिकणः सहदेवेन चित्रसेनः शिखण्डिना RRI 
मत्स्या दुर्योधनं WE: शकुनि च विशाम्पते । 
द्रपदश्चाकेतानश्च सात्याकेश्च महारथः। ।२२॥ 
द्रोणेन समसज्जन्त सपुत्रेण महात्मना | 
कृपश्च कृतवर्मा च भ्रष्टयम्रमभिद्रतो ॥२३॥ 
काशीराज के साथ अवन्ति बीर, भीमसेन के साथ सि | 
राज जयद्रथ, मद्रदेश के अधिपति यशस्त्री शल्य और “a फर 
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एवं मंत्री के साथ अजातशत्रु सज्ञा अधिष्ठिर का युद्ध होने लगा | | 
विकर्ण का सहदेव और चित्रसेन at शिखण्डी के साथ युद्ध 
हुआ । हे विशाम्पते ! मत्स्यवीर, राजा दुर्याधन और शकुनि पर 
पटे । दुपद, चेकितान और महारथी सात्यकि का ua |) 


अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से युद्ध होने लगा । कृप segamat | 
ने धृष्टद्युम्न पर आक्रमण किया ॥२०-२३॥ । 
एवं प्रत्रजिताश्वानि भ्रान्तनागरथानि च । i 4 
सेन्यानि समसज्जन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥२४॥ # 
इस प्रकार अपने अश्वों को आगे बढ़ा कर ओर हाथी तथा 
o रथों को घुमाकर सब ओर सेना के वीर युद्ध करने लगे ॥२४॥ 
E निरश्रे विद्युतस्तीव्रा दिशश्च रजसाऽऽदृताः। 
| रादुरासन्महोल्काश्च सनिर्घाता विशाम्पते ॥२५॥ € 
हे विशाम्पते ! अब विना मेघ बिजली चमकती थी, दिशाओं... 
में रज छा गई और बड़े २ शब्दों के साथ डल्का गत होने ati 
प्रादुभ तो महावातः पांसुबर्ष पपात | 
नमस्यस्तर्दथे दर्यः सेन्येन रजसाऽऽतः ॥२६॥ ` 
बड़े वेग से आँधी चल गई और धूलि वर्षा होने लगी | 
सेना के चरणों से उठी हुई, धूल से सूर्य बिल्कुल ही दक गया। 
... ` प्रमोह; सर्वसत्यानामतीव समपद्यत | 
i | `: रजसा चाऽभिभूतानामखजालेश् तुद्यताम्‌ NR: i 
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इस समय सारे प्राणियों की व्याकुलता बढ़ गई, क्योंकि वे 
रज से दबे हुए और अस्त्राघात से पीड़ित थे ॥२७॥ 
| वीरबाहुविसष्टानां सर्वावरणभेदिनाम्‌ | 
| 'सङ्घातः शरजालानां तुम्ुुलः समपद्यत ॥ २८] 
| बीरों की बाहुओं से छोड़े हुए, सबके कबचों को बेंध जाने 
१। वाले, बाण समूह की राशि, बड़े घोर रूप में फैल रही थी ॥२५॥ 
प्रकाशं चक्रराकाशमुद्यतानि YNT: | 
नक्षत्रविमलाभानि शस्त्राणि भरतर्षभ ॥२६॥ 
हे भरतषभ ! अब उत्तम २ भुजाओं से उठाये हुए नक्षत्रों ९० 
के तुल्य चमकीले शास्त्रा ने आकाश में प्रकाश फेला दिया था Rell 
आर्षभाणि विचित्राणि रुक्‍्मजालाबतानि च | 
arafta AN चर्माणि भरतर्षभ ॥३०॥ 
हे भरतषेभ | gad के बेल वूटों से आवृत, उत्तम २ चमो 
की बनी हुई, विचित्र २ हाले, सत्र दिशाओं में कट २ कर 
गिरने लगी। ।३०।। 
SEN) afa EN 6 
ब्रयवणश्च aA: पात्यमानानि TIT: | J 
| Rg सर्चास्तरदृश्यन्त शरीराणि शिरांसि च ॥३१॥ 
| जिस समय सूये के सदृश चमकीली असियां (तलवार) संत 
' ओर रण में चलने लगी, तो उस समय जिधर देखो-उधर ही 
|| हुए शिर और शरीर ही दिखाई देते थे ॥३१॥ 
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भग्नचक्रानीडाथच निपातिलमहाध्वजाः | 
हताश्वाः एथिवीं जग्मुस्तत्र महारथाः ॥३२॥ 


रणभूमि में जहां तहां रथों के चक्र, gt और छतरियां 
टूट २ कर गिरी हुई थी, बड़ी २ ध्वजाएँ कट २ कर पड़ी थीं और 
अनेक अश्वारोही वीर, अपने अश्वों के मारे जाने से पैदल A 
जहां तहां घूमते दिखाई दे रहे थे ॥३२॥ d i 
परिपेतुर्हया्चाऽत्र केचिच्छस्रकृतत्रणाः | ! 
रथान्विपरिकरपन्तो हतेषु रथयोधिषु ॥३३॥ ~ 
अनेक स्थानां पर शास्त्रों से कटे हुए अश्व, अपने रथी के है 
मारे जाने पर भी रथों को इधर उधर खेच रहे थे ॥३३॥ 
शराहता भिन्नदेहा बद्धयोक्त्रा हयोत्तमाः। > पु 
युगानि पर्यकर्षन्त तत्र तत्र स्म भारत ॥३४॥ | E 
हे भारत ! शरों से आहत, क्षत-विक्षित देहधारी, मध्य भाग i 
के बन्धन की Wy से युक्त, उत्तम २ अश्व Fat में जुते हुए, 
इधर उधर रथों को लिए फिर रहे थे ॥३४॥ 
अदृश्यन्त ससूताश्र साथाः सरथयोधिनः । | aed 
एकेन बलिना राजन्वारणेन RART 
हे राजन्‌ ! अनेक. स्थानों पर एक मदोन्मत्त हाथी ने सारथि 
अश्व और रथ के साथ अनेक रथी बीरों को चकनाचुर 
कर दिया II > ! 
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गन्धहस्तिमदस्नावमाघ्राय बहवो रणे | 
| सन्निपाते बलौघांनां वीतमाददिरे गजाः ॥३६॥ 
| रण में बहुत से हाथी, गन्ध के हाथी के मद के गन्ध को 
` सु'घकर सेना के समूह में मद हीन हाथियों से ही लड़ने लगे | 
| सतोमरेमंहामात्रेनिपतद्धिर्गतासुभिः | 
| बभूवाऽऽ्योधनं छन्नं नाराचाभिहतेर्गजेः ॥३७॥ 
| गड़े हुए तोमर सहित मृत होकर भूमि में गिरते हुए, महावतों 
और बाणों से हत गजों से रणभूमि व्याप्त हो गई ॥३७॥ | 
सन्निपाते बलौघानां प्रेषितेवरवारणे; | H 
œ निपेतुर्युधि.सम्भग्नाः सयोधाः सध्वजा ATT ell 
सेना “समूह के घमसान युद्ध में आगे बढ़ाए हुए बड़े २ 
“हाथियों से टकरा कर छोटे २ हाथी, ध्वजा और वीरों के: साथ 
'' रणभूमि में गिरने लगे॥३॥ 
. नागराजोपमेहेस्तैनागेराक्षिप्य संयुगे | 
| व्यदृश्यन्त महाराज सम्भग्ना TARTU pl 
हे महाराज ! नागराज के समान अपनी सूडों से TAT 
ऊपर उठाकर फैंकते हुए हाथी दिखाई देते थे, जिससे रथों के 
कूबर (सारथि का स्थान) चूर २ हो जाता था URE 


| 

|| विशीणंरथसङ्घाश्च केशेष्वाक्षिप्य दन्तिभिः 
| 
| 


gaan इवाऽऽविष्य निष्पिष्टा रथिनो रशे ॥४ | 
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जिनके रथ नष्ट हो चुके हैं, ऐसे रथी बीरों के बाल पकड़ २ 
कर हाथी इस तरह फेक कर नष्ट-अ्रष्ट कर डालते हें, जेसे-वृक्त 
की शाखा को तोड़ मरोड़ कर फेक रहे हों ॥४०॥ 

रथेषु च रथान्युद्धे संसक्तान्वरवारणा; | 
विकर्षन्तो दिशः सर्वाः सम्पेतुः सर्वशब्दगाः ॥४१॥ ` 
बड़े २ मदोन्मत्त हाथी, रथों में घुस कर युद्ध करते हुए रथी 
वीरों को Gas २ कर सारी दिशाओं में फेक रहे थे, इससे fee 
. कोलाहल से भरी हुई थी॥४१॥ 
| | तेषां तथा erat तु गंजानां रूपमाबभो |... 
i | सरःसु नलिनीजालं विषक्तमिव कपंताम्‌ ।४२॥ 
: : इस प्रकार रथों से रथियों को खेचते हुए हाथी, सरोवर में खिले 
हुए कमलिनी के जाल को खेंचते हुए से सुन्दर प्रतीत होते थे । 
एवं सञ्छादितं तत्र बभूवाऽऽयोधनं महत्‌ | 
| सादिभिश्च पदातश्च सध्वजश्च महारथः ॥४३॥ 


शत श्रीमहाभारते शतसाहस्रया साहताया वेयांसिक्यां 
भीष्मपत्रेणि भीष्मवधपवणि संकुलयुद्ध 
`  एकसप्ततितमोऽध्यायंः ॥७१॥ 
`` इंस प्रकार अश्वारोही, पेदल. सैनिक ऑर ध्वज़ा-धारी 
' महारथियों से यह विशाल रण स्थान आच्छादित हो गया ॥४३॥ 
“इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत. भीष्मव्षपवं में घमसान युद्ध 
के वर्णन का इकहत्तरघां अध्याय समाप्त हुआ 
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बहत्तरवा अध्याय 
सञ्जय उवाच-< 
i शिखण्डी सह मत्स्येन विराटेन विशाम्पते | 
न भीष्ममाशु महेष्वासमाससाद सुदुजेयम्‌ ॥१॥ 
| ` सञ्जय बोले-हे विशाम्पते ! मत्यराज विराट के - साथ 
|| शिखण्डी ने अत्यन्त ठुज॑य महाधनुधर भीष्म पितामह पर बडे 
वेग से आक्रमण किया ॥१॥ ु | 
द्रोणं कृपं विकणं च महेष्वासं महावलम्‌ । | 
राज्ञश्राडन्यान्रण शरान्त्रहनाच्छद्रन ्ञयः ॥२॥ a 
इधर अजुन ने महा धनुषधारी, महाबली द्रोण, कृप, बिकणं 
“तथा अन्य शूरवीर राजाओं को रण में जा दबाया ॥२॥ 
सेन्धवं च महेष्वासं सामात्यं सह बन्धुभिः 
FE ग्राच्याश्च दाच्षणात्याश्च भूमपान्भूमपषभ 
| पुत्रं च ते महेष्वासं दुर्योधनममपेणम्‌ | 
दुःसहं चेव समरे भीमसेनोऽभ्यवतंत.।।४॥ 


हे unig! अपने सहचर और पुत्रों के साथ महाधचुधर 
जयद्रथ, पूर्व और दक्षिण के राजा तथा महान्‌ धनुष के धारी 
तुम्डारे पुत्र असहिष्णु राजा .दुर्याधन-आऔर दुःसह को भीमसेन ने 
जा AMUN . .. 


1९ 
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सहदवरतु शकांनमुलूक चः महारथम्‌ | 
पितापुत्रो महेष्वासावभ्यवतत दजयो ॥५॥ 
सहदेव ने शकुनि ओर उसके पुत्र महारथी उळूक का जा 
सामना किया । ये दोनों ही पिता-पुत्र महान धनुष-धारी और 
अत्यन्त दुजय थे lull 
युधिष्टिरो महाराज गजानीकं महारथः | 
anada संग्रामे पुत्रेण निक्रतस्तव ॥६॥ 
हे महाराज ! राजा युधिष्ठिर ने संग्राम में तुम्हारी 'गजसेना 
पर धावा किया । राजा दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर को बार २ 
अपमानित किया था, जिससे ये भी क्रोध में भरे हुए थे ।।६॥ 
माद्रीपृत्रस्तु नकुलः शरसंक्रन्दनो युधि | 
तरिगर्तानां बलेः साधं समसञ्जत' पाणडवः ।।७॥ 
f नकुल युद्ध में बढ़े २ शूरवीरों के घातक हें । ये 
भी त्रिगर्तो की सेना के साथ भीषण युद्ध करने लगे ॥७॥ 
अभ्यवतेन्त संक्रुद्धाः समरे शाल्वकेकयान्‌ | 
सात्यकिश्चेकितानश्च सौभद्रश्च महारथः Well 
क्रोध में भरे हुए सात्यकि, चेकितान और महारथी अभिमन्यु, 


रणभूमि में शाल्य और केकय देशा के वीरों से लड़ने लगे isi) 


IAT समरे राक्षसश्च घटोत्कचः | 
y . Q 
पुराणां ते रथानीकं प्रत्युद्याताः सुदुजेया; UI 


le / --- टी 
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ृष्टकेतु और राक्षसराज घटोत्कच, तुम्हारी रथ सेना से युद्ध 


कर रहे थे । ये सारे ही महारथी बडे ही दुजेय थे ॥६॥ : 


` सेनापतिरमेयात्मा धृष्टयुम्नो महावलः । 
द्रोणेन समरे राजन्समियायोग्रकर्मणा ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! महान्‌ बलशाली, BAA at, wat रणभूमि 
भे उप्र कर्म कर दिखाने वाले द्रोणाचाय से भिड़ रहे थे ॥१०॥ 
एवमेते महेष्वासास्तावकाः पाए्डवेः सह | 
` समेत्य समरे शूराः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे ॥११॥ 
इस प्रकार तुम्हारे वीर, पाण्डवो के बीरों के साथ जोट बांध 
कर रण में प्रहार करने लगे ॥११॥ 
मध्यन्दिनगते सूये नभस्याकुलतां गते | 
कुरयः पाण्डवेयाश्च निजघ्लु रितरेतरम्‌ Ue Rll 
जब मध्यान्ह काल का सूये हो गया और आकाराः तपने 
लगा, तो उसी समय कौरव और पाण्डबों के बीच एक दूसर 
में बुरी तरह मार काट मची हुई थी॥१२॥ 
|... ध्वजिनो हेमचित्राङ्गा विचरन्तो रणाजिरे | 
।„„ . सपताका रथा रेजुबैयाघ्र परिवारणाः ॥१३॥ 


~ ~ S त्रित : 
ध्वजाओं और पताकाओं से सुशोभित, gat से चित्रित, 


सिंह के चम से आच्छादित अनेक रथ, TFT में चक्कर लगाते 
सुशोभित हो रहे थे ॥१३॥ ` | 
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0 
समेतानां च समरे जिगीषूणां परस्परम्‌ | 
बभूव तुमुलः शब्दः सिंहानामिव नदताम्‌ ee 
इन परस्पर विजय के अभिलाषी बीरों के इकट्टे होने पर 
सिंदों की गर्जना के तुल्य, महाघोर शब्द होने लगा ॥१४॥ 
तत्राऽङ्भतमपरयाम सम्प्रहार सुदारुणम्‌ | 
यदकुवेन्रण शूराः THAT? कुरुभे सह UU 
इस युद्ध में हमने वड़ा ही अचम्भा देखा, कि राजा द्रुपद के 
अनुचर शूरवीर BA के प्रहार कौरवों पर बड़े ही दारुण हो 


श 'रहे थे ॥ १४॥ 


नेव खं न दिशो राजन स्य शत्रतापन | 
बिदिशो वाऽपि पश्याम शरमुक्तः समन्ततः ॥१६॥ 
| शत्रुतापन ! महाराज ! इस समय इतने अधिक चारों 
दिशाओं में बाण छा रहे थे, fe हमको आकाश, दिशा; विदिशा 
कुछ भी दिखाई नहीं देती थी ॥१६॥. | 
शक्तीनां विमलाग्राणां तोमराणां तथाऽस्यताम्‌ | 
, नि्धिशानां च पीतानां नीलोत्पलनिभाः प्रभाः १७। 
चमकते हुए अग्र भाग वाली शक्ति, फेके हुए तोमर, विष में 
बुझे हुए खड्डा की कान्ति, खिले हुए नील कमल के समान 
सुशोभित हो रही थी UI 
कतरचानां AAA भूषणानां प्रभास्तथा । 
खं दिशः प्रदिशश्रैव भासयामासुरोजसा ॥१८॥ 


? 


~ 
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विचित्र २ कवच तथा BATTAL की कान्ति, आकाश दिशा, | 
विदिशाओं को अपनी चमक से प्रकाशित कर रही थी ॥१५॥ 
i 5 0 A 
चपुर्भिश्च नरेन्द्राणां चन्द्रयंसम प्रभः | | 
i विरराज तदा राजंस्तत्र तत्र रणाङ्गणम्‌ ॥१६॥ 
हे राजन्‌ | चन्द्रमा ओर सूर्य के समान देदीप्यमान, नरेन्द्रो 
के इधर उधर पड़े हुए शरीरों से रणाङ्गण भरा हुआ दिखाई 
द रहा था ।।१६॥ 
WAST नरव्याघ्राः समायान्तश्च संयुगे | 
विरेजुः समरे राजन्ग्रहा इव नभस्तले ॥२०॥ 
हे राजन्‌! रथों के समूह और नरवीर, रणभूमि में इस भांति 
सुशोभित दो रहे थे, जैसे-आकाश में ग्रह सुशोभित होते हैं ॥२०। 
. भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो भीमसेनं महाबलम्‌ | 
अवारयत संक्रद्धः सवसन्यस्य पश्यतः URL 
इस समय क्रोधाविष्ट रथिश्रेष्ठ भीष्म ने महाबली भीमसेन 
को सारी सेना के देखते २ जा घेरा ॥२१॥ 
तता भीष्मविनिमुक्ता रुक्मपुङ्खाः = | 
अभ्यन्नन्समरे भीमं तेलधौताः सुतेजनाः ॥२२॥ 
अब भीष्म द्वारा छोड़े हुए, सुबर्ण के gg (मूल) वाले, शाति 
पर dew किये हुए, तेल से चिकने, dea बाण, रण में 
को आहत (घायल) करने लगे ॥२२॥ 


७८० 
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तस्य शक्ति महावेगां भीमसेनो महाबलः | 
क्रद्धाशीविपसङ्काशां प्रपयामास भारत ॥२३ , |, 
हे भारत ! महावली भीमसेन ने भी भीष्म के ऊपर महान्‌ 4 
वेग वाली, क्रुद्ध सप के तुल्य भीषण शक्ति को चलाया ॥२३॥ 
तामापतन्ता सहसा रुक्मदण्डा दुरासदाम्‌ l 
चिच्छेद समरे भीष्मः शरे; सन्नतपर्वभिः ॥२४॥ 
इस सुवण के दण्ड वाली, guaz, शक्ति को आती हुई देख 
कर भीष्म ने एक दम अपने झुकी पव वाले वाणों से काट गिराया 
ततोऽपरेण भल्लेन पीतेन निशितेन च । 
Cio EN A A 
कामुक भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद भारत ।।२५।। 
हे भारत ! भीष्मने दूसरा विषमें बुझा हुआ, तीक्षण बाण लिया 
जिससे उसने भीमसेन के धनुष के दो टुकड़े करके फेंक दिए ।२५। i 
सात्याकस्तु ततस्तूण भाष्ममासाध संयुगे is । i 
fC and AREA AR __ i 
ग्राकणभ्रहितेस्तीच्णेनिशितेस्तिग्मतेजनः ॥२६॥ 
शरबहुभिरानच्छेत्पितर॑ ते जनेश्वर | 
है जनेश्वर ! इसी समय सात्यकि यहां आ. पहुंचा । इसने 
js तक AY हुए बड़े तीक्षण, धार प्र चढ़े हुए, बहुत बाणा से 
भीष्म को पाट दिया ॥२६॥ 
ततः सन्धाय वे ASU शर परमदारुणम्‌ ॥२७॥ 
TMA रथाङ्कीष्मः पातयामास साराथिम्‌ | 


अब भीष्म ने भी बड़ा दारुण तीदण बाण धनुष पर चढ़ाया, | 
से उसने वृष्णिवंशश्रेष्ठ सात्यकि के सारथि को रथ ET a } 


. गिरा दिया ॥२७॥ 
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तस्याऽश्वाः AGA शाजनिहते रथसारथौ ॥२०॥ 
तेन तेनेव धावन्ति मनोमारुतरंहसः । 
` है राजन्‌! सारथि के मारे जाने पर मन और वायु के समान 
चेग बाले अश्व भाग निकले और उनकी जिधर को इच्छा हुई 
उधर ही चल दिए ॥२८॥ 
: ततः सर्वस्य सेन्यस्य निःस्वनस्तुसुलो5भवत्‌ ॥२६॥ 
हाहाकारश्च ASS पाणडवानां महात्मनामू। 
इस समय महात्मा पाएडवों की सारी सेना में बड़ा घोर कोलाहल 
अर हाहाकार-मच गया ॥२६॥ | 
अभ्यद्रवत गृहणीत हयान्यच्छत WAT | २० | 
इत्यासीत्तमुलः शब्दो युयुधानरर्थं प्रांत | 
दौड़ो ? पकड़ो ? अश्वों को रोको ९ भागो ९ इस प्रकार at 
महाध्वनि, युयुधान (सात्यकि) के रथ के पीछे २ होने लगी ॥२०॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु भीष्मः शान्तनवस्तदा (AAI 


न्यहनत्पाणडचीं सेनामासुरीमिव वृत्रहा | 
इसी समय शान्तनुःपुत्र भीष्म ने असुर सेना को 
भांति पाएडबों की सेना को मारना आरम्भ किया UR’ A 


i ते वध्यमानां भीष्मेण पञ्चालाः alan: सह।।३२॥ 
स्थिरां युद्धे मतिं कृत्वा भीष्ममेवाऽभिदुदरु 


rR क्ती 


2 | 
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भीष्म ने सोमकों के साथ पब्चाल्यें को बुरी तरह व्याकुल कर 
दिया । ये भी युद्ध के लिए बुद्धि को स्थिर करके भीष्म पर 
भपट पड़े ॥३२॥ 

ध्रष्टयुस्रमुखाश्रा5पि पार्थाः शान्तनवं रणे ॥३३॥ 

अभ्यधावञ्जिगीपन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 

इस रण में पाणडव, भी धृष्टययुम्न आदि बीरों को आगे करके 
रे पुत्र की सेना के विजय के लिए magga भीष्म पर 
चढ़ दौड़े ।।३३॥ 
| तथेव कौरवा राजन्भीष्मद्रोणपुरोगमाः।३४। 


अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धपवतत ।।३५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वेणि पश्चमद्विसयुद्धे . ` i 
| द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥ 
I हे राजन्‌ ! इसी तरह भीष्म, द्रोण आदि कौरवों ने वेग से h 
Meal पर आक्रमण किया और अब बड़े भीषण रूप से 
युद्ध होने लगा ॥३४-३५॥ 
| इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत भीष्मत्रधपर्व में पांचवें दिन. 
युद्ध का बहत्तरवां अध्याय पूरा हुआ | 


ee 
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विराटोऽथ त्रिभिर्वाणेभीप्ममाच्छुन्महारथम्‌ | 
विव्याध तुरगांश्रा5स्य त्रिभिर्वाणेमंहारथः ॥१॥ 
सखय बोले-_हे राजन्‌! महारथी विराट ने भीष्म को तीन 
बाणों से बींध दिया और तीन ही बाण छोड़ कर कर इसके शवं 
को व्याकुल कर दिया॥१॥ द 
तं प्रत्यविध्यदृशभिभौष्मः शान्तनवः शरः । ` 
रुक्मपुहु महेष्वासः कृतहस्तो महात्रलः URL 
शान्तनुः पुत्र भीष्म ने भी विराटराज को सुवणा की पुद्ध (मूल) 
चाले'दश तीखे बाणों से आहत किया | ये महाबली, महाध बुधेर, 
भीष्म युद्ध में बड़ी कुशलता से हाथ चलाने बाले थे ॥९॥ 
्रौशिर्गाणडीवधन्वानं भीमधन्वा महारथः | 

` अविध्यदिषुभिः पडभिदेढहस्तः स्तनान्तरे ॥३॥ 

' द्रोण-पुत्र अश्वथामा भी भयानक धनुषधारी तथा equ 
युद्ध में हाथ फेंकने वाले महारथी थे । इन्होंने भी =| 
अजुन की छाती में छः बाण ATA | 

कार्मुकं तस्य चिच्छेद फाल्गुनः परवीरहा | 
अविध्यच्च भृशं deat: पत्रिभिः शत्रुकर्शनः Ul 
शत्रुनाशक, परन्तप 'अजुन ने अश्वत्थामा के धनुष 
निराया और ate बाणों से बड़ी गाढ रीति से उसको छेद डा 
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सोऽन्यत्कामुकमादाय वेगयीन्करोधमू हितः नल A 
अमृष्यमाणः पाथन MPR STAT ।५।॥। । 
वेगवान्‌ अश्वत्थामा ने अव क्रोध में भर कर दूसरा धनुष 
उठाया । यह अजुन द्वारा रण में अपने धनुष के काट डात़ने को ` 
सहन नहीं कर सका ॥५॥ 
अविध्यत्फाल्गुनं राजन्नवत्या निशितेः शरे; | 
वासुदेवं च सप्तत्या विव्याध परमेषुभिः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! इसने नव्वे dew त्राणों से अजुन को ओर सत्तर 
बाणों से श्रीकृष्ण को बींध दिया ॥६॥ 
ततः क्रोधाभिताम्राक्ष; कृष्णेन सह फाल्गुनः 
Aag च निःश्वस्य चिन्तयित्वा पुनः पुनः ॥७॥ d 
अब श्रीकृःण के साथ अजुन की आखें क्रोध से लाल हो गई | | 
इसने लम्त्रा और उष्ण रवात लिया तथा बार २ विचार किया ॥७। | 1 
धनुः TSA वामेन करेणा5मित्रकशंनः | 
गाणडीवधन्या TH: शितान्सन्नतपरेश्‌ः ॥८॥ i 
= शिलीमुखान्‌ः | 
शत्रुतापी, गारडीवधारी अजुन ने क्रोधपूबषक बाये हाथ से 
धनुष खेचा और उस पर नत पर्ववाले तीदण जीवन को समाप्त 
करने में समर्थ, घोर बाण चढ़ाए ॥८॥ 
TAM समरेड्विध्यद द्रोणि बलवतां वरः Ue! 
तस्य ते कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे । 
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बलवानों में श्रेष्ठ, अजुन ने इन बाणों से बहुत । oo 
| पुत्र अश्वत्थामा को बींध लिया । उन बाणों ने भी कवच को 
| चीर कर उसके शरीर के रक्त को चाट लिया ॥६॥ 

। न विव्यथे च निर्भिन्नो द्रौणिगांणडीवधन्वना॥१०॥ 
| तथैव च शारान्द्रौणिः प्रविमुञ्चन्नविहृलः | 
तस्थौ सं समरे राजं्रातुमिच्छन्महात्रतम्‌ ॥११॥ 
गाण्डीव धारी अजुन से क्षत विक्षत हुआ भी अश्वत्थामा, कुछ 
पीड़ित नहीं हुआ और बह उसी तरह अविचल भाव से बाण 
छोड़ता रहा | PUTA! वह अपने महात्रत के पालन में संलग्न 
हुआ व्याङुलता को छोड़कर रणभूमि में डटा रहा ॥१०१९॥ 
तस्य तत्सुमहत्कमं शशंसुः कुरुसत्तमाः | 
यत्कृष्णाभ्यां समेताभ्यामभ्यापतत संयुगे ॥१२॥ 
इसके इस कठिन कार्य को देखकर कौरव धीरों ने इसकी 
| l बडी प्रशंसा की, जो यह्‌ aa और श्रीकृष्ण दोनों से ही प 
| | साथ टक्कर ले रहा था ॥१२॥ 
|| स हि नित्यमनीकेषु युष्यतेऽभयमास्थितः | 
|| HAUG ससंहारं द्रोणात्प्राप्य सुदुलेभम्‌ RA 
| | इसने संहार विधि के साथ दुलभ अस्त्रों को प्रयोग बि 5 
अपने पिता द्रोण से सीखी थी, इसी से यह युद्ध में सेता 
मध्य में निःशङ्क.लड़ता था ॥१३॥ 
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AAT आचायसुतो द्रोणस्याऽपि प्रियः ga: | 
ब्राह्मणश्च विशेषेण माननीयो ममेति च ॥१४॥ 
समास्थाय मतिं वीरो बीभत्सुः शत्रतापनः | 
कृपां चक्रे रथश्रेष्ठो भारद्वाजसुतं प्रति ॥१५॥ 
अजुन यह सोच रहा था, कि अश्वत्थामा मेरे आचाय 
द्रोण का पुत्र हैं और उनको बड़ा ही प्रिय Èl यह ब्राह्मण है, 
इससे भी मेरा पूज्य है । इस प्रकार के विचार को करके रथिश्रेष्ठ, 
शत्रु-विजयी अजुन अश्वत्थामा पर दया ही करते रहे ॥१४-१५॥ 
द्रौणि त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेयः श्वेतवाहनः | 
युयुधे तावकानिध्नंस्त्वरमाण पराक्रमी ॥१६॥ 
बत ? ट्रोण-पुत्र को छोड़ कर श्वेत अश्वों के वाहून बाला, 
अजुन पराक्रम करता हुआ Marae आगे निकल गया ओर 
तुम्दारे बीरों को मार २ कर बिछाने लगा ॥१६॥ 
gatang दशभिर्गाध्रपत्रेः शिलाशितैः । | 
भीमसेनं महेष्वासं erage: समार्पयत्‌ ॥१७॥ 
राजा दुर्योधन ने भी गृद्ध (हुमा) पक्षी के पक्षों से युक्त, शिला 
पर तीक्ष्ण किये हुए, सुवणा के मूल बाले दश बाणों से धनुर्धर 
भीमसेन को आहत कर दिया ॥१७॥ 
भोमसेनः सुसंक्रुद्धः परासुकरणं ढम्‌ | 
चित्रं कामुकमादत्त शरांश्च निशितान्दश ॥१८॥ 
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भोमसेन भी क्रोध में भर गए, उन्हाने भी शात्रुनाशक, zz 
॥ ओर बिचित्र धनुष उठाया और उस पर दश तीखे बाण चढ़ाए। 
| आकणप्रहितेस्ती चशेरेगवङ्किरजिह्मगेः | 
अविध्यत्तणमव्यग्रः कुरुराजं महोरति ॥१९॥ | 
| । किसी भी प्रकार की व्याकुलता से रहित मीमसेन ने कान तक 
| aa हुए धनुष से फेंके हुए, वेगशील, MW, सीधे जाने वाले 
बाणों से राजा दुर्योधन की विशाल छाती में प्रहार क्रिया । 
तस्य काश्चनसूत्रस्थः शरेः सञ्छादितो मणि! | 
रराजोरसि खे Bat ग्रहैरिव समावृतः Rell 
इसके सुवण के डोरे में पोई हुई, छाती पर लटकती हुई | 
मणि, बाणों से आच्छादित होकर ऐसी सुन्दर प्रतीत होने लगी 
जैसे-आकाश में ग्रहों से सूयं आवृत हो गया हो ॥२०॥ 
पुत्रस्तु तव तेजस्वी भीमसेनेन ताडितः | 
नाऽ्मृष्यत यथा नागस्तलशब्दं मदोत्कटः URRI 
भीमसेन से आहत किये हुए भी तुम्हारे तेजस्वी पुत्र P! 
ने उसके प्रहार की कुछ अपेक्षा (परवाह) नहीं की, जस मदोत्कट 
| हाथी ताली बजाने से नहीं चौंकता है ॥२१॥ 
ततः शरेमंहाराज रुक्मपङ्खैः शिलाशिंतः | 
भीमं विव्याध संक्रद्रखासयानो वरूथिनीम्‌ ॥ २२ 
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हे महाराज ! उसने सुवण की gear, शिला पर दात व 
हुए बाणों से क्रोधपूवंक भीमसेन परःआक्रमण किया और इसकी 
सारी सेना को व्यथित कर दिया ॥२२॥ 

तो युध्यमानो समरे भृशमन्योन्यविचततौ | 
gat ते देवसङ्काशो व्यरोचेतां महाबलौ ॥२३॥ 

ये दोनों रणभूमि में युद्ध करने लगे और दोनों ही क्षतः 
विक्षत (घायल) हो गए । ये दोनों तुम्हारे महाबली पुत्र, युद्ध में . 
देवों के समान प्रतीत होते थे ॥२३॥ 

चित्रसेनं नरव्याघ्रं सौभद्रः परवीरहा । 

अविष्यदशभिर्वाणेः पुरुमित्रं च सप्तभिः | ॥२४॥ 

सत्यत्रतं च सप्तत्या विध्या शक्रसमो युधि | 

नृत्यन्निव रणे वीर आतिं नः समजीजनत्‌ ॥२५॥ 

शत्रुवीरघातक, सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु ने नरवीर चित्रसेन को : 

दश बाण और पुरुमित्र को सात बाणों से बींध fear) इसने 
सत्तर वाणां से सत्यत्रत को. आहत किया | अभिमन्यु इन्द्र के 
सदृश युद्ध में पराक्रम दिखा रहा था। युद्ध में इधर उधर 
नांच सा करते हुए अभिमन्यु को कोई पीड़ा नहीं होती थी ॥२४-२५ 

| प्रत्यविध्यदशमिश्रित्रसेनः शिलीमुखेः 

सत्यत्रतश्च ITA: पुरुमत्रश्च सप्वाभः ॥ Rall 

चित्रसेन ने भी दश, सत्यत्रत ने नो और पुरुमित्र ने सात 
बाणों से अभिमन्यु को आहत कर दिया. UREN. 
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og विद्धो विच्षरनसकतं शत्रुसंवारणं महत्‌ । 
चिच्छेद चित्रसेनस्य'चित्रं कारमुकमार्जुनिः NIN 
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i भिस्वा चाऽस्य तनुत्राणं शरेणोरस्यताडयत्‌ | 
| इन बाणों से विद्ध हुए अभिमन्यु के शरीर से रक्त धार बह 


निकली । इसने शत्रु के घातक, विशाल, राजा चित्रसेन के बिचित्र 
| चाप को काट डाला । अभिमन्यु ने चित्रसेन के कवचको भेद कर 
. | इसके वत्तःस्थल में बाण से प्रहार किया ॥२७॥ 
| ततस्ते तावका वीरा राजपुत्रा महारथाः ॥२८॥ 
समेत्य युधि संरब्धा विव्यधुर्निशितेः शरेः | 
तांश्च स्वान्शरेस्तीच्णेजेघान परमास्रवित्‌ ॥२६॥ ` 
अब वीर, राजपुत्र, महारथी तुम्हारे gat ने भी इकट्ट होकर 
क्रोधःपूर्वक उसको dea शारों से घायल कर दिया। इस अस्र 
विद्या में कुशल अभिमन्यु ने उन सारे बाणों को अपने तीखे बाशों 
|| से काट गिराया ॥२८-२६॥॥ 
तस्य ष्वा तु तत्कमे परिवत्र्‌ : सुतास्तव | 
दहन्तं समरे सेन्यं वने कन्षं यथोल्बणम्‌॥२०॥ | 
| तुम्हारे पुत्रों ने वन में तृण की ढेरी को भस्म करते हुए 
| अग्नि के तुल्य, युद्ध में बीरों का विध्वंस करते हुए अभिमन्यु को 
| देखकर उसको घेर लिया।३०। | 
| अपेतशिशिरे काले समिद्धमिव पावकम्‌ | 
अत्यरोचत सौभद्रस्तव सैन्यानि. नाशयन्‌ ॥३१॥ ` 
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तुम्हारी सेना का विनाश करता, हुआ, सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु 
ग्रीष्म काल में प्रचण्ड अग्नि सा दिखाई देता था ॥३१॥ 


तत्तस्य चरितं दृष्टवा पौत्रस्तव विशाम्पते | 
लच्मणोऽभ्यपतत्त्‌णं सात्वतीपुत्रमाहवे ॥३२॥ 


तुम्हारा पौत्र लक्ष्मण, युद्धमें सुभद्रा-पुत्र अभिमन्युके सन्मुख आया 
अभिमन्युस्तु dag लच्मणं शुभलक्षणम्‌ | 
विव्याध निशितैः पड्भिः सारथिं च त्रिभिः शरैः ३३॥ 
इसको देखकर अभिमन्यु क्रोध से जल उठा और उसने इस 
पर तीन बाण छोड़े तथा इसके सारथि को भी तीन बाणों से 
बंध दिया ।।३३॥ 
तथेव लक्ष्मणो राजन्सौभद्रं निशितैः शरैः | 
अविध्यत महाराज तदट्भुतमियाऽभत्रत्‌ ॥६५॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरह लद्मणने भी सुभद्रा-पुत्र अभिमन्युको 
अपने daw बाणों से ate दिया, जो बड़ा ही अद्भुत दृश्य था | 
|= हत्वा सारथि च महाबलः । 
अभ्यद्रवत सौभद्रो लक्ष्मणं निशितैः शरेः ॥३५॥ 
महाबली अभिमन्यु ने उसके चारों Bat को मारकर सारथि 
. को मार दिया और फिर स्वंय लक्ष्मण पर भी dew बाणों से 
' आक्रमण कर दिया ॥३४॥ 
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हताश्चे तु रथे तिष्ठल़क्ष्मणः परवीरहा | 
शक्ति चिक्षेप daa: सौभद्रस्य रथं प्रति ॥३६॥ 
शत्रु-बीरःघातक, लक्ष्मण अश्वों के नष्ट हो जाने पर भी रथ 
में डरा रहा | अब इसने क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ की 


ee 


| ओर शक्ति का प्रहार किया ॥३६॥ 
| तामापतन्तीं सहसा घोररूपां दुरासदाम्‌ | 
| अभिमन्यु: शरेस्तीच्णेश्रिच्छेद भुजगोपमाम्‌ ॥३७॥ 


इस-घोर-रूप धारिणी, दुरासद, सर्पं के तुल्य भीषण शक्ति को 
अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों से मार्ग में ही काट गिराया ॥३७ 
ततः स्वरथमारोप्य ASAT गौतमस्तदा | 
अपोवाह रथेनाऽऽजो सवसेन्यस्य पश्यतः Rel 
अब गौतमवंशज कृपाचार्य ने आकर. लक्ष्मण को अपने रथ 
'' पर वेठा लिया वह इसको रण में सारी सेना के देखते २ दूसरी 
' ओर ले गया ॥३८५॥ 
ii ततः समाकुले तस्मिन्वर्तमाने महाभये । 
1 ` अभ्यद्रवञ्जिधांसन्तः परस्परवधेषिण्‌ः ।।३६॥ 
इस प्रकार भीषण भयजनक रण के प्रवृत्त रहने पर वीर | 
परस्पर बध की इच्छा से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे MÈI 
तावकाश्च महेष्वासाः पाण्डवाश्व महारथाः | 


gaa: समरे प्राणान्निजध्नुरितरेतरम्‌ ॥४०॥ 
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तुम्हार महाधनुधर वीर आर प्राप्डवाक महारथा युद्ध में 
प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मारने लगे ॥४०॥ 
मुक्तकेशा विकवचा विरथाश्छिन्नकामुकाः | 
बाहुभिः समयुध्यन्त CAIs कुरुभिः सह॥४१॥ ` 


ओर BAI वीर, परस्पर बाहुयुद्ध (कुश्ती) करने लगे ॥४१॥ 
ततो भीष्मो महाबाहुः पाणडवानां महात्मनाम्‌ | 
सेनां जघान संक्रद्धो दिव्येरखेमंहाबलः ॥४२॥ 
महाबली, महावाहु, भीष्मने अव क्रोध में भरकर फिर अपने 
दिव्य अस्त्रो से USAT की सेना का नाश करना आरम्भ किया | 
हतैरश्चेग जेस्तत्र नरस्थेश्व पातितैः | 
रथिभिः सादिभिश्रैव समास्तीयेत मेदिनी ॥४३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपर्वीश भीष्मवधपवोणि संकुलयुद्धे 
त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥७३॥ 
| इस समय मारे हुए अश्व, हाथी, रथी, अश्वारोही वीरों के 


| से रणभूमि विल्कुल भर गई ॥४३॥ 
इति श्रीमहाभारत भोष्मपर्वान्तगत भोष्मवधपवं म॑ घमसाच 
युद्ध का तेहत्तरवां अध्याय पूरा हु । 


—— kkk 
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चोहत्तरवां अध्याय 

सञ्जय उवाच-- 

| E अथ राजन्महाबाहुः सात्यकियुद्धदुमेदः | 

| विकृष्य चापं समरे भारसाहमनुत्तमम्‌ ॥१॥ 

्रामुञ्चतपुह्ठसंयुक्ताञ्शरानाशीविषोपमान्‌ | 

| प्रगाढं लघु चित्रं च दर्शयन्हस्तलाघवम्‌ ॥२॥ 

if सञ्जय ने कहा--हे राजन्‌! महाबाहु, युद्धदुमंद, सात्यकि, 
अपने खैंचने के बल के सह TATA, सर्वोत्तम धनुष Hea 
कर रणभूमि में आया । इसने सुबर्ण-पुद्धारी, सपं के तुल्य 
भीषण बाणा का छोड़ना आरम्भ किया । यह बड़ी तीब्रता (gal) 
से अपने विचित्र हस्तकोशल को दिखा रहा था ॥१-२॥ 


तस्य विक्षिपतश्चापं शरानन्यांश्च Tad: | 
आददानस्य भूयश्च सन्दधानस्य चा5परान्‌ ॥३॥ 
च्षिपतश्च परांस्तस्य रणे शात्रून्विनिभतः | 

|| BER रूपमत्यथ मेघस्येव प्रवर्षतः ।।४॥ 

| | इसके धनुष खैंचने, अन्य बाण चढ़ाने, फिर बाण लेने | 
|] धनुष पर चढ़ाने, शत्रुओं पर फेंकने और शत्रु का विनाश कर 
के इस भीषण काल में इसका घोर रूप वषों करने बाले मेष 
के सदृश दिखाई देता था॥३-४॥ 
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रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भारत ।।५। 
दे भारत ! इसको तीब्रता से बढ़ता देखकर राजा दुर्योधन ने 
दश हजार रथी सेना को इसके रोकने की आज्ञा दी ॥५॥ 
तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्सात्यकिः सत्यविक्रमः | 
जघान परमेष्वासो दिव्येनाऽख्नेण वीर्यवान्‌ ॥६॥ 
इस सारी धनुधर सेना को अन्त्र विद्या में कुशल, महाधनुर्र, 
सत्यपराक्रमी, वीर्यान्‌ सात्यकि ने अपने दिव्य wat से 
मार गिराया ॥६॥ 
स कृत्वा दारुणं कर्म प्रगृहीतशरासनः | 
आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसमाहवे (ov . 
यह्‌ वीर सात्यकि, विशाल धनुष को लिए हुए रणभूमि में 
दारुण कम करता हुआ, अब भूरिश्रवा के सामने पहुंचा NII 
स हि सन्दश्य सेनां ते युयुधानेन पातिताम्‌ | 
अभ्यधावत dag: करूणां कीर्तिवर्धनः ॥८॥ 
| युयुधान द्वारा सेना का विध्वंस देखकर कौरवों की कीति के 
aa वाले राजा दुर्योधन क्रोध में भर कर उस पर भपटे ॥८॥ 
इन्द्रायुधसवखं तु विस्फार्य सुमहद्धनुः | 
सृष्ट वान्वज्रसङ्काशाञ्शरानाशीविषोपमान्‌ UU . 
सहस्रशो महाराज दर्शयन्पाणिलापवम्‌ | | 
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इन्होंने इन्द्र के धनुष के,लुल्य़ अपना विशाल धनुष चढाया 
ओर उससे aa के तुल्य, सप के समान भीषण बाण छोड़ना 
आरम्भ किया ॥६॥ 
| शरांस्तान्मृत्युसंस्पर्शान्सात्यकेश्व पदानुगाः ॥१०॥ . 
|... न विपेहुस्तदा राजन्दुद्रवुस्ते समन्ततः | 
|| बिहाय सात्यकिं राजन्समरे युद्धदुमेदस ॥११॥ 
| | हे महाराज ! वे अपने ga के कोशज्ञ को दिखाते हुए युद्धकर 
| | रहे थे। हे राजन्‌ ! मृत्युके तुल्य उन बाशों को सात्यकिके अनुचर 
| सहन नहीं कर सके, अतएव वे युद्ध में दुमंद सात्यकि को 
छोड़कर इधर उधर भाग गए ।।१०-११॥ । 
त दृष्टया युयुधानस्य सुता दश महाभला! 
HAAN समाख्याताश्वित्रवमायुधध्वजा! | ।१२॥ 
समासाद्य महेष्वासं भूरिश्रवसमाहवे । | 
ऊचुः सर्वे सुसंरब्धा यूपकेतुं महारणे ॥१३॥ | 
सात्यकि को अकेले देखकर उनके दश महाबली, 'महारथी 
पुत्र, उनकी सहायता को आगे आए। ये पुत्र बड़े विख्यात पे | 
| जिनके विचित्र कवच, शस्त्र और ध्वजाएँ थीं। इस महायुद्ध मै | 
'' महारथी, धनुर्धर भूरिश्रवा के पास पहुंच कर यज्ञ स्तम्भ के "वह | 
i वाली ध्वजा धारण करने वाले भूरिश्रवा से क्रोधमें भरे हुए | V 
भो भो.कोरबदायाद सहाऽस्माभिमहाबल | 
uR युध्यस्व संग्रामे. समस्तेः प्रथगेव वा ॥१४॥ 
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हे कुरुवंशश्रेष्ठ, महाबली, यूपकेत्तो ! आओ और हमारे साथ * हूँ 
एक २ या सत्रसे एक साथ युद्ध करो ॥१४॥ 
अस्मान्धा त्व॑ पराजित्य यश! प्राप्नुहि संयुगे । 
वयं वा त्वां पराजित्य प्रीति धास्यामहे पितुः ॥१५॥ . 
तुम हमको पराजित करके संसार में कीति प्राप्त करना या 
हम ही तुमको पराजित करके अपने पिता युयुधान का बदला चुका 
लेंगे, जिससे वे प्रसन्न होंगे ॥१५॥ 
एबमुक्तस्तदा शरैस्तानुवाच महाबलः | 
बीर्यश्हाधी नरश्रेष्ठस्तान्दृष्ट्वा समवस्थितान्‌ ॥१६॥ 
साध्विदं कथ्यते वीरा यद्येवं मतिस्य वः | 
| युध्यध्वं सहिता यत्ता निहनिष्यामि वो रणे ॥१७॥ 
| जब इन शूरवीरों ने इतना कहा-तो “वह महाबली अपने 
पराक्रम पर बड़ा भरोसा रखता था,” यह वोखर उनको युद्ध के i$ 
लिए खडे देखकर कहने लगा--हे वीरो ! तुमको धन्य है, जो पे 
रा ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है | तुम सब सावधान हीकर 
इकट्ठ ही युद्ध करो-में अभी तुम सबको रण में मार गिराता हूँ। 
| एयमुक्ता महेष्वासास्ते वीराः चिप्रकारिणः | 
|= शरवर्षेण अभ्यधावन्नरिन्दमम्‌ El! 3 
जब भूरिश्रवा ने इतना कंहा-तो वे महाधनुधर बड़े त्तप्रकारी . | 


(जल्दबाज) थे । उ विशाल, aqai खे अरि-विजयी 
भूरिश्रवा को पाट दिया ।।१८॥ क्क 
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सोऽपराहणे महाराज संग्रामस्तुसुलोऽभयत्‌ । 
एकस्य च बहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥१६॥ 


= 


í 
i हे महाराज ! यह युद्ध दोपहर के पीछे अपराहकाल में 
l ` तीन्रता को पहुंच गया था । रणाङ्गण में एक भूरिश्रवा से बहुत 
से वीरों का यही युद्ध था ॥१६॥ 
| | तमेकं रथिनां TS शरेस्ते समवाकिरन्‌ | 
| प्रावृषीव यथा मेरु सिषिचुजलदा नप Roll 
हे नुप ! जेसे-वर्षाकाल में मेघ, मेरु पवत को वर्षा से व्याप्त 
कर देते हैं, ऐसे ही इन सारे AT ने रथि-श्रेष्ठ भूरिश्रवा को बाणों 
से दक दिया ॥२०॥ 
तेस्तु बुक्ताञ्शरान्धोरान्यमदण्डाशनिग्रभान्‌ । 
असम्प्राप्तानसम्भ्रान्तश्चिच्छेदाऽऽशु महारथः ॥ २१ 
यमराज के दरड और इन्द्र के वज के तुल्य, इन सारे वीरो 
के छोड़े हुए घोर बाणों को महारथी भूरिश्रवा ने बिना किसी 
घबराहट के माग में ही काट गिराया ॥२१॥ 
तत्राऽङ्गतमपश्याम सौमदत्तेः पराक्रमम्‌। 
यदेको बहुभियुद्वे समसञ्जदभीतवत्‌ ॥२२॥ 


सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का पराक्रम इस युद्ध में अडू | था, 
जो वह अकेला ही निर्भीक होकर इन बहुत से बीरों से मिड ग्या 
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विरुज्य maf तां दश राजन्महारथाः | i 
परिवार्य महाबाहुं निहन्तुमुपचक्रमुः ॥२३॥ 

हे राजन ! ये दशों महारथी, इस प्रकार वाणवर्षा करके और 

उस महाबाहु भूरिश्रवा को घेर कर यमधाम पहुंचाना चाहते थे ।. 

सोमदत्तिस्ततः क्रुद्धस्तेपांचापानि भात। ` i नि 

चिच्छेद समरे राजन्युध्यमानो महारथैः ॥२४॥ र 

हे भारत ! सोमदत्त-पुत्र, भूरिश्रवा ने क्रोध में भर कर उन 

i 


महारथियों के साथ युद्ध करते २ उनके धनुष काट दिए ॥२४॥ 
अथेषां छिन्नधनुषां शरेः सन्नतपवमिः | 
चिच्छेद समरे राजज्शिरांसि भरतर्षभ NRY 
ते हता न्यपतन्राजन्तरज्रभग्ना इव द्रुमाः | 


हे भरतर्षभ ! जत्र इनके धनुष कट गए, तो भूरिश्रवा ने | 


|... नत पबं वाले बाणों से युद्ध में उनके शिर भी काट गिराए। 
ig | हे राजन्‌! वज्र से भग्न वृक्षकी भांति वे मरकर रणभूमि में 
। गिर गए ॥२५॥ 


E निहतान्वीरो रणे पुत्रान्महाबलान्‌ ॥२६।॥ 
वाष्णेयो विनदन्राजन्भूरिश्रवसमभ्ययात्‌ | | | 
रण में अपने महात्रली पुत्रों को मरे हुए देखकर वृष्णिवंश- | 
श्रेष्ठ वीर सात्यकि, गर्जना करता हुआ भूरिश्रवा के सन्मुख आया । 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


g Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

} F | 
|| 

| ८०० महाभारत [ Wears 


ers nnn. 


र्थ रथेन समरे ATAT महाबलो ।॥।२७॥ 
तावन्योन्यं हि समरे निहत्य रथवाजिनः । 
विरथावभिवल्गन्तो समेयातां महारथो ॥२८॥ 
| , _ इन दोनों महारथियों ने अपने रथों को भिड़ाकर चूर २ कर 
| दिया तथा दोनों ने एक दूसरे के रथ के अश्व मार दिए | अब 
| | रथहीन हुए दोनों महारथी अपनी २ डींग मारते हुए भिड़ गए। 
| प्रशृहीतमहाखङ्गौ तौ चमेवरधारिणो | 
|| शुशुभाते नरव्याघ्रौ युद्वाय सम्रस्थितो ॥२६॥ 
| इन दोनों ने बड़ी २ तलवारी और ढाल धारण कर ली । ये 
दोनों महावीर, युद्ध के लिए उपस्थित हुए बड़े सुशोभित होते थे । 
ततः सात्यकिमभ्येत्य निस्रिंशवरथारिणम्‌ | 
भीमसेनस्त्वरन्राजन्स्थमारोपयत्तदा ॥३०॥ 
` हे राजन ! अत्र भोमसेन बडी.शीघ्रता से उत्तम ख्नधारी 
`. सात्यकि के पास पहुंचा और उसको अपने रथ पर बैठा लिया। | 
|| TUS तनयो 'राजन्भूरिश्रवसमाहवे | | 
i आरोपयद्रथं तूणं पश्यतां सर्वधन्विनाम्‌ ।।३१॥ | 
F हे राजन्‌ ! इसी तरह तुम्हारे पुत्र दुर्याधन ने भी सारे P 
धारियो के देखते २ भूरिश्रवा को शीघ्र रथ पर चढ़ा लिया ॥२९॥ 
. तस्मिस्तथा वर्तमाने रणे भीष्मं महारथम्‌ | 
अयोधयन्त संरब्धाः पाएडवा भरतर्षभ ॥२२॥ 
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है भरतर्षभ ! जव इस प्रकार युद्ध चल रहा था,तो आवेश. _ : 
में भरे हुए पाएडव भी इसी समय भीष्म से युद्ध कर रहे थे । 
लोहितायति चाऽऽदित्ये त्वरमाणो धनञ्जयः । 
पश्चविंशतिसाहस्ानिजघान महारथान्‌ ॥३३॥ 
' शीघ्रता के साथ हाथ फैंकते हुए धनञ्जय अजुन ने सूर्य के 
| लाल होते २ पञ्चीस हजार महारथियों को मार गिराया 1331 
ते हि दुर्योधनादिष्टास्तदा पार्थनिवहेणे | 
सम्प्राप्येव गता नाशं शलभा इव पावकम्‌ IZY 
' ये वीर, दुर्योधन की आज्ञा से अजुन के पकड़ने को गए हुए 
| थे, परन्तु उसको तो नहीं पकड़ सके और आप अग्नि में पतङ्ग | 
की भांति भस्म हो गण ॥३४॥ | $ 
. ततो मत्स्याः केकयाश्च धनुर्वेदविशारदाः | ‘ 
| / ` TRAA स्तदा पार्थं सहपुत्रं महारथम्‌ UN | 
। || एतस्मन्नेत्र काले तु र्यऽस्तप्ुपगच्छति। ! l 
| सर्वेषां चेव सेन्यानां प्रमोहः समजायत ॥३६॥ ` 
| अब धनुर्वेद विशारद, मत्स्य और केकयवीरों ने पुत्र सहित 
- | महारथी अजुन को घेर लिया । इस समय सूर्य अस्त होने जा जि 
|= रहा था. ओर समस्त सेनाओं को प्रमोह (थकान) छा रहा था। a १ 
अवहारं ततश्रक्रे पिता देवव्रतस्तव | | 


सन्ध्यांकाले महाराज सेन्यानां श्रान्तवाहनः ।।३७॥ t 
५१ 
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हे महाराज ! तुम्दारे पिता देवव्रत ने इस संध्या समय झे 


सेनाओं को पीछे हट जाने की आज्ञा दी, क्योंकि अब सब बीरों 
के वाहन भी थक चुके थे ॥३७॥ 
पाणडवानां कुरूणां च परस्परसमागमे । 
ते सेने भृशसंबिग्ने ययतुः स्वं निवेशनम्‌ al 
पाणडव और कौरवों के इस घमसान युद्ध में दोनों सेना 
अत्यन्त उद्विग्न हो गई और अपने २ शिबिरों (Sa) को चल दी। 
ततः स्वशिबिरं गत्वा न्यविशास्तत्र भारत | 
पाण्डवाः सञ्जयैः साधं कुरवश्च यथाविधि zal 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तथां संहितायां वेयासिकयां 
भीष्मपर्वणि भीष्मवधपदेणि पश्वमदिवसावहारे 
चतुःसक्ततितमोऽध्या यः [vl | 
` हे भारत! वे अपने २ शिबिरों (Bal) में पहुंचकर अपने | 


स्थानों में घुस गई । सज्ञयों के साथ पारडव और अपने २ at 


के साथ कौरव भी विधिपूर्वक अपने शिबिर में प्रविष्ट हुए | | 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधपवे में पांचवे दिन 
के युद्ध समाप्ति का चौहत्तरवां अध्याय समाप्त हुत्रा 


Ke 
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सञ्जय उचाच -- 


ते विश्रम्य ततो राजन्सहिताः कुरुपाण्डवाः | t 
व्यतीतायां तु शर्वयां पुनं दवाय निर्ययुः a . 


सञ्जय बोले-हे राजन्‌ ! रात भर कौरव और पाएडवों ने os 
इकट्ठे ही विश्राम किया । जब रात बीत गई, तो वे फिर युद्ध को Ja 
चल दिए ॥१॥ 
तत्र WEST महानासीत्तव तेषां च भारत | 
युज्यतां रथमुख्यानां कल्प्यतां चेव दन्तिनाम्‌ ॥२॥ 
हे भारत ! इस समय अपने २ रथां को जोडते श्रौर 
हाथियों को तय्यार करते हुए बीरों का महान कोलाहल उठ 
खड़ा हुआ ॥२॥ |. 
सन्नह्यतां पदातीनां हयानां चेव भारत। ` ; 
शङ्खदुन्दुभिनादश्च तुमुलः सर्वतोऽभवत्‌ ॥३॥ 
हे भारत ! पैदल बीर अपने फेटा-कटार और अश्वारोही 
अश्वों को कस रहे थे । इनका तथा ag, दुन्दुभियों का महान्‌ 
घोष, सब ओर भीषणता के साथ छा गया ॥३॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा AAAA | 
व्यूहं व्यूह महाबाहो मकरं शत्रुनाशनम्‌ ॥४॥ 
राजा युधिष्टिर ने धृष्टयुम्न से कहा-हे महावीर ! अब तुम 
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एवयुक्तस्तु WAT TEAM महारथः | 

i व्यादिदेश महाराज रथिनो रथिनां ATU 

| हे महाराज ! जब राजा युधिष्ठिर ने यह आज्ञा दी, तो रथियों 
| - में श्रेष्ठ pa भी अपने महारथियों को व्यूह बनाने की 
i आज्ञा दी ॥५॥ 

| शिरोऽभूद्‌ द्रुपदस्तस्य TA धनञ्जयः 
AGH सहदेवश्च नङुलश्च महारथः VRI 
तुण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महाबलः | 
सोभद्रद्रौपदेयाश्चं राचसश्च घटोस्कचः।७॥ 
सात्यकिधेर्मराजश्व व्यूहग्रीवां समास्थिताः। 
पृष्ठमासीन्महाराज विराटो वाहिनीपतिः ॥८॥ , 
धृष्टयुम्नेन सहितो महत्या सेनया TT | 

|| केकया आतरः पञ्च वामपाश्चं समाश्रिताः ॥६॥ 

| ृष्टकेतुर्नर्याघ्रश्चेक्ितानश्च RANT | 

दक्षिणं पक्षमाश्रित्य, स्थितौ व्यूहस्य र्णे ॥१॥ | 


पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान्महारथः 
कुन्तिभोजः शतानीको महत्या सेनया इतः ॥१९॥ 
शिखणडी तु महेष्वासः सोमकेः aaa बली । | 
| इरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य व्यपरस्थितौ a २॥ 

| | | o धमराज की आज्ञानुसार इस व्यूह के शिर महारां] द्रुपद है 


Sy | बे s ~ 2 ख़ qd 
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गई । हे महाराज | मकर की तुर्ड . नामक स्थान पर महाबली 
भीमसेन नियत हुए । सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु, द्रोपदी-पुत्र, राक्षस- 
राज घटोत्कच, सात्यकि और धमराज, इस व्यूह की ग्रीवा पर 
स्थित हुए । हे महाराज ! वाहिनीपति विराटराज इसके प्रष्ठ 
स्थान पर नियुक्त हुए | धृष्ट्युम्न के साथ महान्‌ सेना से युक्त, 
पांच केकय राजकुमार इसके वाम पक्ष पर स्थित हुए। नरवीर 
धृष्टकेतु ओर वीर्यवान्‌ चेकितान इस व्यूह की रक्षा में तत्पर हुए, 
जो दक्षिण पक्ष की ओर स्थित थे । हे महाराज ! बहुत सी सेनासे 
युक्त, शतानीक श्रीमान्‌ महारथो कुन्तिभोज, इसके पाद-स्थान 
पर स्थित हुए | सोमकों के साथ महाबली महाधनुधर शिखण्डी 
और इरावान्‌ इस मकर व्यूह की पूछ पर नियुक्त हुए ,॥६-१२॥ 
एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाएडवाः | | 
aA महाराज पुनयुद्धाय दाशताः ॥१३॥ 
हे भारत ! इस प्रकार पाणडव, इस महान्‌ व्यूह्‌ को बनाकर 
सूर्यादय होते ही युद्ध को सन्नद्ध दिखाई दिए ॥१३॥ 
कीरवानभ्ययुस्तूण' हस्त्यश्चरथपत्तिभिः | 
समुच्छितेध्वजेश्‍छत्रेः Was विमलः [शितेः ॥१४॥ ` 
हाथी, अश्व, रथ और पैदल सैनिक, उठाई हुई ध्वजा और 
इत्र तथा निर्मल; और तीछुण शास्त्रों के साथ पाएडबों, ने , कोरवों 
प्र k कर दिया ॥१४॥ 
च्युढ दृष्टवा तु तत्सन्यं पिता देवव्रतस्तव । 5 
HAT न महता राजन्प्रत्यव्यूहत वाहिनीम्‌.॥१५॥) 
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हे राजन्‌ ! इस प्रकार पाण्डवों की सेना के व्यूह को देखकर 
तुम्हारे पिता tana ने 'भी अपनी सेना का क्रोंच नामक 
| व्यूह्‌ बनाया ॥१५॥ 


| तस्य ATS महेष्वासो भारद्वाजो व्यरोचत | 
| अश्वत्थामा STAT AYUAACAT ॥१६।। 
| । इस क्रौंच पक्षी की चोंच पर द्रोणाचाय स्थित हुए । Pata! 
| इस पक्षी की दोनों आंखों के स्थान पर अश्वत्थामा और 


| कृपाचार्य थे ॥१६॥ 
r कृतवर्मा तु सहितः काम्बोजवरबाहिकेः | 
शिरस्यासीन्नःश्ेष्ठः शरेष्ठः सवेधनुष्मताम्‌ ॥१७॥ 
सारे धनुधरों में श्रेष्ठ, नरोत्तम कृतवर्मा, काम्योज और बाल्हिक 
वीरों के साथ इसके शिर पर नियुक्त किये गए ॥१७॥ 
ग्रीवायां शरसेनश्व तव पुत्रश्च मारिष | 
|) दुर्योधनो महाराज राजभिबे हुभिईतः ॥१८॥ 
हे आर्य-गुण-सम्पन्न | महाराज ! इस कोच व्यूह की ग्रीवा पर 
| राजा शूरसेन और तुम्हारा पुत्र galaa अनेक महारथी राजाशी 
i के साथ नियुक्त हुआ ।। १५।। 
` प्राग्ज्योतिषस्तु सहितो मद्रसौवीरकेकयेः | 
उरस्यभून्नःश्रष्ठ महत्या सेनया FA: ॥१६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! मद्र, सौबीर और केकयवीर तथा विशाल | 
के साथ राजा भगदत्त इसके वक्षःस्थल पर स्थित हुए ॥ १ 
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स्वसेनया च सहितः सुशर्मा प्रस्थलाधिपः | 
TAT समाश्रत्य दाशतः समवस्थितः ।।२०॥। 
्रस्थल प्रदेश के म्वामी सुशर्मा, अपनी सेना के साथ बाम i 
पत्त का अवलम्बन करके बड़ी सावधानी से स्थित हुआ ॥२०॥ . 
तुपारा यवनाश्रेव शकाश्च सह चूचुपैः । 
दच्षिणं पच्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥२१॥ 
हे भारत ! तुषार, यवन, शक और चूचुप-देशज वीर, इस 
व्यूह्‌ के दाय पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए ॥२१॥ 
ATTA शतायुश्च सौमदत्तिश्च मारिष | 
व्यूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणा; परस्परम्‌ UR 
हे आयं ! श्रतायु, शतायु और सोमदत्त के पुत्र राजा भूरिश्रवा, ( 
इस व्यूह के जघन (पृष्ठ) प्रदेश पर स्थित हुए, जो परस्पर एक 
दूसरे की रक्षा में तत्पर थे ॥२२॥ 
ततो युद्वाय सञ्जग्मुः पाण्डवाः कौरवैः सह | 


BAST महाराज ततो युद्धमभून्महत्‌ ॥२३॥ 
अब पाणडव और कौरव युद्ध के लिए चल पड़े । हे महाराज ! 
| x होते ही बड़ा भीषण युद्ध होने लंगा ॥२३॥ |; 
प्रतीयू रथिनो नागा नागांश्च र॒थिनो ययुः | | 
हयारोहान्स्थारोहा रथिनश्षाऽपि सादिनः ॥२४। | 
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` सादिनश्च हयान्राजन्रथिनश्व महारणे । 
हस्त्यारोहान्हयारोहा रथिनः सादिनस्तथा ॥२५॥ . 
रथिनः पत्तिभिः साधं सादिनश्चाऽपि पत्तिभिः | 
अन्योन्यं समरे राजम्प्रत्यथावन्नमर्षिताः ॥२६॥ | 
हे राजन्‌! हाथी, रथियों पर और रथियों ने हाथियों पर 
आक्रमण किया | अश्वारोहियों पर रथारोही ओर रथारोहियों पर 
अश्वारोही झपटे | अश्वारोही, अश्वारोही ओर रथी इन दोनोंपर एक 
साथ आक्रमण करने लगे | अश्वारोही, हाथीके सवार और रथी, 
चुड्सबारों पर टूट पड़े । रथी और आश्‍्वारोही दोनों पैल सैनिकों 
के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक दूसरे ने क्रोध में भर 
कर परस्पर इस महायुद्ध में आक्रमण करना आरम्भ किया । 
'भीमसेनाजुनयमैर्गुप्ा चाऽन्यैमेहारथैः | 
शुशुभे पाण्डवी सेना नचत्रेरिव शर्वरी ॥२७ « 
भीमसेन, अजुन, नकुल अर सहदेव से सुरक्षित पाण्ड्वा, 
की सेना aaa से युक्त रात्रि की भांति सुशोभित हो रही थी। 
तथा भीष्मकरपद्रोगशल्यदुर्योधनादिभिः | 
तवाऽपि च बभौ सेना ग्रहेद्योरिव संता ॥२८॥ 
हे राजन्‌! इसी तरह भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य; दुयोधन 
आदि बीरों से तुम्हारी सेना भी प्रों से आकाश की भाति 
सुशोभित हो रही थी ॥२८॥ 
भीमसेनस्तु कोन्तेयो द्रोणं दष्ट्वा पराक्रमी | ` 
अभ्ययाञ्जव नेरश्वेभार्वाजस्य वाहिनीम्‌ ॥ २६॥ 


ष्मवधपदे 
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पराक्रमी कुन्ती-पुत्र भीमसेन, क्रोणाचार्य को देखकर अपने 
वेगशील अश्वों से बड़े वेग के साथ द्रोणाचार्य की सेना पर 
झपटा ॥२६॥ 
द्रोणस्तु समरे Hal भीमं नत्रभिरायसेः | 
विव्याध समर्छावी मर्माणयुद्दिश्य वीर्यवान्‌ ॥३०॥ ` 
द्रोण चाय भी रण में क्रुद्ध हो उठा । उल्ल वीर्यवान्‌ ने भी 
लोहे के नो बाणों से भीमेन के ममं स्थानों को लक्ष्य बनाकर 
प्रहार किया | ये अपने इन गुणों के कारण ही युद्ध विद्या में 
बड़ी प्रशंसा पा चुके हैं ।।३०॥। 
दृढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे | 
सारथिं प्रेषयामास यमस्य सदनं ग्रति ॥३१॥ 
द्रोणाचार्य के दृढ़ प्रहार से भीमसेन मल्ला उठा और उसने | 
युद्ध में बाण मारकर भरद्वाजगोत्रोत्पन्न द्रोणाचाय के सारथी को | 
यमराज के घर पहुंचा दिया ॥३१॥ K 
स gya स्वयं वाहान्भारद्वाजः प्रतापवांन्‌ | | 
व्यधमत्पाण्डवीं सेनां तूलराशिमिवा$नल; ॥३२ | 
प्रतापी द्रोणाचाय स्वयं अश्वों की रञ्जु (बाग) अपने हाथ 
में लेकर रथ चलाने और रूई की राशि को अग्नि की तरह 
USA की सेना को भस्म करने लगा ॥३२॥ . 
ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तामः | 
BAU: केकयैः साधं पलायनपराऽभवन्‌ ॥३३॥ 
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C द्रोणाचाये ओर भीष्म द्वारा ताडित किये हुए वीर, सूझय, 
केकय वीरों के साथ रण से भागने लगे ॥३३॥ 
तथेव तावकं सेन्यं भीमाजुनपरिच्ततम्‌ | 
| gaa तत्र तत्रेव समदेव वराङ्गना ।।३४॥ 
। हे राजन्‌! इसी तरह तुम्हारी सेना भी मद (नशे) में भरी | 
| हुई वेश्या की तरह भीम ओर अजुन से घायल हुई घूमने लगी। 
| अभिद्येतां ततो व्यूही तस्मिन्तरीरवरचते । 
आसीद्यतिकरो घोरस्तव तेषां च भारत URI 
जब इस प्रकार बीरों का क्षय होने लगा-तो दोनों फे व्यूह 
faa भिन्न हो गए । हे भारत ! इस समय तुम्हारे और पारडबां 
के दीरों का घोर संग्राम होने लगा ॥३५॥ 
तदड्भतमपश्याम तावकानां परेः सह। 
एकायनगताः सर्वे यदयुध्यन्त भारत NBRI 
| हे भारत ! उस समय मैंने एक अद्भू त दृश्य देखा, कि तुम्हारी 
सेनाके योद्धा एक पंक्ति में रह कर ही पाण्डवों की सेना के साथ 
युद्ध कर रहे थे ॥३६॥ | । 
प्रतिसंवार्य चाउख्राणि तेऽन्योन्यस्य विशाम्पते | 
युयुधुः पाण्डवाश्चैव कोरवाश्च महाबलाः ROU 
| इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वेयासिर्वया 
| | भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि पष्ठदिवसयुद्धाम्मे | 
| ` ` वञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥७५॥ 


| 
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हे विशाम्पते! ये परस्पर एक दूसरे के अस्त्रोंको रोक कर महा- 
बली कौरव और पाणडव, युद्ध करने में बड़ी व्यम्रता से तत्पर थे । 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगत भीष्मवधपवे में छठे दिन e 
के युद्धारम्भ का पिचहत्तरवां अध्याय समाप्त हुआ। 


——— HS 


ve 


— . आह 
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डियत्तरवां अध्याय 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
एवं बहुगुणं सेन्यमेवं बहुविधं पुरा । 
व्यूढमेवं यथाशाख्रममोधं चेव सञ्जय ॥१॥ 
हष्टमस्माकमत्यन्तमभिक्ामं च नः सदा । ` 
प्रह्ममव्यसनोपेतं पुरस्ताद्‌ दृष्टविक्रमम्‌ ॥२॥ 
उतिबृद्धमब्रालं च न कृशं न च पीवरम्‌ | । 
लघुबृत्तायतप्रायं सारयोधमनामयम्‌ ॥२॥ 
्रात्तसन्नाहशस्रं च बहुशस्रपरिग्रहम्‌ । 
असियुद्धे fag च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥४॥ 
` धृतराष्ट्र बोले--हे सञ्जय ! हमारी सेना अनेक गुणां से युक्त 
| है और अनेक गज, अश्व आदि सेना के अङ्गां से परिपूर्ण हे । | 
इसका भीष्म आदि महारथी शास्त्राठुसार व्यूह बनाते हैं, जिससे 


¢» 
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यह अप्रंतिहत-शक्ति हो जाती È यह सेना सब. तरह से प्रसन्न 
आर हमको सब तरह से चाहती है । यह बडे विनय से सम्पन्न... 
। ज्यन हीन और पूर्वकाल से ही अपने पराक्रम का उदाहरण 
| दिखाती आ रही है । इस सेना के वीर न तो वृद्ध ही हे और न 
अत्यन्त बालक, कृश और Farge (मोटे) ही हें । येतो वेग 
| | जाले, गोल, लम्बे शरीरधारी, नीरोग ओर युद्ध का स्वागत करने 
वाले हैं । इन्होंने कवच पहिन रखे हैं ओर शास्त्र धारण कर रखे 
अनेक भांति के विचित्र २ शास्त्र इनके पास हें । ये सारे ही असि 
(तलवार) युद्ध, बाहुयुद्ध और गदायुद्ध में कुशल हैं Uv 
प्रास्टितोमरेष्वाजी परिघेष्वायसेछु च | 
मिन्दिपालेषु शक्तिषु FACT च AIM: ॥२५॥ 
कम्पनेषु च चापेषु कशपेषु च सवेशः | 


क्षेपणीयेषु चित्रपु JEZI TAA URU 

| ये प्रास, ऋष्टि, तोमर, Wena परिघ, 1भान्दपाल, शक्ति, 
मुसल, कम्पन, चाप, कणप आदि शस्त्र और विचित्र TEA की 
प्रयोग विधि तथा मुष्टियुद्ध में कुशल हैं।।५-६॥ 


अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामे च PIANA | 


।शख्रग्रहणविद्यासु सर्वासु परिनिष्ठितम्‌ ॥७॥ | 


ये किसी भी धवुर्वेद के अङ्ग से हीन नहीं हे, इन [नि व्यायाम . 
में भी बड़ा परिश्रम कर रखा हे । ये सारे ही बीर शस्त्र मदै न 
की रोति: के भली प्रकार से जानने वाले हैं lvl 
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सम्यकप्रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम्‌ Nel 
ये गज अश्व की सवारी, उनसे समय पर अनेक भांति से 
उतरने, आगे बढ़ने; बीच में कूदने, अच्छी तरह प्रहार करने, | 
चढ़ाई करने, हटने में भी अत्यन्त कुशल हैं ॥८।। i 
नागाश्वरथयानेपु बहुशः सुपरीक्षितम्‌ | 
परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ NEN be 
इस सेना के वीरों के हाथी, अश्व, रथ आदि के चढ़ने की 
भी कई बार परीक्षा ली जा चुकी है । जैसी जिसकी योग्यता हे, 
उसी के अनुसार उनको वेतन भी न्यायाचुकुल दिया जा चुका है | 
न TIA नोपकारेण न च बन्वुनिमित्ततः | 
न सौहदबलैवाजपि ना्कुलीनपरिग्रहेः ॥१०॥ | 
किसी मित्रता, उपकार, भाई बन्दी, मित्रों के आग्रह से किसी 
भी बीर को सेना में भरती नहीं किया गया है और न कुलहीन 
बीरों का इसमें संग्रह है fell ne ar 
समृद्धजनमाय च तुष्टसम्बन्थिबान्धवम्‌ । ` 
कृतोपक्रारभूयिष्ठं यशस्वि च मनस्वि च ॥१९॥ . 
इस सेना में तो सारे आय आचरणां -से युक्त, ऐश्वयंशाली | 
है, जिन्होंने अपने सम्बन्धी बान्धवो को सन्तुष्ट कर दिया है। | 
| हमने इनके अनेक उपकार भी किये हैं. । ये सारे यशस्वी और | 
मनस्ती Ege RP | । 
DR | 
। 
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स्वजनस्तु नरेयुरूयंबहुशो EIRAN: | 


लोकपालोपमेस्तात पालितं लोकविश्र॒तम्‌ ॥१२॥ 
हे तात ! अपने स्वजन, मुख्य पुरुषों 'द्वारा इन सब लोक 
| प्रसिद्ध बीरों की बृत्ति प्रदान करवाई जाती हें । ये नियुक्त किये 
हुए पुरुष भी अनेक बार शुभ आचरणों से युक्त देखे गए हैं, जो 
| सारे ही लोकपालों के तुल्य ऐश्‍वयशाली वीर हैं ॥१२॥ 
| बहुभिः क्षत्रियेगुप्त' एथिव्यां लोकसम्मतेः | 
अस्मानभिगतेः कामात्सबलेः सपदानुगेः ॥१४॥ 
प्रथित्री पर प्रतिष्ठा पाये हुए अनेक क्षत्रिय बीरों से यह सेना 
सुरक्षित हे । ये सारे क्षत्रिय वीर अपनी सेना ओर अनुचरों के 
hi साथ अपने प्रेम से ही हमारी ओर आए हैं ॥॥१३॥ 
महोदधिमिवा5पूर्णमापगाभिः समन्ततः । 
a: पत्षिसङ्काशे रथेना गैश्च संवृतम्‌ ॥१४॥ 
इनकी सेना समुद्र की तरह भरी हुई हे, जिसमें वीर नित्य 
इसी तरह आकर मिल रहे हैं, जैसे-समुद्र में नदियां गिरती EI | 
पक्ष नहीं होने पर भी पक्षियों की भांति उड़ने वाले रथ, हाथी 
आदि वाहन इनके पास हैं ॥१४॥ | 
bi , नानायोधजलं भीमं वाहनो मिंतरङ्गिणम्‌ | | 
| क्षेपणयसिगदाशक्तिशरप्राससमाकुलम्‌ ॥१५॥ 
ध्वजभूषणसम्पराध॑ रत्नपट्टसुसश्वितम्‌ | | 
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परिधावाद्भिरश्चेश्च वायुवेगावेकम्पितम्‌ ॥१६॥ 
AIAT गजेन्त सागरभ्रातम महत्‌ | 
इस सेना समुद्र में अनेक योद्धाओं रूपी जल भरा हैं, जिसमें l 

गजादि वाहनों की लहर उठ रहीं हैं । यह क्षेपणी, असि, गदा, ) 
शक्ति, शर, प्रास आदि शास्त्रों रूपी जलजन्तुओं से परिपूर्ण हैं | | 
ध्वजा ओर भूषणों से इसका वंध सा बंध रहा हे । रत्न'जटित | 
पताकाओं से पूर्ण हे । भागने वाले अशवा से इसमें वायु वेग सा È 
दिखाई देता हे । यह सेना अत्यन्त अपार समुद्र के तुल्य विशाल 
है, जो गर्जना करती रहती है।।१५-१६॥ 

द्रोणभीष्माभिसंगुप्त' गुप्त च कृतवर्मणा ॥१७॥ 

कृपदुः'शासनाथ्या च जयद्रथम्ुखस्तथा | ; 

भगदत्तविकणाभ्यां द्रौणिसौबलब्राह्विकः ॥१८॥ i 
गुप्त AAA साखद्धिमेहात्माभिः | 

यदहन्यत संग्रामे देवमत्र पुरातनंम्‌ ॥१६॥ 

यह सर्व श्रेष्ठसेना, द्रोण, भीष्म, कृतवर्मा, कृप, दुःशासन, 

जयद्रथ, , भगदत्त, विकणं, अश्वत्थामा, शकुनि, बाल्हिकराज 
आदि अनेक शक्तिशाली उत्तम २ वीरों से सुरक्षित है । यदि 
| यह सेना भी रण में मारी जा रही है, तो इसका कारण पूवजन्मो- 
पार्जित कर्मों से बना हुआ अदृष्ट ही है ॥१७-१६॥ क. 
| नेतादृशं समुद्योगं इष्टवन्तो हि MIT: | 
| ऋषयो वा महाभागाः पुराणा श्वि स्जय॥२०॥ 


| ~ 
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हे सञ्जय ! इस प्रकार का उंद्योग किसी मनुष्य, महाभाग 
| प्राचीन ऋषियों ने भी नहीं देखा होगा ।।२०।। 
| ईद्शोडिप बलोघस्तु संयुक्तः शस्त्रसम्पदा | 
| वध्यते यत्र संग्रामे किमन्यद्वागघेयतः 1221 
शस्त्र सम्पत्ति से सम्पन्न ऐसी भी सेना यदि मारी जा रही है, 
तो फिर इसमें भाग्य के सिवा कहा ही क्या जा सकता है ॥२१॥ 
विपरीतमिदं aa प्रतिभाति हि सञ्जय | 
FATT बलं घोरं पाणडवान्नाऽतरद्रणे ॥२२॥ 
| हे सञ्जय ! इस समय तो सारी स्थिति ही विपरीत (उलटी) 
| . हुई दिखाई देती हे, जो रण में ऐसी सेना भी पाण्डवों को 
पार नहीं कर सकी ॥२२॥ 
पाएडवाथांय नयत देवास्तत्र समागता; |. 


युध्यन्ते मामकं Fey यथाऽ्वध्यत सञ्जय NBII 
हे सञ्जय ! यही:ज्ञात होता हे, कि पाएडवों के अथे की fale 
के लिए देवता आ उतरे और वे ही मेरी सेना से लड़कर उसे | 
-मार काट रहे E IRRI | 


उक्तो हि विदुरेणाः्ह हितं पथ्यं च नित्यशः | 

न च जग्राह तन्मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम ॥२७॥ | 

विदुर ने मुझसे मेरे हित और लाभकारी बात सदा कही? | 
परन्तु मेरे मूर्ख पुत्र ने वे प्रहण न की और न प्रहण करनेदी । | ' 
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तस्य मन्ये मतिः पूर्व सर्वज्ञस्य महात्मनः | 
आसीद्रथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा ॥२४॥ 
हे तात ! म तो यद्दी समझता हूं, कि इस सर्वज्ञ महात्मा बिदुर 
को यह्‌ सारी घटना पहले ही ज्ञात हो चुकी Pad क्रम-बद्ध अब 
में देख रहा हूं ॥२५॥ 
अथवा भाव्यमेव हि सज्ञयेतेन सबेथा | 
पुरा धात्रा यथा BE तत्तथा नेतदन्यथा ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि . भीष्मवधपर्वणि शरृतराट्रचिन्तायां 
षटसप्षतितमोऽष्यायः IORI 
हे सञ्जय ! अथवां विधाता ने यही होनहार: नियत की है । 
उसी प्रकार ag सत्र कुछ हो रहा है, उससे विपरीत कुछ नहीं हे । 
: इति..्रीसहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भीष्मवधपव में धृतराष्ट्र के 
चिन्ता. का. छियत्तरवां अध्याय पूरा हुअआ।. |: ˆ 


« —s—— 


3 ह 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 


Cua tangna ooon, . `. | 


ST. o RR 
९ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri h 


es ' ` महाभारत [ भीष्मवधपई 


सतहत्तरवां अध्याय 


| सञ्जय उवाच-- 
ग्रात्मदोषास्वया राजन्प्राप्तं व्यसनमीदृशम्‌ | 
| . नहि दुर्योधनस्तानि पश्यते भरतर्पभ ॥१॥ 
यानि त्वं दष्टवान्राजन्धमेसङ्करकारिते । 
सञ्जय ने कहा--दे राजन्‌ ! तुमने अपने दोष से ही इस 
| विपत्ति को मोल लिया है । हे भरतंषंभ ! धमे के लोप करने 
से जो व्यसन उपस्थित होते हैँ, उनको तुमने देख लिया हे, परन्तु 
वे अभी तक दुर्याधन की दृष्ट में नहीं आए हैं ॥१॥ 
तब दोषात्पुरा IA धयतमेव विशाम्पते ॥२॥ 
तव दोषेण युद्धं च प्रवृत्तं सह पाणडयेः । 
त्वमेवाड्य़ फलं भु च्व कृत्वा किल्विषमात्मना el 
हे विशाम्पते ! तुम्हारी न्यूनता के कारण द्वी पूर्वकाल में 
द्यूत (जुआ) रुचा गया और तुम्हारे ही दोष से पाण्डवों से यह 
युद्ध ठन गया है । अपने आप किये हुए पाप का आज आप ही 
तुम फल भोगो ॥२-३॥ 
आत्मनेव कृतं कर्म आत्मनेयोप भुज्यते | 
इह च प्रेत्य वा राजंस्त्वया ग्राप्तं यथातथम्‌ lel | 


जो मनुष्य कमे करता हे, उसका वह अवश्य ही फल > 
हे । हे राजन्‌ ! तुमने उसका यहीँ फल भोगा और TI | 
अनन्तर भी जो कुछ शेष रहेगा-वह भोगना हे ॥४॥ | 
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तस्माद्राजन्स्थिरो भूत्वा ATA व्यसनं महत्‌ | ४ 
शुणु युद्धं यथा वृत्तं शंसतो मे नराधिप ॥५॥ 
हे नराधिप ! अब होना था, वह हो चुका। जो विपत्ति आनी 


थी, वह आ गई । अब में तुमको जो युद्ध हो रहा है,उसे सुनाता ,. | 
हूँ, तुम स्थिर होकर सुनो ॥५॥ | 
भीमसेनः सुनिशितैबाणेर्भित्वा महाचमूम्‌ | | 


- आससाद ततो वीरः सर्वान्दुर्योधनानुजान्‌ ॥६॥ 4 
महाबीर भीमसेन अपने तीखे बाणों से कौरवों की विशाल \ 
सेना को छिन्न भिन्न करके सारे gaat के भाइयों के \ 
पास पहुंचा Ul - 
दुःशासनं दुर्विषहं दुःसहं दुर्मदं जयम्‌ । | 
जयन्सेनं विकणं च चित्रसेनं सुदशनम्‌ ॥७॥ | 
चारुचित्रं सुवर्माणं THT कर्णमेव च | | 
एतांश्राड्न्यांश्न सुबहून्समीपस्थान्महारथान्‌ ॥८॥ i 
धातराष्ट्रान्सुसंक्रद्वान्दष्टवा भीमो महारथः | ` | 
भीष्मेण ant gai प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥&॥ 
दुःशासन, दुर्विषह, दुःसह, TAT, जय, जयत्सेन, विकणं, 
चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, ZET, BUA तथा समीप, 
में ही स्थित महारथी, अन्य क्रोध में भरे हुए धृतराष्र-पुत्रों को 
महारथो भीम देखकर भीष्म से सुरक्षित कौरवों की सेना में 


॥. घुस गया ॥७-६॥ 


~ 
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AISSA AAG तमूचुस्ते सव एब तु | 
जीवग्राहं निणृहणीमो वयमेनं नराधिपाः ॥१०॥ 
जत्र इन धृतराष्ट्रपुत्रं ने भीम को सेना के मध्य में gay 
| ` देखा-तो वे बोले-दे नराधिप ! अब हम इस भीम को जीवित ही 
पकड़े लेते हें. Moll 
| स तेः परित्रृतः पार्थो भ्रातभिः कृतनिथयेः | 
| ग्रजांसंहरणे खये क्ररेरिव महाग्रहेः ॥११॥ ` 
za प्रकार निश्चय किये हुए, दुर्योधन के आताओं से घिरे हुए | 
भीमसेन ऐसे प्रतीत होते थे-जेसे-प्रलयकाल में प्रजा का संहार 
| करने में प्रवृत, सूय, AX महाम्रहो से घिरा हुआ हो ॥११॥ ' 
a सम्प्राप्य मध्यं सेन्यस्य न भीः पाणडवमाविशत्‌ | ` 
hl यथा देवासुरे युद्वे महेन्द्र प्राप्य दानवान ॥१२॥ 
भै कौरवों की सेना के मध्य में घुस जाने पर भी.पारडु-पुंत्र भीम 


को कोई भीति उंस्पन्न नहीं हुई, जैसे-देवासुर संग्राम में दानवीं 

में घुस जाने पर भी इन्द्र को कोई भय नहीं हुआ था ॥१२॥ 
ततः शतसहस्राणि रथिनां सर्वशः प्रभो | 

उद्यतानि शरेस्तीन्रेस्तमेकं RIA IU | 

अब सैंकड़ों हजारों की संख्या भें रथी उद्यत होकर a" 

जिनके पास तंत्रं बाण थे। उन सबने अकेले भीम को घेर लिया। 

` .. स तेषां प्रवरान्योधान्हर्त्यश्वरथसादिनः । | 

जघान समरे झूरो धातरष्ट्रानचिन्तयन्‌ ॥१४। |. 
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शूरवीर भीमसेन न इन वीरों के हाथी, अश्व, रथी ऑर 


अश्वरोही तथा उत्तम २ वीरों को रण में मार गिराया ओर इन 


धृतराष्ट्रपुत्रा का कोई भय या बिचार नहीं किया ॥१४॥ 
तैषां व्यवसितं great भीमसेनो जिघुक्षताम्‌ | 
समस्तानां वधे राजन्मतिं चक्र महामनाः ॥१५॥ 

z राजन्‌ ! भीमसेन ने जब तुम्हारे दुःशासनादि-पुत्रों की 
झपने पकड़ने की इच्छा देखी, तो इस मनस्वी ने सबको एक 
दम मार डालने का विचार किया lx 

तता रथं समुत्सज्य गदामादाय पाणडवः | 
जघान धातेराष्ट्राणां त FAT HAVA ॥१६॥ 
इसके अनन्तर रथ को छोड़ कर ओर गदा लेकर WTS TA 
भीमसेन ने धातंराष्टरों की समुद्र के तुल्य उफलती हुई. स्रा का 
यध करना आरम्भ किया ॥१६॥ | 
भीमसेने प्रविष्टे g धृष्टयुम्नोडपि पार्षतः | 
द्राणंमृत्सृज्य तरसां प्रययौ यत्र सौबलः ॥१७॥ 
भीमसेन के सेना में घुस जाने पर पषतवंशोत्पन्न राजकुमार 
para भो द्रोण को छोड़कर वेग से वहीं पहुंचा, जहां सुबल- 
पुत्र शकुन युद्ध कर रहा था ॥१७॥ 
निवार्य महतीं सेनां तावकानां नरषेभः | 
आससाद रथं शून्यं भीमसेनस्य संयुगे Rell 


~ 
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AAT JIA, तुम्हारी सेन। को चीर फाड़ कर रण 
भीमसेन के शून्य रथ के पास पहुंचा USN 


| - इष्टवा विशोक समरे भीमसेनस्य सारथिम्‌। 


TAN महाराज GAAT गतचेतनः ॥१६॥ 
अपृच्छद्वाष्पसँरुद्धो निःश्वसन्वाचमीरयन्‌ | 
मम प्राणे प्रियतमः क्क भीम इति दुःखितः ॥२०॥ 
हे महाराज ! yeaa, 'भीमसेन के सारथि विशोक को 
अकेला ही देखकर अचेत सा होकर उदास मन से पूछने लगा | 
ृष्टयुम्त की आंखों में आंसू भर आए अर वह दुःख से श्वास 
लेता हुआ, TAT वाणी से बोला, कि मेरा प्राणों से भी अधिक 
प्रियमित्र, भीमसेन कहां हे ?।।१६-२०॥ 
विशोकस्तमुबाचेदं egri कृताञ्जलिः | 
संस्थाप्य मामिह बली पाण्डवेयः पराक्रमी ॥२१॥ 
प्रविष्टो धातराष्ट्राणामेतद्धलमहार्ण l 
मामुक्त्वा पुरुषव्याघ्रः प्रीतियुक्तमिदं वचः UR! 
विशोक हाथ जोड़कर धृष्टद्यम्न से कहने लगा-कि पराक्रमी 
पाण्डुपुत्र महाबली भीमसेन, मुझे यहीं स्थित करके TATA के 
सेना समुद्र में घुस गया है और बह पुरुष-व्याघ्र जातां ही 
मुमसे बड़े प्रेम के साथ इस प्रकार प्रीति युक्त वचन कह गया है | 
प्रतिपालय मां aa नियम्याश््वन्छुहुतैकम्‌ | | 
याबदेता न्नहन्म्यद्य य इमे मद्॒धोद्यता। ॥२३॥ ` ` 
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सूत ! तुम थोड़ी देर अश्वों को रोक कर यहाँ मेरी प्रतीक्षा 
करना । में अभी इनको मार कर आ जाता हूँ-जो मेरे मारने को 


तय्यार खड़े हैं. ॥२३॥ | ( 

ततो दृष्टवा प्रधावन्तं गदाहस्तं AAT! - l 

सर्वेपामेव सैंन्यानां ded: समजायत ॥२४॥ * 

इसी समय गदा हाथ में लेकर दौड़ते हुए महाबली भीमसेन f 

को सब लोगों ने देखा । यह देखकर सारी सेना में हषं उत्पन्न 1 
हो गया ॥२४॥ 


तस्मिन्सुतुमुले युद्ध वतमाने भयानके | 
भित्वा राजन्महाव्यूहं प्रविवेश इकोदरः ॥२४॥ 
` हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार घोर भयानक युद्ध चल रहा था, 
तो कौरवों के महाव्यूह को चीर कर वृकोदर भीम उसके भीतर 
घुस गया ॥२५॥ | 
विशोकस्य वचः श्रृत्वा gAs TIT | 
प्रत्युवाच ततः खतं रणमध्ये महाबलः URRI 
पर्षतवंशोद्धव, मद्दावली धृष्टयुम्त, भीमसेन के साराथ विशोक. 
| के वचन सुनकर रण में उससे कहने लगे ॥२६॥ 
न हि मे जीवितेनाऽपि विद्यतेड्य प्रयोजनम्‌ | 
भीमसेन रणे हित्वा स्नेहय़त्सज्ये WITT ॥२७॥ 
| हे.सूत ! आज मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा. 
| जो पाएंडवों के स्नेह को छोड़कर भीमसेन को रण में छोड़ जाऊ 


। 
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यदि यामि विना भीमं कि मां चत्रं वदिष्यति | 
एकायन॑गते भीमे मयि चा$वस्थिते युधि lie 


यदि में भीमसेन के विना रण से लौट wae तो यह' 


, क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा । में तो युद्ध में खड़ा कौतूहल 
(तमाशा) देख रहा हूँ और भीमसेन अकेला ही रण में 
घुस Tae URS 3 


अस्वस्ति तस्य कुर्वन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः | 
यः सहायान्परित्यज्य स्वस्तिमानात्रजेदू गृहम्‌ IRRI 
इन्द्र आदि देवता उसका अमङ्गल करते हैं, जो. अपने 


साथियों को विपत्ति में छोड़कर आप आनन्द के साथ :घर 


लौट आवे NEM | | 
मम भीमः सखा चेव सम्बन्धी च महाबलः | 
भक्तोऽस्मान्भक्तिमांश्चाऽहं तमप्यरिनिषृदनम्‌ ॥२०॥ 
महाबली भीमं मेरा मित्र ओर सम्बन्धी है | बह हमारा AF 
ओर हम भी उस 'अरि-विज्ञयी भीम के भक्तिमान्‌ हैं ॥३० | 
सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातो TAZE | 
निभन्तं मां रिपून्पश्य दानवानिव वासवम्‌ VRI 
अब में भी वहीं पहुंचता हूं-जहां भीमसेन पहुंच गया है | तुम 


दातवों का इन्द्र की भाँति मुझे शत्रुओं का नाश करते देखेंगे । ` 


| 


| | 2 
H 
f 
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gaga ततो वीरो यंयौं मध्येन भारत । ' : 
` भीमसेनरय मार्गेषु गदाप्रमथितेगेजेः ॥३२॥ 
हे भारत | इतना कह कर यह वीर धृष्टयुम्न भी व्यूह के 
मध्य में भीमसेन की गदा द्वारा चूर्ण किये हुए हाथियों के गिर 
जाने से बने हुए मार्ग से चला गया ।३२॥ 


` 


स ददश तदा भीमं दहन्तं रिपुवा हिनीम | i 
ie 
h 


वातो वृक्षानिव बलात्प्रभज्ञन्तं रणे रिपून्‌ ॥३३॥ 
gagara ने देखा, कि भीमसेन शत्रु सेना का विध्वंस उड़ा 
रहा है । यह भीमसेन बन में वृक्षा को तोड़ने वाले घोर वायु के 
तुल्य युद्ध में शत्रुओं को मारने लगा RRI 
ते वध्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा | 
पादाता दन्तिनश्चेव चक्रुरातस्वरं महत्‌ ॥३४॥ 
:.इर प्रकार रणभूमि Ñ मारे हुए, रथी, अश्वारोही, पेदल 
सैनिक और हाथी, बड़े करुणा स्वर में चीत्कार कर रहे थे ॥३४। 
. -हाहाकारश्च सज्ञे तव सेन्यस्य मारिष | 
. वध्यतो भीमसेनेन कृतिना चित्रयोधिना ॥२५॥ 
हे आये ! विचित्र युद्ध करनेवाले युड-कृशल, भीमसेन द्वारा 
सेना के मारने से तुम्हारी सेना में हाहाकार मच TA NRK, 
ततः कृताख्रास्ते सर्वे परिवाय इकोदरम्‌ । | 
अभीताः समवतेन्त JATEA परन्तप ॥२३॥ 
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हे परन्तप ! अस्त्र विद्या मे कुशल तुम्हारे महारथी भी वृकोदर 
भीम को घेर निर्भीक भाव से खड़े हो गए ओर शस्त्रा की ag} 
करने लगे ॥३६॥ 


अभिद्रुतं Marat AS समन्ततः पाएडवं लोकवीरः | 
Ss ~ na A _ 
सेन्येन घोरेण सुसंहितेन दृष्टया बली पार्षतो भीमसेनम्‌ ॥ 
| अथोपगच्छच्छरविच्तताङ्गं पदातिनं क्रोधविषं वमन्तम्‌ | 
आश्वासयन्पार्षतो भीमसेनं गदाहस्तं कालमिवाऽन्तकाले॥ 
Í महाबली AAR, लोकविख्यात, महावीर वृष्टययुम्न, घोर, 
इकट्ठी हुई सेना द्वारा सब ओर से घेर हुए, शस्त्रधारियों में 
श्रेष्ठ, पारडु-पुत्र भीमसेन को देखकर उसके पास पहुंचा । इस 
॥ समय भीमसेन का शरीर शरों से क्षत-विक्षत हो रहा था। यह 
क्रोध से विष सा उगल रहा था और रणभूमि में पैदल ही घूम 
रहा था। प्रलयकाल में काल की भांति घूमने वाले भीमसेन को | 
देखकर Wasa धृष्टययम्न ने भीमसेन को सान्त्वना दी ॥३८॥ 
विशल्यमेनं च चकार तूर्शमारोपयच्चा55त्मरथे महात्मा | 
भृशं परिष्वज्य च भीमसेनमाश्चासयामास स शत्रुमध्ये ॥ 
महात्मा gegm ने इसके शरीर से बड़ी शीघ्रता से बाण 
निकाले और इसको अपने रथ पर बैठा लिया । शत्रुओं के मध्य: 


में भीमसेन का गाढालिङ्गन करके घृष्टयुम्न ने उसको धैव | 
बंधाया ॥३६॥ | 
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भ्रातुनथोपेत्य तवा5पि पुत्रस्तस्मिन्बिमदे महति प्रवृत्त | 
अयं दुरात्मा द्रुपदस्य पुत्रः समागतो भीमसेनेन साधम्‌ ॥ 
त॑ याम स्वे महतां बलेन मा वो रिपुः ग्रार्थयतामनीकम्‌ | 

जब यह घोर युद्ध प्रवृत हो रहा था, तब तुम्हारा पुत्र दुर्याधन 
भी अपने भाइयों के पास पहुंचा और उसने कहा-यह दुरात्मा 
दुपद का पुत्र qA भीमसेन के साथ आ गया है । हम सब 
बड़ी भारी सेना के साथ इस पर प्रथम ही आक्रमण कर, जब तक 
बह हमारी सेना से लड़ने को उसे आह्वान करने में सन्नद्ध 
न हो सके ॥४०॥ 

A ç s 
श्रत्वा तु वाक्यं तममृष्यमाणाज्येष्ठाजर्‍या नोदिताधातराष्ट्राः 
बधाय निष्पेतुरुदायुधास्ते युगक्षये केतवो ATTA: |. 

राजा दुर्योधन के वाक्य सुनकर वे चुप नहीं रह सके और 
सारे धार्तराष्ट्र अपने बड़े भाई की आज्ञा से प्रेरित हुए शस्त्र लेकर 
प्रलय काल में उम्र धूमकेतु आदि महों की भांति g के बध 
के लिए दौड़ पड़े ॥४१॥ | 
aS FN S A कम्पय न्त 5 
प्रगृह्य चाऽख्नाणिधन्‌ंषि वीरा ज्यां नेमिधोपेःप्रविकम्पयन्तः 
शरेरवर्षन्द्रपदस्य पुत्रं यथाऽम्बुदा भूधरं RTR! | 


> 5 रीच aS विट Ls 3 y 
निहत्य तांश्राउपि शरेः सुतीच्णन । यथे समरे चित्रयोधी 


ये वीर, अस्त्र और AST लेकर नेमिघोषों (रथ की ध्वनि) 
के साथ धनुष की प्रत्यक्ना की ध्वनि करने लगे । ये दुपद के पुत्र 
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धृष्टद्यम्न पर इस प्रकार शर-वषा करने लगे जैसे-वांरिधारा से मेष्र | 
पवत पर बरस रहा हो | विचित्र प्रकार से युद्ध करने बाले, । 
| gegra सी अपने तीदण बाणों से उनके बाणों को काटकर युद्ध 


Nor अमल 


में विना किसी भी व्यथा के खड़े रहे ।॥४२-४३॥ । 
| ` समभ्युदीणाश्च तवाऽऽत्मजांस्तथा, 
| निशम्य वीरानभितः स्थितान्रणे | 
जिघांसुरुग्रं ZIRAAT युवा, 
प्रमोहनाख्न॑ युयुजे महारथः ॥४४॥ 


अत्यन्त आवेश में भरे हुए, तुम्हारे बीर पुत्रों को रण में 
अपने चारों ओर देखकर उनके वध की अभिलाषा रखने वाले 


A 


युवा, दुपद-पुत्र महारथी धृष्टय्य्म्न ने अपने उग्र, प्रमोहनास्त्र का 
प्रयोग किया ॥४४॥ g 


HSI भृशं तव GAY राजन्देत्येषु यद्वस्समरे महेन्द्र! 

| ततो व्यमुह्नन्त रणे aah: प्रमोहनाखाहतेबुद्धिसत्वा: ॥४५॥ 
। | हे राजन्‌ ! दैत्यों पर महेन्द्र की . भांति : तुम्हारे पुत्रों पर 
ST अत्यन्त ही कुपित हो उठा | इसके अनन्तर प्रमोहनास््र 


से नष्ट बुद्धि और नष्ट मन वाले होकर सारे वीर, मोहित 
(बेहोश) से हो गण॥४५ . | 


AGES? HAT सवे सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌। | 
` परीतकालानिव नष्टसंज्ञान्मोहोपेतांस्तव पुत्रानिशम्य ॥४६॥ | 
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इस अस्त्र के प्रयोग को देख़कर सारे; कौरव बीर, अश्व 


| हाथी, रथ आदि के साथ चारों “ओर गाने. लगे, क्योंकि 1 
weet तुम्हारे पुत्रों को काल से पकड़े हुए, अचेत, मोह से युक्त | 
हुए देख लिया था ॥४६।। ri ; 
एतस्मिन्नेव काले तु AT: शखभूतां वरः | र 

age त्रिभिरासाद्र. शरेविव्याध दारुणेः ॥४७॥ 3 

व्य समय . शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने आकर राजा E 


zag को तीन दारुण बाणों से बींध लिया ॥४७॥ 
सोऽतिविद्वस्ततो राजन्रणे द्रोणेन पथवः | 
अपायाद्‌ FIST राजन्पूवंवरमचुस्मरनू्‌ Weal 

हे राजन्‌ ! राजा द्रुपद भी द्रोण द्वारा इस प्रकार बाण से 

आहत होकर द्रोण से अपने पूव वेर का स्मरण करके रण से i 

खसक गया ॥४८॥ - 
जित्वा तु gad द्रोणः Mg’ Teal प्रतापवान्‌ | 
तस्य शङ्खस्वनं श्रृत्वा वित्रसुः TITAAN: ॥४६॥ 

' इस प्रकार द्रुपद को जीतकर प्रतापी द्रोणाचाय ने शङ्क 
बजाया । उसके इस शंख के घोष को सुनकर सारे सोमक वीर 
हला उठे ॥४६॥ 1 
, अथ शुश्राव तेजस्वी द्रोणः शख्नश्ृतां वरः 
| प्रमोहनाख्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव ॥५०॥ 
| ततो द्रोणो महाराज त्वरितोऽभ्याययौ रणात्‌ | 
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* अब शस्त्रधारियां में श्रेष्ठ, तेजस्वी द्रोणाचार्य ने सुना, हि 
शृष्टयुम्न ने रण में प्रमोहनास्त्र से धृतराष्ट्र के पुत्रों को मोहित 
| कर रखा हे । हे महाराज! अब द्रोण बड़े वेग से इस रण को 
छोड़ कर वहाँ पहुंचा ॥५०॥ 
| तत्राउपश्यन्महेश्वासो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥५१॥ 
| SOTA च भौमं च ब्रिचरन्तो महारणे | 
| MARIA ते पुत्रानपश्यत्स महारथः ॥५२॥ 
वहां जाकर महाधनुध र, प्रतापी, भरद्वाजवंशोत्पन्नः द्रोणाचार्य 
ने इस महारण में केवल धृष्टयुम्न और भीमसेन को घूमते और 
तुम्हारे पारे-पुत्रां को मोह में आविष्ट अचेत देखा ॥५१-४२॥ 
ततः प्रज्ञाख्रमादाय मोहनास्रं व्यनाशयत्‌ | 
अथ प्रत्यागतप्राणास्तव पुत्रा महारथाः ॥२३॥ 
पुनयुद्वाय समरे प्रययुभीमपाष तौ | 
HUANG ने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग करके संमोहनास्त्र को निवृत्त 
'' किया।इसके अनन्तर तुम्हारे महारथी पुत्रों के शरीर में फिर 
| से प्राणों का सञ्चार होने लगा । अत्र किर युद्ध के लिए भीम और 
भ्रष्टयम्न आगे बढ़े ॥५३॥ il 
` ततो युधिष्ठिरः प्राह समाहूय स्वसेनिकान्‌ ॥५४॥ 
गच्छन्तु पदवीं शक्त्या भीमपार्षतयोयुधि | | 
| 


i अब राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहु 
fi लोग युद्ध में जहां तक हो सके-भीम और geara की रक्षा मे 
तत्पर हो जाओ ॥५४॥ 
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सोभद्रप्रमुखा बीरा रथा द्वादश दंशिताः ॥५४॥ 
प्रवृत्तिमधिगच्छन्तु नहि Bratt मे मनः 
सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु के सदृश बारह महारथी वीर तय्यारहो g 
जाओ और भीम तथा धृष्टय्युम्न के समाचारों का पता लगाओ । 
इस समय मेरा मन बड़ी आशङ्का कर रहा हे, शुद्ध नहीं हे ॥५५॥ 
त एवं समनुक्ञाताः शूरा विक्रान्तयोधिनः ॥५६॥ ' 
बाढमित्येवमुक्त्वा तु सर्व पुरुषमानिनः | 
मध्यन्दिनगते सूर्ये प्रययुः सर्व एव हि ॥५७॥ 
केकया द्रौपदेयाश्च शृषटकेतुश्च वीर्यवान्‌ । 
अभिमन्युं FHA महत्या सेनया वृताः ॥४८॥ 
राजा युधिष्ठिर की इतनी आज्ञा सुनकर बड़े पराक्रम के साथ युद्ध , 
करने वाले, शूरवीर, “जो सच्चे वीर होने का अभिमान रखते थे” 
अच्छी बात है-ऐसा कह कर मध्यान्हकाल में सूर्य के ललाट पर 
| तपने के समय केकय-राजकुमार, द्रौपदी-पुत्र; वीयवान्‌ धृष्टकेतु, बड़ी 
भारी सेना के साथ अभिमन्यु को आगे करके युद्ध के लिए 
चल पड़े ॥४६-४८॥ 
` ते कृत्यासमरे व्यूहं ख्चीमुखमरिन्दमाः 
| बिमिदुर्धातराष्ट्राणां तद्रथानीकमाहवे ४९ 
| ` इन शत्र-विजयी वीरों ने रण में सूचीमुख नामक अपनी 
| 


सेना का sga रचा और रण में धातराष्र के र्थ की सेना का 
व्यूह्‌, fafaa कंर दिया Tell 
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तान्प्रयातान्महेष्वासानभिमन्युपुरोगमा न्‌ | 
भीमसेनभयाविष्टा शृष्टयुस्रविमोहिता ॥६०॥ 
j “न संवारयितुं शक्ता तव सेना जनाधिप |, 
मदमूछान्वितात्मा वे प्रमदेवाऽध्यनि स्थिता ॥६१॥ 
| `हे. जनाधिप ! इन मंहाधतुधेर अभिमन्यु आदि बोरो को 
j आता हुआ देखकर भोमसेन के भय. से आतुर, धृष्टयम्न के 
| भय से विमोदित, तुम्हारी सेना इनके रोकने में समथ नहीं हो 


सकी और मद तथा मूच्छा में व्याप्त हुई, मार्ग में स्थित स्त्री की 
भाँति स्थित रह गई ।।६०-६१॥। 


| तेडभिजाता महेष्वासाः सुवणविक्रृतध्वजाः | 
परीप्सन्तोऽभ्यधावन्त श्ट यु्नत्वको दरो ॥६२॥ 
ये उत्तम वीर, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, महाधतुधर, सुवण 
ही ध्वजां से संयुक्त, Wasa sic भीमसेन के समीप पहुंचने 
|, की अभिलाषा से वेग से बढ़े जा रहे थे ॥६२॥ 
| तो च इष्ट्वा महेष्वासावभिमन्युपुरोगमान्‌। . | 
f बभूवतुमुंदा युक्तो निध्नन्तो तव वाहिनीम्‌ ॥६३॥ 
| अभिमन्यु आदि महारथियों को. azi -उपस्थित देखकर वे | 
| दोनों महाधतुध॑र भीमसेन और yea, बड़े आनन्द से युक्त | 
| हुए, उत्साह में भरकर तुम्हारी सेना का नाश करने लंगे ॥६३॥ 
इवा तु सहसा यान्तं पाञ्चाल्यो गुरुमात्मनः | | 
नाऽशंसत वधं वीर! पुत्राणां तव भारत ॥६४॥ | 
i 
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_ हे भारत! अचानक Teagan के गुरु द्रोणाचार्य को i 

आते हुए देखकर महावीर धृष्टयुम्न ने तुम्हारे पुत्रों के वध करने 
के मनोरथ का परित्याग कर दिया ।।६४॥। | 
ततो रथं समारोप्य ककेयस्य THT । 4] 
अभ्यधावत्सुसंक्रद्रो द्रोणमिष्वस्रपारगम्‌ ॥६५॥ : 
इसके अनन्तर भीमसेन को केकयराज के रथ पर चढाकर 4 
क्रोध में भरे हुए gegea, अस्त्र विद्या में कुशल, द्रोण पर कपटे | A 


तस्याऽभिपततस्तूणं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
क्रद्भश्रिच्छेद बाणेन धनुः शत्रुनिबहेणः ॥६६॥ 
इसको इस भांति झपटते हुए देखकर प्रतापी भरद्वाजबंशोसन्न 
शत्र-नाशक, द्रोणाचार्यं ने क्रोध में भर कर अपने बाण से धृष्टद्युम्न 
का धनुष काट दिया ।।६६।। 
अन्यांश्च शतशो बाणान्प्रेषयामास पापते | 
दुयोधन हितार्थाय भदरपिणडमनुस्मरन्‌ ॥३७॥ 
द्रोण ने अनेक बाण पषेतवंशोत्पन्न yore पर छोड़े । ये 
अपने स्वामी के अन्न से cau होना चाहते थे, इससे अपने 
| सामी राजा दुर्योधन के हित के लिए सब कुछ प्रयत्न कर 
। रहे थे ॥६७॥ i 
ग्रथाडन्यद्वूनुरादाय पार्षतः परवीरहा | 
| द्रोणं विव्याध विंशत्या emg: शिलशितेः ॥६८॥ 
.'. तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदाउमित्रकर्शनः | 
| ५३ 


~ 
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| शत्र-विजयी, पषतवंशोत्पन्न, JIT ने दूसरा धनुध उठाया , 
| और सुवर्णं की gg वाले, शिला पर तीद्दण किये हुए बाणों से 
बींध दिया । शत्र-नाशक द्रोण ने इसका धनुष फिर काट गिराया। 
7 हयांश्च चतुरस्तूणं चतुर्भिः सायकोत्तमेः ॥६६॥ 
| | वेवस्वतक्षयं घोरं प्रेषयामास भारत | 
i सारथि चाऽस्य भल्लेन प्रेषयामास मृत्यवे ॥७०॥ 
pi हे भारत ! चार उत्तम बाणों से इसने धृष्टद्युम्न के चारं 
| अश्वों को घोर यमराज के घर भेज दिया और इसके साराय 
को भी एक बाण से ही मृत्यु के अधीन किया ।।६६-७०॥ 
हताश्वात्स रथात्तणमवप्लुत्य महारथः । 
आरुरोह महाबांहुरमिमन्योमेहारथम्‌ ॥७१॥ 
ये महारथी महाबाहु धृष्टयम्न, अब शीघ्र इस रथ, से 
पड़े ओर अभिमन्यु के रथ पर जा बेठे ॥७१॥ 
ततः सरथनागाश्रा समकम्पत वाहिनी । 
पश्यतो भीमसेनस्य पार्षतस्य च पश्यतः ॥9२॥ 
पर्षतबंशज, शृष्टद्यम्न और भीमसेन के देखते २ र्थ, 
ओर अश्वों से युक्त पाएडवों की सेना द्रोण के अस्त से पी 
होकर कांपने लगी ॥७२॥ | 
तत्प्रभग्नं बलँ TBAT द्रोणनाऽमिततेजसा | | 
[ऽशक्नुवन्वारयितुं समस्तास्ते महारथाः reall `! ` 
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देखकर वे सारे महारथी भो उनको रोकने में समर्थ नहों हो सके 
वध्यमानं तु तत्सेन्यं द्रोणेन निशितेः शरैः | 
व्य A t 
व्यभ्रमत्तत्र तत्रेव चोभ्यमाण FAST: ॥७४॥ 
J q ३. 438 ` + 
तथा दृष्टवा च तत्सन्य RI तावक बलम्‌ | 
द्रोण द्वारा तीक्ष्ण बाणों से आहत की हई सेना आलोडित 
किये हुए समुद्र की भांति डगमगाने लगी | इस दशा को देखकर 
तुम्हारी सेना प्रसन्न हो उठी toy 
द्टवाऽऽचायं JARA पतन्तं रिपुवाहिनीम्‌ | 
चुक्रशुः सर्वतो योधाः साधु साध्विति भारत ॥७४॥ 
इति श्रोमहाभारंते शतसाहस्तचां संहितायां वयासिक्यां 
भोष्मपवेशि भीष्मवधपर्वणि संकुलयुद्धे द्रोणपराक्रमे 
सप्तसप्ततितमोऽध्या यः ॥७७॥ | 
हे भारत ! रिपु सेना को गिराते हुए, क्रोधपूण, द्रोणाचार्य 
को देखकर सव ओर से सारे योद्धा, धन्य २ की ध्वनि कहने लगे। 
इति श्रीमहाभारत भौष्मपर्त्राम्तगंत भीष्मवधपवे में घोरः युद्ध 
ओर द्रोण के पराक्रम का सतहत्तरवां अध्याय पूरा हुआ 


ER: 


= 
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| अठहत्तरवां अध्याय 
सखय उवाच-- 
. ततो दुर्योधनो राजा मोहात्प्रत्यागतस्तदा | 
| | शरवे? पुनभीमं प्रत्यवारयदच्युतम्‌ ॥१॥ 
| सञ्जय बोले-हे महाराज ! राजा दुर्योधन भूल से फिर लोटा 


| J और युद्ध से पीछे पद नहीं हटाने वाले, भीमसेन पर बाण वर्षा 
| करने लगा ॥१॥ 


| . __ एकीसतास्ततश्रेव तव पुत्रा महारथाः | 
समेत्य समरे भीमं योधयामा सुरुद्रताः IRU 


हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारे सारे महारथी पुत्र इक हे 
गए और बड़ी तय्यारी के साथ रण में भीम से लड़ने को उद्यत 
हो गए ॥२।। 


| | भीमसेनोऽपि समरे सम्प्राप्य स्वरथं पुनः | 
समारुह्य महावाहुयेयौ येन तबाऽऽत्मजः NRI 
महाबाहु भीमसेन ने भी फिर अपना दूसरा रथ मंगवाया और 
उस पर चढ़कर उसी ओर चल दिए, जिधर तुम्हारे पुत्र ग" a 
ATA च महावेगं परासुकरणं दढम्‌ | | | 
सज्जं शरासनं संख्ये शरेविंव्याध ते gay | 


| 


| 
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हे राजन्‌ ! अब भीमसेन ने प्राण खेंच लेनेवाला, महावेग 


शील दृढ़ धनुष चढ़ाया और वह उंससे रण में तुम्हारे पुत्रों को 
बाणों से घायल करने लगा ॥४॥ 


ततो दुर्योधनो राजा भीमसेनं महाबलम्‌ | 
नाराचेन सुतीच्णेन भृशं मर्मण्यताडयत्‌ ॥५॥ 
राजा दुर्योधन ने भी महा बलवान्‌ भीमसेन के मर्म स्थान में 
एक अत्यन्त NW बाण मारकर उसको छेदित कर दिया ॥५॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तव GAT धन्विना | 
क्रोधसंरक्तनयनो वेगेनाऽऽच्षिप्य कार्मुकम्‌ ॥६॥ 
दुर्योधन त्रिभिबा शेवा ह्वोरुरसि चाऽपयत्‌ | 
स तत्र शुशुभे राजा शिंखरेगिरिराडिव ॥७॥ 
यह महाधनुधर, भीम, तुम्हारे पुत्र के उस बाण से अत्यन्त 


पीड़ित हो उठा और इसकी क्रोधसे आंखें लाल हो गई । उसने बड़ी . 


शीघ्रता से धनुष उठाकर तीन बाण दुर्याधन के बाहु और वक्तस्थल 
में मारे । इस समय uat galaa तीन शिखरों से युक्त पवेत के 
समान सुशोभित हो रहे थे ॥७॥ 
तो दष्ट्वा समरे AA विनिम्नन्तो परस्परम्‌ । 
दुर्योधनानुजाः सर्वे शूराः सन्त्यक्तजीविताः LEl 
संस्मृत्य मन्त्रितं a निग्रहे भीमकमंणः | 
निश्चयं परमं कृत्वा निग्रहीतुं प्रचक्रुः ॥६॥ 
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| रणभूमि में इन दोनों' वीर, भीम ओर दुर्योधन को इस 

| प्रकार परस्पर प्रहार करते देंखकर दुर्याधन के सारे छोटे शूरवीर 

i भ्राता, प्राणों का मोह छोड़कर और भीमकर्मा भीमसेन के 
जीवित ही. पकड़ने की मन्त्रणा का स्मरण करके पकड़ने का 
. निश्चय करके चल पडे ॥८-६॥ 

| तानापतत एवा55जौ भीमसेनो महाबलः | 


HAAN महाराज गजः प्रतिगजानिव ॥१०॥ 
i हे महाराज! उनको रण में कपटते देखकर महाबली भीमसेन 
| | 'भी गजों की ओर महागज की भांति उनकी ओर AR ॥ १० 


W . भृशं क्रद्धथ तेजस्वी नाराचेन समापयत्‌ | | 
y चित्रसेनं महाराज तव पुत्रं महायशाः ॥११॥ 
t 


हे महाराज ! तेजस्वी, महायशस्त्री, भीमसेन, अत्यन्त कुपित 

हो रहे थे, उन्होंने तुम्हारे पुत्र चित्रसेन के ऊपर एक तीचण बाण. 
का प्रहार किया ॥११॥ 
| तथेतरांस्तव सुतांस्ताडयामास भारत | gin 
| | ` ` RAA: संख्ये ggg: सुतेजनः CR 
| हे भारत ! इसी प्रकार रणभूमि में अत्यन्त deo इब 
| के मूल बाले बहुतं से वाणो से तुम्हारे अन्य पुत्रों को भीमसेन 
घायल कर दिया ॥१२॥ | 

ततः संस्थाप्य समरे तान्यनीकानि सर्वशः i 

अभिमन्युप्रभृतयस्ते द्वादश महारथाः MAU” 
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प्रॅपिता धमराजेन भीमसेमपदानुगाः हा r 
| ग्रतिजग्युमंहाराज तव पुत्रान्महाबलान्‌ ॥१४॥ 


हे महाराज | अवः अभिमन्यु आदि बारह महारथी बीरों को 
भीमसेन की रत्ता के लिए धर्मराज ने प्रेषित किया और ये अपनी २ 
सेना को उत्तम स्थानों (नाकों) पर नियुक्त करेके तुम्हारे महाबली 
पुत्रों पर चढ़ दौड़े ॥१३-१४७॥ 
द्वा रथस्थांस्ताञ्य्रान्यर्यांग्रिसमतेजसः | 
सर्वानेव महेष्वासान्भ्राजमानाव्श्रिया वृतान्‌ ॥१४॥ 
महाहवे दीप्यमानान्सुवर्णमुकुटोज्ज्वलान | 
तत्यजुः समरे भीमं तव पुत्रा महाबलाः ॥१६॥ | 
सूये और अग्नि के तुल्य देरीप्यमान, रथ में स्थित, शूरवीर शि 
l देह को कान्ति से जाज्वल्यमान, महाधनुधर, सुवण के मुकुटों से 
कान्तिमान्‌ , इन बारह महारथी तेजस्वी बीरों को देखकर तुम्हार 
महाबली पुत्र, भीमसेन का पीछा करना छोड़कर खसक चले ॥१६ 


. `  तान्नाउमृष्यत कोन्तेयो जीवमाना गता इति | 
हँ 
| अन्वीय च पुनः सवास्तव .पुत्रानपीडयत्‌ ॥१७॥ 


कुन्ती-पुत्र भीमसेन को यह अच्छा प्रतीत नहीं हुआ, कि ये 
| सारे जीते ही निकल गए। यह उनके पीछे दौड़कर ,सबको 
|. पीड़ित करने लगा ॥१७॥ 


~ 


ME. °° ०५००० 00701 पापा CatediticTE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
> 


Sa . 


q Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eaii A 
महाभारत { ष्मवधपव 


अथाऽभिमन्यु समर भामसंनन सङ्गतस्‌ | 
पाषतेन च सम्प्रच्य तव सन्य महारथा} ॥९८॥ 
दयाधनप्रभृतय॥ AT हीतशरासना; | 
भृशामश्वः AMAT: ग्रययुयत्र ते रथाः ॥१६॥ 
il अब तुम्हारे दुर्याधन आदि महारथी gale रणमें भीमसेन और 
पर्षतवंशोद्धव धृष्टद्यम्न से अभिमन्यु आदि बारह महारथी वीरा 
| को मिलते हुए देखकर धनुष उठाए और अपने वेगशील अशो से 
i वहां पहुंचे, जहां वे महारथी स्थित थे ॥ १=' १६॥ 
4 अपराहणे महाराज WAIT महारणः | 
तावकानां च बलिनां परेषां चैव भारत ॥२०॥ 
हे महाराज ! दोपहर के पीछे तुम्हारे महाबली पुत्र और 
पाण्डवों में घोर युद्ध प्रवृत्त हुआ ॥२०॥ 
अभिमन्युर्विकणस्य हयान्हत्वा महाहवे | 
अथैनं पञ्चविंशत्या क्षुद्रकाणां समापयत्‌ ॥२१॥ ` 
इस महायुद्ध में अभिमन्यु ने विकणे के अशवों को मार गिराया 
आर पच्चीस क्षुद्रक बाण इसके ऊपर छोड़े ॥२१॥ 
gard रथमुत्सज्य विकणेस्तु महारथः | 
आरुरोह रथं राज॑श्रित्रसेनस्य भारत |! 
j हे भारत ! महारथी विकणे भी मृत अश्वों के रथ को 
| कर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया ॥२२॥ |. 


होड़ 
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स्थितावेकरथे तो तु आतरौ कुलवर्धनो। - | 
ATMs शरजालेन च्छादयामास भारत ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! ये दोनों कुलवर्धन भ्राता एक रथ में चढ़ गए। 
अब इन दोनों को अजुन-पुत्र अभिमन्यु ने अपने वाण समूह से 
आच्छादित कर दिया ॥२३॥ 
चित्रसेनो विकणंश्र काष्णि पश्चभिरायसः | 
विव्याध तेन चा5कम्पत्कार्ण्णिमेंरुरिव स्थितः ॥२४॥ 
चित्रसेन और विकर्णं ने कृष्ण (अर्जुन) पुत्र अभिमन्यु को 
पांच लोहमय बाणों से बींधा, जिससे वह कम्पित न होकर मेरु- 
पर्वत की भांति अचल ही खड़ा रहा ॥२४॥ 
दुःशासनस्तु समरे केक्रयान्पश्च मारिष | | 
योधयामास राजेन्द्र तद ्लुतमिवाऽमत्रत्‌ ॥२५॥ 
हे आर्य-गुण-सम्पन्न ! राजन्‌ ! दुःशासन ने रण में पांच | 
केकय राजकुमारों से इतना अच्छा युद्ध किया, जो बड़ा ही 
अद्भूत दृश्य था URI y 
| | द्रौपदेया रणे क्रद्धा दुर्योधनमवारयन्‌ | 
शरेराशीविषाकारे; पुत्रं तव विशाम्पते ॥ २३॥ 
हे विशाम्पते ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन को द्रौपदी के पुत्रों 
ने रण में कद्ध होकर सर्प के तुल्य भीषण बाणों से क fear) 
ट | पुत्रोऽपि qa FAM द्रोपद्यास्तनयान्र्श | 
: सायकेनिशिते राजन्नाजघान एथक्प्रथक्‌ ॥२७॥ 
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तुम्हारे दुधंषे-पुत्र दुर्याधन ने, भी रण में द्रौपदी के पुत्रों को 
दीद्ण बाणों से प्रथक्‌ २ बींव दिया ॥२७॥ 
तेश्चाऽपि Ag: शुशुभे रुधिरेण agia: । 
गिरिः प्रवणे द्वौ रिकादिविमिश्रितेः lell 
द्रौपदी के पुत्रों से बिद्ध, रुधिर से भीगा हुआ, राजा दुर्योधन, 
गैरिक (Ae) आदि धातुओं से मिले हुए झरनों से युक्त पर्वत सा 
प्रतीत होता था RSI 
` भीष्मोऽपि समरे राजन्पाणडवानामनीकिनीम्‌ | 
कालयामास बलवान्पालः पशुगणानिव ॥२६॥ 
भीष्म भी रण में पाएडवों की सेना को पशुओं क बलवान 
पशुपालक की भाति खदेड़ रहा था ॥२६॥ 
ततो गाणडीवनिधोंषः प्रादुरासीद्विशाम्पते । . 
दक्षिणेन वरूथिन्याः पाथस्याऽरीन्विनिध्नतः ॥१०॥ 
हे बिशाम्पते ! इतने में ही शात्रओं का बध करते हुए अजुन 
के गाएडीव धनुष की ध्वनि रण में दायीं ओर की सना में 
सुनाई पड़ी ॥३०॥ 
उत्तस्थुः समरे तत्र कब्रन्धानि समन्ततः | 
कुरूणां चेव सेन्येषु.पाएडवानां च भारत UA 
हे भारत ! इस युद्ध में अनेक कबन्ध कौरव और TET | 
की सेना में उठ २ कर युद्ध कर रदे थे ॥३१॥ | | 
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शोणितोद॑ शरारत गजद्वीपं हयोर्मिणम्‌ | 
रथनौभिनेरव्याघ्राः प्रतेरुः सेन्यसागरम्‌ ॥३२॥ 
रक्त के जल से पूण, वाणां के आवत बाले, हाथियों के दीपा 
से समन्वित, अश्वो की लहरों से सुशोभित, इस सेना समुद्र को 
रथाँ की नोकाओं से बीर लोग तेर रहे थे ॥३२॥ 
छिन्नहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः | 
श्यन्ते पतितास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः ॥३३॥ . 
किन्हीं बीरों के हाथ कट गए, कवच faa भिन्न हो गए | 
ऐसे अनेक वीर पुरुष, क्षत-वित्तत देह से Gast हजारों की संख्या 
में रणमूमि में पड़े हुए दिखाई दे रहे थे ॥३३॥ | 
निहतैर्म्तमातङ्गेः शोणिगोवपरिप्छुतैः । 
भूर्भाति भरतश्रेष्ठ पयेतेराचिता यथा NRR . . 
हे भरतवंशास्रेष्ठ ! रक्त प्रवाह में भीगे हुए मृत, मदोन्मत्त 
हाथियों से रणभूमि, पर्बतों से व्याप्त सी दिखाई देती थो॥३४॥ 
तत्राऽङ्कतमपश्याम तव तेषा च भारत | 
न तत्राऽऽसीत्पुमान्कश्चिद्यो युद्धं ASMA NU 
हे भारत ! इस रण में हमने एक अद्भुत दृश्य देखा, कि 
री और पाएडवों की सेना में कोई ऐसा पुरुष नहीं था, जो 
युद्ध करने को'आतुर न हो रहा हो ॥३५॥ i 
एवं युयुधिरे वीराः प्राथेयाना मह्यशः। _ 
तावकाः WAST: सार्धमाकांचषन्तो जयं युधे ॥३६॥ | 


| 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां | 

भीष्मपवेशि भीष्मवधपर्वोण संङुलयुद्ध | 
अष्टसप्ततितमो5ध्यायः ॥७८॥ 
अपने २ महान्‌ यश की अभिलाषा में भरे हुए, तुम्हारे और 

पाण्डवों के वीर, रण में अपनी २ जय की आकांक्षा से घोर युद्ध 

| कर रहे थे ॥३६॥ 

| इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तंगत भीष्मवधपब में घोर युद्ध 
का अठहत्तरवां अध्याय समाप्त हुआ 


उनासीवां अध्याय 
1 | सञ्जय उवाच-- 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
| संग्रामरभसो भीमं हन्तुकामोऽभ्यघावत NN 
सञ्जय ने कहा--हे भरतश्रेष्ठ ! इसके अनन्तर सूये के रफ 
वर्ण होने के साथ ही राजा दुर्योधन संग्राम के उत्साह से सम्पन्न 
होकर भीम के मारने की कामना से बड़े वेग से दौड़ा Ell 
तमायान्तमभिम्रच्य TAT दढवारणम्‌ | 
भीमसेनः सुसंक्रद्ध इदं वचनमन्रवीत्‌ VRI 
मनुष्यों में बीर, दृढ़ वैर रखने वाले, राजा दुयोधन को श्र 
हुआ देखकर क्रोधाविष्ट भीमसेन यह वचन बोला ॥२॥ |. 


| 
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अयं स कालः सम्प्राप्तो वषपूगाभिवाञ्छितः 
अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्सजसे रणम्‌ ॥३॥ 
हे दुर्याधन ! बहुत से वर्षों से जिस काल की प्रतीक्षा थी, वह 
काल आज प्राप्त हो गया है । जो तू रण को छोड़कर नहीं भागेगा- 
तो मैं तुझे मारे बिना नहीं छोड़ंगा ॥३॥ l 
FA कुन्त्याः परिक्लेशं वनवासं च HAT: | 
द्रौपद्याश्च परिक्लेशं प्रणेष्यामि हते त्वयि ॥४॥ 
आज तेरे मार लेने पर ही कुन्ती के क्लेश, वनवास की सारी 
यातनाएँ और द्रौपदी की चिन्ता इन सबका परिमाजन हो जावेगा | 
| यत्पुरा मत्सरी भूत्वा पाणडवानवमन्यसे | । 
तस्य पापस्य गान्धारे पश्य व्यसनमागतम्‌ ॥५॥ 
हे गान्धारी-पुत्र ! जो तू हम पाण्डवों का द्वेषी होकर सदा 
हमारा तिरस्कार करता रहता था, उस पाप का परिणाम यह 
बिपत्ति या मृत्यु को सामने खड़ी हुई देख ले ॥५॥ | 
। कणस्य मतमास्थाय सौबलस्य च यत्पुरा | 
| अचिन्त्य पाणडवान्कामाद्यथेष्टं कृतवानसि ॥६॥ 
याचमानं च यन्मोहादाशाहं मवमन्यसे | | 
उलूकस्य समादेशं यद्ददासि च दृष्टवत्‌ ॥७॥ 
तेन त्वां निहनिष्यामि सानुबन्धं सबान्धवम्‌ | i 
समीकरिष्ये तत्पापं यत्पुरा कृतवानसि lel 
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हे दुर्यांधन ! तू सदा से सुवल-पुत्र शकुने ऑर कण के मतभें 
स्थितं होकर हम पाण्डवों की कुछ भी अपेक्षा (परचा) नहीं रखता 
था और अपनी इच्छा के अनुकूल, उच्डट्डलता के साथ बर्ताव 
करता था । जव सन्धि की याचनां की, तो दशाहेबंशश्रेषठ श्रीकृष्ण 
फो भी अपमानित किया | उलूक को अपमान पूणं सन्देश देकर 
हमारे पास War में इन सभी कुकर्मो के प्रतीकार में आज तुझे 
अनुचर ओर बान्धवों के साथ मार कर रहूंगा ओर उस पाप का 
परिमार्जन कर FAA तू अब तक करता चला आ रहा है ॥५॥ 
एवञुक्त्वा धनुर्घोरं विकृष्योद्‌ भ्राम्य चाऽसक्ृत्‌ | 
समाधत्त शरान्घोरान्म [शांनेसमप्रभान्‌ ॥६॥ 
इतना कह कर भीमसेन ने घोर धनुष चढ़ाया औरं उसको 
बार २ घुमा कर उस पर घोर वज्रोपम बाण चढाए Well 
षडविंशतिमसंक्र द्ठो मुमोचाऽऽशु सुयोधने | 
ज्वलिताग्निशिखाकारान्यज्रकल्पानजिह्ागान्‌ ॥१०॥ 
भीमसेन ने विना किसी ऋध के प्रज्यलित अग्नि की ज्वाला 
के तुल्य, वञ्रोपम, सीधे जाने बाले छब्त्रीस बाण aA 
पर छोड़े ॥१०॥ 
ततोऽस्य कार्झुक दवाभ्यां ad दवाभ्यां च विव्यधे | 
चतुभिरश्वाञ्जवनाननयश्यमसादनम्‌ ॥११॥ 
areal च सुविकृष्टाभ्यां शराभ्यासरिमदनः | 
छत्रं विच्छेद समरे राज्ञस्तस्य नरोत्तम ॥१२॥ 
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षड्भिश्च तस्य चिच्छेद saad ध्वजमुत्तमम्‌ | 
THAT तं च ननादोच्चेस्तव पुत्रस्य पश्यतः ॥१३१॥ 
हे-नरोत्तम ! भीमसेन ने दो बाणों से राजा दुर्योधन के धनुष 
को काट दिया और दो से सारथि, चार बाणों से वेगशील swat 
को आहत करके यमधाम पहुंचा दिया । इसी तरह अरिमदन 
भीम ने कान TH aA हुए धनुष से छोड़े हुए दो बाणों से रण 
में राजा दुर्योधन का छत्र काट गिराया | छः वाणों से दुर्योधनं 
के देखते २ चमकीली सर्वोत्तम ध्वजा को काट दी और इन सव 
को काट पीट करं वह बड़े उच्च स्वर में गर्जना करने लगा ॥११-१३॥ 
रथाच्च स ध्वजः श्रीमा्नानारत्नवि भूषितात्‌ | 
पपात सहसा भूमौ विद्युज्जलधरादिव ॥१४॥ १ 
यह्‌ कान्तिमती ध्वजा, अनेक रत्नों से विभूषित, रथ से इस 
| तरह गिरी-जैसे-मेघ से बिजली गिरती हे ॥१४। | 
ज्यलन्तं सूर्यसङ्काशं नागं मणिमयं शुभम्‌ । | 
ध्वजं Herat ददृशुः सवपार्थिवाः Ue ५॥ 
जाज्यलमान, सूर्य के सदृश प्रदीप्त, मणि जाटित, सुन्दर नाग 
(हाथी) के चिन्ह से अङ्कित, कुरुराज galaa की कटी हुई ध्वजा 
को, सब राजाओं ने अचम्भे के साथ देखा lII 


अथैन दशभिर्वाणेस्तोत्रेरिव महाद्विपम्‌ | l 
आजघान रणे वीरं स्मयन्निव महारथः ॥१६॥ 


. a 
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अब महारथी भीम ने हँसते २ तोत्र (मोटे डण्डे) से महागज 
की भांति दश बाणं से महावीर भीमसेन को WH आहत किया। 
ततः स राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो महारथः। 
दुयाधनस्य जग्राह पाष्ण agea: ॥१७॥ 
इसके अनन्तर सिन्धुराज, रथियों में ag, महारथी जयद्रथ, 
अच्छे २ वीर पुरुषों को साथ लेकर राजा दुर्योधन की पष्ठ की 
रक्षा करने लगा ।।१७।। 
कृपश्च रथिनां श्रेष्ठः कौरव्यममितौजसम्‌ | 
आरोपयद्रथं राजन्दुरयोधनममषं णम्‌ ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने लपक कर अभितः 
'ओजस्वी, असहिष्णु, कुरुराज दुर्योधन को अपने रथ में Far लिया 
स गाढविद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे | 
निषसाद रथोपस्थे राजन्दुयाधनस्तदा Weel 
हे राजन्‌ ! रण में भीमसेन से mA तरह आहत होकर 
व्यथित हुए राजा दुर्यावन, रथ के स्तम्भ से चिपट कर बेठ गए | 
परिवार्यं ततो भीमं जेतुकामो जयद्रथः | 


रथेरनेकसाहस भीमस्याञ्यारयदिशः ।२०॥ | 
भीम के जीतने का मनोरथ लेकर राजा जयद्रथ ने भीम * 


घेर लिया और सहस्रों रथ लेकर इसने इसके माग को रोक दिया। 
धृष्टकेतुस्ततो राजन्नभिमन्युश्च वीर्यवान्‌ । 
केकया द्रौपदेयाश्च तव पुत्रानयोधयन्‌ ॥२९॥ 
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हे राजन्‌! अब वृष्टकेतु, वीयवारन्‌ अभिमन्यु, केकयराजकुमार 


| i 
| ओर द्रोपडी-पुत्र, तुम्हारे पुत्रों से लड़ने लगे ॥२१॥ 4 
| चित्रसेनः सुचित्रश्च चत्राङ्ग्चत्रदशेनः | 
चारुचित्रः सुचारुश्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥२२॥ 
अष्टावेते महेष्वासाः सुकुमारा यशस्विनः | i k 
अभिमन्युरथ राजन्समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥२३॥ .. > 
चित्रसेन, चित्राङ्ग) सुचित्र, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु K 
नन्द, उपनन्दक, इन आठ महाधनुर्धर यशस्वी, तुम्हारे सुकुमार ` 
कुमारों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया ॥२३॥ £ 
अआजवांन ततरतूणंममिमन्युमंहामनाः | 
एकेक पश्चवभिबांणुः NT: सन्नतपवाभः ॥२४॥ 


वज्जमृत्युप्रतीकाशविचित्रा युवानः 8 | है 
अब महामनस्वी वेगशील अभिमन्यु न बई वेन के साथ ; 
Wal पब वाले, पांच २ तीखे बाणों से प्रत्येक राजकुमार का att 
दिया. जो बाण वज और मृत्यु के सदृश) विचित्र बड द्वारा 
छोड़े हुए थे ॥२४॥ 
अमृष्यमाणास्ते सर्वे AAR रथसत्तमभ्‌ ॥२५॥ 
वबृषुर्मार्गणस्तीचणेर्गिरिं मेरुमिवाउम्डुदा गो r 
Ę सारे राजकुमारों ने भी इसके इस प्रहार न ef 
किया और इस पर मेरु पर्वत पर मेथो की भाँति तीच बा 


वर्षा करना आरम्भ किया । aU द 
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Sa 


` स पीड्यमानः समरे कृतास्रो युद्धदुर्मदः ॥२६॥ 
अभिमन्युर्महाराज तावकान्समकम्पयत्‌ | 
यथा देवासुरे युद्धे बजपाणिर्महासुरान्‌ ॥२७॥ 
हे महाराज ! युद्ध में मदोन्मत्त रहने वाला, अस्त्र विद्या भें .। 
कुशल, अभिमन्यु, उनके st Tai से व्याकुल हो उठा और 
इसने भी देवासुर संग्राम में महा असुरों को वज्रपाणि इन्द्र की 
भांति तुम्हारे पुत्रों को व्यथित करना आरम्भ किया ॥२६-२७॥ 
विकर्णस्य ततो भल्लान्प्रेषयामास भारत | 
चतुदेश रथश्रेष्ठो घोरानाशीविपोपमान्‌ URE! 


> 


हे भारत! रथियों में उत्तम अभिमन्यु ने विकणं के 
ऊपर घोर सर्प के समान He चोदह बाणों को छोड़ा URI 
स तेर्विकणेस्य रथात्पातयामास वीयवान्‌ । 
ध्वजं act हयांश्रेव नृत्यमान इवाऽऽहवे URE 
उस वीर्यवान्‌ अभिमन्यु ने तुम्हारे पुत्र विकणे के र्थ a 
ध्वजा को काट गिराया और सारथि तथा अश्वों को मार दिया! 
यह रण में वेग के साथ नृत्य सा कर रहा ATURE 
पुनथ्ाउन्याब्शरान्पीतानकुण्ठाग्राजिशलाशितान | 
प्रेषयामास संक्रद्धो विकर्णाय महाबलः ॥२०॥ :| 
इस महाबली ने क होकर विष में बुझे हुए, शिला पर तीदं 
किये हुए, तेज बाणों से फिर विकर्ण पर आक्रमण किया oll 
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ते विकणं समासाद्य कडूबैहिणवाससः | | 
भित्वा देहं गता भूमि ज्वलन्त इव पन्नगाः ॥३१॥ 
कङ्क और मयूर की पांखोंसे युक्त, AIH समान जाज्वल्यमान, 
अभिमन्यु के बाण, विकर्ण की देह में प्रविष्ट होकर भूमि में 
ga गए Roll 
ते शरा FAIS व्यदृश्यन्त महीतले । 
विकणरुधिरङ्गिन्ना वमन्त इव शोणितम्‌ ॥३२॥ 
सुवर्णं के मूल बाले, विकणं के रक्त से भीगे हुए, अभिमन्यु 
के बाण, प्रथिची पर रक्त की वमन सी करते दिखाई दिए RRI 
विकर्ण वीच्य निर्भिन्न तस्यैवाऽन्ये सहोदराः | 
अभ्यद्रवन्त समरे सोभद्रप्रमुखान्स्थान्‌ RAN 
इस प्रकार आहत देखकर 
भटे ॥३३॥ 


Il 


विकर्ण के अन्य भ्राता, विकर्ण को 

सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु आदि महारथियों की गोर र 
अभियात्वा AAS ALT RITA | 

अयिष्यन्समरेऽन्योन्यं संरम्माकरुद्धदुमेदाः ॥२७॥ | 

अन्य भी सूर्य के समान तेजस्वी वीरों 


> (> ` पुत्र 
ये युद्ध दुमेद, तेरे पुः i 
: से एक दूसरे को रण में क्षत-विक्षत 


पर आक्रमण करके बड़े वेग 
` लगे ॥३४॥ $ 
gaa: श्रतकर्माणं विष्वा TANT 
ध्वजमेकेन चिच्छेद सारथिं चाऽस्य सप्तभिः NAI | 


it: | 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि . 


c 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and नग 
सहाभार 


5५२ भीष्मवधपव 


a a SD 


टुमुंख ने सात शरों से श्रतकर्मा को क्षत fear) इसवी 
ध्वजा को एक वाण से He tear और सारथि को सात बाणो से 
घायल किया ॥३५॥ 
AMAA Aa प्रच्छन्नान्वातरंहसः | 
जघान पडिभरासाद्य सारथि चाऽभ्यपातयत्‌ NZR 
अत्यन्त पुष्ट वायु के तुल्य वेग वाले, अश्वों को सुवर्ण जटित 


छः बाणों से मार डाला और सारथि को भी पकड़ कर नीचे 
गिरा दिया ।।३६।। 


स हताश्वे रथे तिष्टञ्रुतकर्मा महारथः | 
शक्ति ART dag महोल्कां ज्वलितामिव ॥२७॥ 
अब महारथी श्रतकर्मा, अश्वविहीन रथ में ही बैठा था और 
वहीं से उसने क्रोध में भर कर महान्‌ उल्कापात की भांति चमकती 
हुई शक्ति को फेंका IBO ; 
सा दुर्मुखस्य विमलं वम भित्वा यशस्विनः | 
बिदार्य प्राविशङ्भमिं दीप्यमाना स्वतेजसा IRE 
यह शक्ति, यशस्त्री eda के चमकीले कवच को भेद कर 
अपनी चमक से चमचमाती हुई भूमि में घुस गई ॥३८॥ 
तं दृष्टवा विरथं तत्र सुतसोमो महारथः | 
` पश्यतां सवेसेन्यानां रथमारोपयर्स्वक्रम्‌ ॥२६॥ 
श्रतकर्मा को waa देखकर महारथी . सुतसोम ने 
सेना के सन्मुख उसको अपने रथ पर चढ़ा लिया ॥३६॥ 
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श्रतकातस्तथा वीरां जर्यत्संन सुत तव | | 
अभ्ययात्समरे राजन्हन्तुकामो यशस्विनम्‌ ॥४०॥ ५ 

दे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र यशस्त्री जयत्सेन के मारने की इ त 
से इस पर श्रतकीति ने रण में आक्रमण किया voll हि 
| Be 


wore 


तस्य ATIA श्रतकीर्तमंहास्वनम्‌ | 
चच्छेद समरे तूण जयत्सेनः सुतस्तव ॥४१॥ 
| BIA सुताच्णंन प्रहसानव भारत | 
हे भारत ! महाशब्द करने बाले धनुष को चढ़ाने के समय 
ही श्रतकीति के धनुष को तुम्हारे पुत्र जयत्सेन ने हँसते २ क्षुर 
के समान तीदण वाण से रण में mga से काट गिराया ॥४१॥ 
तं इष्टवा छिन्नधन्वानं शतानीकः सहोदरम्‌ ॥४२॥ 
अभ्यपद्यत तेजस्वी तिंहवन्निनदन्युहु: i 
अपने आता श्रतकीर्ति के धनुष को खण्डित देखकर तेजस्वी i 
शतानीक सिंह के समान बार २ गजना करता हुआ AS वेग से | 
दोडा ।।४२।। 
' ` शतानीकस्तु समरे इढं विस्फायं AERA PRI 
| विव्याच दशभिस्तूण जयत्सँन Za: 
ननाद सुमहानादं प्रभिन्न इव वारणः leel 
शतानीक ने zg धनुष चढ़ाकर रण में दश बाणा से शीघ्र 
ही जयत्सेन को आहत कर दिया और वह मदोत्कट द्वाथी की भांति 
गजना करने लगे ॥४३-४४॥ 
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अथाऽन्येन सुतीच्शेन सर्वावरणभेदिना | 
शतानीको जयत्सेनं विव्याध हृदये भृशम्‌ ॥४५॥ 
इसके अनन्तर भी सारे कवचां को भेद जाने वाले अन्य 
दीदण बाण से शतानीक ने जयस्सेन के हृदय में बड़े जोर से 
आघात किया ॥४५॥ | 
तथा तस्मिन्वर्तमाने दुष्कर्णा भ्रातुरन्तिके | 
| चिच्छेद समरे चापं नाकुलेः क्रोधमूच्छितः ॥४६॥ 
जब यह दशा देखी, तो रण में दुष्कर्ण अपने भाई जयत्सेन 
के पास पहुंचा और इसने नकुल-पुत्र शातानीक के धनुष को क्रोध 
में भर कर काट डाला Uva 
ग्रथाऽन्यद्भनुरादाय भारसाहमनुत्तमम्‌ | 
समादत्त शरान्ोराञ्शतानीको महावलः ॥४७॥ 
अब महाबली शतानीक ने युद्ध के भार को सहने बाले दूसरे 
| उत्तम धनुष को उठाया और उस पर घोर बाण चढ़ाए ॥४७॥ 
| तिष्ठ तिष्ठेति चाऽऽमन्त्र्य दुष्कणं आतुरग्रतः | 
। ग्रमोचाऽस्में शितान्बाणाञ्ञ्चलितान्पन्नगानिव ॥४०॥ 
भाई के सन्मुख ही दुष्कणे से शातानीक कहने ws 
टहरो ? ठहरो और इतना कहकर उसने sa पर सर्पो की भांति 
जलते हुए Hew बाणां से प्रहार किया ॥४८॥ 
ततोऽस्य धनुरेकेन द्वाभ्यां ad च मारिष। 
चिच्छेद समरे तूणं तं च विव्याध सप्तभिः ॥४९॥ 
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ड मारिष ! शतानीक ने एक बाण,से दुष्कर्ण का धनुष आर 

दो बाणों से उसके सारथि को छेद दिया और स्वयं उसके' N 
शरीर में सात बाणों से प्रहार किया ॥४६॥ 

अश्वान्मनों जवांस्तस्य FI रान्वातरंहसः । 

जधान निशितेस्तूणं सर्वान्द्रादशमिः R ell . 

शतानीक ने दुष्कर्ण के कवुंररंग के मन और वायु के समान 

वेग वाले अश्वों को बारह बाणों से क्षत-विक्षत कर दिया ॥५०॥ A 


अथाऽ्परेण AAA सुयुक्तना55शुपातिना । 
दुष्कर्ण सुदं क्रुद्धो Aena हृदये भृशम्‌ ॥५१॥ 


स पपात ततो भूमौ वज्राहत इव द्रुमः | 
इसके अनन्तर वेग से जाने वाला, उचित रीति से धनुष पर 


चढ़ाया हुआ, दूसरा बाण क्रोध में भर कर शतानीक ने बदी | 
सके आघात से दुष्करण | 


zea से दुष्कर्ण के हृदय में मारा । इ 
aaga वृक्ष की तरह भूमि में गिर गया le all 
दुष्कण॑ व्यथितं दृष्ट्या पश्च राजन्महास्था: yall 
ह &. GER c waa | 
जिघांसन्तः शेतानीक सवतः TAT 
हे राजन्‌! gay को व्यथित देखकर qa महारथी, 
शतानीक के मारने की अभिलाषा से उसको घेर कर खड़े हो गए | 
gani AÀ: शतानीकं यशस्विनम्‌ AI | 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः केकयाः TA साद्रा: जल 


| ~ 
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जब यशस्त्री, शतानीक Bl शर समूह से व्याप्त देखा, तो पांच 
केकय राजकुमार क्रोध पूर्ण होकर दौड़े ॥५३॥ 
तानभ्यापतत; FA तच पुत्रा महारथाः ॥४५७॥ 
्रतयुद्ययुर्महाराज गजानिव महागजाः । 
हे महाराज ! उनको तीन्रता से आते हुए देखकर तुम्हारे 
महारथी पुत्र, गजों पर महागज की भांति कपटे ॥५४॥ 
ggat दुजयश्रेव TAT ZAGAT युवा ॥५५॥ 
शत्रुञ्जयः शत्रुस॒हः सर्वे क्रुद्धाः यशस्विनः | 
| दुर्मुख, TAA, युवा दुमषण, शत्रुज्लय, शत्रसह आदि सारे 
यशेस्त्री galaa के भ्राता क्रोध में भर गए NLL 
प्रत्युधाता महाराज केकयान्ञ्रातरः समम्‌ ॥५३॥ | 
AD >) (093 ९ A CHK A 
। रथनंगरसज्लाशहययुक्तमंनोजव! | 
| नानावण(वा[चत्राभः पताकाभरल ॥५७॥ 
l वरचापधरा वीरा विचित्रकवचध्वजा! । 
E विविशुस्ते परं सेन्यं सिंहा इव AIBA ॥५८॥ 
हे महाराज ! नगर के समान विशाल, मन के तुल्य बेग . 
वाले अश्वों से युक्त, अनेक वणे की विचित्र पताकाओं से सुशो- 
मित, रथों से उत्तम २ धनुष धारण करके ओर विचित्र २ कवच 
पहिन कर ये सारे ही वीर, एक वन से दूसरे वन में सिंह की 
भांति शत्रु-सेना में प्रविष्ट हुए ॥४६-४८॥ | 


| 
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तेषां FIFA युद्धं व्यतिपक्तरथाद्विपम्‌ | 


अवर्तत महारौद्रं निघ्नतामितरेतरम्‌ en ' 

रथ और हाथियोंका घमसान युद्ध होने लगा । इस समय एक i | 

! दुसरे के वध करने से महान्‌ भीषण रण मच रहा था। ixati 7 
| ग्रन्योन्यागस्करतां राजन्यमराष्ट्रविवर्धनम्‌ | | 
| मुहू्तास्तमिते खये TRAE सुदारुणम्‌ ॥६०॥ 
रथिनः सादिनश्चाऽथ व्यकीयेन्त सहस्रशः | m 


यमराज के राष्ट्र की वृद्धि कर रहे थे । सूये के छुपने में थोड़ी ही 

देर होगी, कि युद्ध बहुत दारुण हो गया | सहस्रों की संख्या में 

। रथी और अश्वारोही भूमि में छा गए ॥६०॥ 

ततः शान्तनवः क्रद्धः शरेः सन्नतपर्वभिः ॥६९॥ 
नाशयामास सना ता भीष्मस्तेषां महात्मनाम्‌ | 


पञ्चालानां च सैन्यानि शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ NARI 
झुको पब 


हे राजन्‌! एक दूसरे पर प्रहार रूप अपराध करते हुए, वीर € 


अब शान्तनुःपुत्र भीष्म क्रोध में भर गया । ईसन 
वाले बाणा से महाबीर पाण्डवां की सेना का नाश करना आरम्भ 
किया तथा प्याला की बहुत सी सेना को यमराज के थाम का 
अतिथि बनाया ॥६१-६२॥ 
एवं भित्वा महेष्वासः पाएडवानामनी किनी । 


कृत्वाऽगरहारं संन्यानां यया स्वशिबिरं नप ॥६२॥ 


a 
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को छिन्नभिन्न करके अपनी सेनाओं को पीछे हटाकर युद्ध को 
बन्द कर दिया और वह अब अपने शिविर की ओर चला ॥६३॥ 


हे नृप ! इस प्रकार महाध्नुधर भीष्म ने पाण्डबों की सेना | ` 


धर्मराजोऽपि सम्प्रेक्ष्य IIAIR | 
मूर्धन चैतावुपाघ्राय vee: शिबिरं ययो ॥६४॥ 
इति श्रीमहासारते शतसाइस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवेणि पष्टदिवसावहारे 
ऊनाशीतितमोऽध्यायः ॥७६॥ 


धर्मराज भी gga अर भीमसेन को देखकर बड़ा प्रसन्न 
हुआ तथा स्नेह से उनके मस्तक सूंघकर अपने शिबिर को चला | 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधपव में छठे दिन 
के युद्ध की समाप्ति का उनासीवां अध्याय समाप्त हुआ। 
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सञ्जय उवाच-- 
ग्रथ शूरा महाराज परस्परकृतागसः | 
जग्मुः स्वशिबिराण्येव रुधिरेण समु्षिताः ॥१॥ 


सञ्जय कहने लगे--हे महाराज ! इस प्रकार एक दूसरे का _ 


अपराध करके सुधिर में भीगे हुए सारे वीर, अपने २ शिविरों 
में गए UI 
विश्रम्य च यथान्यायं पूजयिला परस्परम्‌ । 
सन्नद्वाः समदश्यन्त भूयो युद्धचिकीषेया ॥२॥ 
रात में पूर्व नियम के अनुसार विश्राम करके अर एक दूसरी 
सेना के वीरों से परस्पर बन्दना करके फिर युद्ध के करने की 
इच्छा से दोनों सेना तय्यार हो गई IRN 
ततस्तव सुतो राजश्चन्तयाशभपारप्छुतः l 
विस्रवच्छोणिताक्ताङ्गः पप्रच्छद 1पतामहम्‌ ॥३॥ 
हे राजन! रक्त से भीगे शरीर बाला, चिन्ता में निमग्न 
तुम्हारा पुत्र, राजा दुर्योधन, भीष्मपितामह से पूछने लगा ॥३॥ 
सर्न्यांन रांद्राण भयानकान 
विदायहत्वाचनिमीडवश्रास्तं पाणडवानांत्वारता महारथाः 


सम्मोह्य सर्वान्युधि कीर्तिमन्तो व्यूह च ते मकर ATTA 


प्रविश्य भीमेन रणे हतोऽस्मि घोरे? शर त्युदरडप्रकारीर 


a 
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हे, पितामह ! हमारी Gar बंडी भयानक, भीषण, व्यूह रचना 


सें खड़ी हुई, अनेक ध्वजाओं से सम्पन्न थी ।.उसको भी पाण्डवां 
के शूरवीर शीघ्रताकारी महारथियों ने क्षण में चीर चारकर मार- 
कूट दिया । इन कीति-शाली वीरों ने युद्ध में हम सबको मोहित 
करके ama मकरव्यूह को तोड़ दिया और उसमें भीमसेन 
घुस गया | उसने मृत्यु दण्ड के तुल्य घोर बाणों से रण में हमको 
अच्छी तरह ज्ञत-विक्तत (घायल) कर दिया है ।।४-४।। 
द्धं तमुद्दीच्य भयेन राजन्सम्मूच्छितो न लभे शान्तिमद्य 
इच्छे प्रसादात्तव सत्यसन्ध प्राप्तु जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम्‌ 
हे राजन्‌ ! उसके क्रुद्ध मुख को देखकर इतना भय सवार 
हुआ है, कि में अभी तक aga सा हो रहा हूं और मुझे 
शान्ति नहीं मिल रही हे । हे सत्यप्रतिज्ञ ! मैं आपके अनुम्रह 
से पारडबों को मार कर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ ॥६॥ 
तेनेवमुक्त: प्रहसन्महात्मा दुर्थोधनं मन्युगतं विदित्वा | 
तं ग्रत्युवाचाऽविमना मनस्वी गङ्गासुतः Meat वरिष्ठः ॥ 
राजा दुर्योधन के इतना कहने पर महात्मा भीष्म हँसने लगे | 
उन्होंने दुर्योधन को शोक निमग्न समझा । गङ्गा-पुत्र, शस्त्रधारियों 
म॑ भ्रष्ठ मनस्वी भीष्म के मन पर कोई चिन्ता नहीं थी । वे दुर्योधन 
से कहने लगे ॥७॥ 
परेण यत्नेन विगाह्य सेनां सवेत्मनाऽहं तव राजपुत्र | 


इच्छामि दातुं विजयं सुखं च न चाऽऽत्मानं i | 
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| हे राजपुत्र ! में बड़े प्रयत्न 'से अपना सारा बल लगाकर 
। पाणडवों की सेना का आलोडन करता हूँ । में तो तुमको विजयी 
| बनाकर सुखी बनाना चाहता हूं । में तुम्हारे हित बी सिद्धि 

में कोई बात छुपाकर नहीं रख छोड़ रहा हूँ ॥८॥ 

एते तु रौद्रा बहवो महारथा यशस्विनः शूरतमाः Haran 
' ये पाएडवानां समरे सहाया जितङ्गमा रोपविषं वमन्ति ॥ 
| परन्तु जो बहुत से क्षत्रिय पाएडवों के सहायक हुए हैं, वे 

भी अस्त्र विद्या में कुशल, यरास्वी, शूरवीर और महारथी है । ये 

युद्ध में कुछ भी क्लेश नहीं मानते हैं, किन्तु सदा क्रोध के 

विष को उगलते रहते Fell 

ते नेंब शक्याः सहसा विजेतुं RAZI: FIATIN च 
. अहं सेनां प्रतियोत्स्यामिराजन्सर्वात्मना जीवितं त्यज्य वीर 
| इनका जीत लेना कोई सरल वात नहीं है । ये पराक्रम से 
¦ उद्धत और तुमसे स्वयं वैर मानने बाले हैं| हे वीर ! राजन्‌ ! 
| तो भी मैं अपने प्राणों का मोह छोड़ कर और सत्र कुछ बल लगा 

उनसे अपनी सेना को लड़ा दूंगा ॥१०॥ 

रणे तवाऽर्थाय महानुभाव न जीवितं रच्यतमं माऽद्य । | 

सयास्तवाऽर्थाय सदेवदैत्यान्षोरान्दहेयं किमु शत्रुसेनाम्‌ 
| हे महानुभाव ! आज रण में तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए अपने जीवन को भी बचा रखना उचित नहीं सममता हूं । 
तुम्हारे कार्य के लिए सारे घोर देव और दानवों को भी भस्म 
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,कर सकता हूं, फिर इस शय्रुसेना का नाश करना मुझे कौन | 
विशेष बात है ॥१॥। ` ' ६ 
तान्पाणएडयान्योधयिष्यामि राजम्म्रियं च ते सर्वमहं करिष्ये | 
aAa चेतद्वचनं तदानीं दुर्योधनः MARAT बभूव ॥१२॥ 
ह. हे राजन! में इन सारे पारडवो से अवश्य युद्ध करूगा ओर | 
तुम्हारे सारे प्रिय हित को पूरा करके रहूंगा । राजा दुर्योधन 
इतना वचन सुन कर बड़ा ही प्रसन्न हुआ ॥१२॥ 
सर्वाणि सेन्यानि ततः प्रहृष्टो निर्यच्छतेत्याह नृषाँशच सर्वान्‌ 
तदाज्ञया तानि EIGER AGI गजाश्चपादातरथायुतानि ॥ 
प्रसन्न हुए राजा दुर्याधन ने सारी सेनाओं ओर सारे महारथी 
नृपतियों को आज्ञा दी, कि अत्र तुम युद्ध को सन्नद्ध हो जाओ। 
राजा दुर्याधन की आज्ञा सुनकर गज, अश्म, पेदल, रथी आदि 
सारी सेना चल पड़ी ॥१३॥ | 
प्रहषयुक्तानि तु तानि राजन्महान्ति नानाबिधशस्रवन्ति। | 
स्थितानि नागाश्वपदातिमन्ति विरेजुराजी तव राजन्बलानि 
हे राजन्‌ ! यह विशाल सेना बड़े sera में भरी हुई थी और 
इसके पास नाना प्रकार के शस्त्र थे। हाथी, अश्व और पेदल 
सेनिकों से युक्त, सारी सेना बड़ी ही सुशोभित हो रही थी ॥१४॥ 
शख्राख्नविङ्किवेरवीरयो धेरश्िष्ठिताः सेन्यगणास्त्वदीयाः। | 
रथौषपादातगजाश्चसंघेः प्रयाद्धिराजो कक Ii 
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हे राजन्‌ ! तुम्हारी सेना के वीरों पर शस्त्र विद्या में 
कुशल, अनेक महारथी अध्यक्ष थे। रणभूमि में रथ-समूह, 
पेदल, गज, अश्व आदि के संघों से युक्त, विधिपूर्वक चलाई हुई . 
सेना क्रम से चल रही थी ॥१५॥ 
| समुद्धतं बे तरुणाकत्रण रजो वभो च्छादयत्सयरश्मीन्‌ । 
। रेजुः पताका रथदान्तसस्थावातारता भ्राम्यमाणाः समन्तात्‌ 
| प्रचण्ड सूर्य के समान चमकीला रेणु, इस सेना के चरणाघात 
से खड़ा हो गया, जिसने ga की किरणों को ढक लिया । रथ 
ओर हाथियों पर बायु से चारों ओर फहराती हुई esse बड़ी हो 
सुन्दर प्रतीत होती थी ॥ १६।। 
नानारङ्गाः समरे तत्र राजन्मेथेयुता विद्युतः खे यथेव | 
ृनदैस्थिताश्वाऽपिसुमम्परयुक्ताश्रकाशिरे दन्तिगणाःसमन्तात्‌ 
हे राजन्‌ ! वे पताकाएँ अनेक रंग की थी, जो रणभूमि में 
आकाश में बिजली से युक्त मेघ सी दिखाई देती थी । इस समय 
चारों ओर ठीक २ पंक्ति में खड़े किये हुए हाथियों के कुण्ड 
प्रकाशित हो रहे थे ॥१७॥ 
धनूंषि विस्फारयतां नृपाणां बभूव शब्दस्तुमुलोऽतिघोरः | 
विमथ्यतो देवमहासुरोघेयंथाऽणवस्यादियुगे तदानीम्‌ ॥ 
| पूर्वकाल में देव और असुरों के समुद्र मन्थन के समय जैसा 
महाघोर शब्द उठा था, वैसा ही धनुषों को चड्ाते हुए महावीर 
राजाओं का महान्‌ घोर लगातार शब्द हो रहा था ॥१८॥ 
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'तदुग्रंनागं बहुरूपवणं तपाऽऽत्मजानां सञ्चुदीणंमेवम्‌ | 
बभूव सेन्यं रिपुसेन्यहन्त्‌ युगान्तमेधोधनिभं तदानीष्‌ ॥ 
इत श्रीमहाभारते aagal साहताया व्यासक्या 

BEATA भोष्मवधपवाश भोष्मदुयाचनसवाद्‌ऽशाति- | 
तमोऽध्यायः eel! | 
हे राजन्‌ ! अत्यन्त उम्र हाथियों से समन्वित, अनेक रंग रूप- | 
घारी, सब तरह से सन्नद्ध, शत्रु-सेना का नाश करने वाली, तुम्हारे 
पुत्रों की सेना, प्रलयकाल में उमड़ने वाले मेघ समूह के सदृश 
प्रतीत होती थी ॥ १६)! 
इति श्रीमहाभारत भीषमपर्बान्तर्गत भीष्मवधपर्व में भीष्म 
दुर्योधन के सम्वाद का अस्सीबां अध्याय समाप्त हुआ | 


इक्यासीवां अध्याय i 
सञ्जय उवाच-> 
AMSAT तव पुनर्गाङ्गेयो ध्यानमास्थितम्‌ | 
अब्रवीङ्करतश्रेष्ठः सम्प्रहर्षकरं वचः ॥१॥ 
सञ्जय बोले--हे राजन्‌ ! चिन्ता में निमग्न, तुम्हारे पुत्र राजा 
दुयोधन से भरतवंशश्रेष्ठ, agga भीष्म, इस प्रकार प्रहित 
करने वाले वचन बोले ॥१॥ 


| 
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| 
| ; 
| अहं द्रोणश्च शल्यश्च कृतवर्मा च सात्वतः | 
अश्वत्थामा विकणंश्र भगदत्तोऽथ सोबलः।। २॥ 
| विन्दानुविन्दावावन्त्यो बाहीकः सह बाहिके: | 
| त्रिगतराजो बलवान्मागधश्र सुदुर्जयः ॥॥३॥ 
| बृहद्गलश्च कोसल्यध्ित्रसेनो विविंशतिः | 
| रथाश्च बहुसाहस्राः शोभनाश्च महाध्वजाः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! में, द्रोणाचार्य, शल्य, यदुवंशश्रेष्ठ॒ कृतवर्मा, 
अश्वत्थामा, विकणे, भगदत्त, सुत्रलपुत्र शकुनि, अवन्ति US- 
कुमार बिन्दानुविन्द, बाल्हिक वीरो के साथ बाल्हिकराज, बल- ( 
वान्‌ त्रिगतराज, अत्यन्त SAT मगधराज, gegm, कोशलाधि 
पति सुदक्षिण, चित्रसेन, विविशाति आदि सहस्रो रथी तुम्हारे पक्ष 
में हैं, जिनकी बढ़ी २ सुन्दर ध्वजाएँ हैं ॥२-४॥ 
५ देशजाश्च हया राजन्स्ारूटा हयसादिभिः | 
TARA AAA प्रभिन्नकरटामुखाः (Ut 
पादाताश्च तथा शूरा नाचाप्रहरणध्वजा+ | 
नानादेशसमुत्पन्नास्त्वदर्थ योड युद्यता; ।।६॥ 
हे राजन्‌ ! भिन्न २ देशों में उत्पन्न, उत्तम २ अश्वारोहियों से 
अच्छी तरह सवारी लिए गए, अश्व, मदोद्धत कपोलो से मद के 


रपकाने वाले हाथी, अनेक भांति के ga ओर ध्वजाओं से 
५५ 
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सुशोभित, अनेक देशों से आए हुए युद्ध परायण, पेंदल सैनिक, 
रे लिए प्राणों का मोह छोड़ कर युद्ध में तय्यार Sw 
एते चाऽन्ये च बहवस्त्वदर्थ त्यक्तजीविताः 
देवानपि रणे जेतुं समथा इति मे Ala: loll 
उपयुक्त तथा अन्य भी बहुत से क्षत्रिय वीर, तुम्हारे लिए 
युद्ध में प्राणों के छोड़ने को उत्कण्ठित हें । ये सब देवों को भी 
जीत सकते हैं-ऐसा मेरा मत (खयाल) है lil 
अवश्यं हि मया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा | 
अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवेरपि सवासवेः ।।८॥ 
वासुदेवसहायाश्च महेन्द्रसमविक्रमाः | 
AAMSS तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव ॥६॥ 
पाण्डवांश्च रणे जेष्ये मां वा जेष्यन्ति पाणडवाः | 
हे राजन्‌ ! तो भी मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य कहनी 
चाहिए, कि पाएडव, इन्द्र सहित देवों से. भी gaa प्रतीत होते 
हैं । ये पाएडव, महेन्द्र के तुल्य पराक्रम रखने बाले हैं और इनकी 
वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण सहायता कर रहे हें । हे राजेन्द्र ! यह सब 
कुछ है, परन्तु हम तो तुम्हारा ही वचन करेंगे । अब या तो मैं 
पाण्डवों को रण में मार लूंगा या वे ही मुझे समाप्त करेंगे ॥८-६॥ 
Tgr ददावस्मे विशेल्यकरणीं शुभाम्‌॥१०॥ 
ओपषधी वीर्यसम्पन्नां विशल्यश्चाऽभवत्तदा | 
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हे राजन ! इतना कहकर भीष्मपितामह ने राजा टुर्याधन को 
शास्त्रों के qai (घावों) को भर देने वाली, प्रभावशालिनी ओषधि 
प्रदान की, जिससे तर्षण राजा दुर्याधन के क्षत (घावों) की पीड़ा 
निवृत्त हो गई ell 
ततः प्रभाते विमले स्वेन सेन्येन वीयेवान्‌ ॥११॥ 
अव्यूहत स्वयं व्यूहं भीष्मो व्यूहविशारदः | 
जब स्वच्छ प्रातःकाल हो गया-तो महा पराक्रमी व्यूह्‌ रचना में 
कुशल भीष्म ने अपनी सेना का स्वयं व्यूह बनाया ।।११।। 
मणडलं मनुजश्रेष्ठी नानाशख्रसमाङ्गलम्‌॥१२॥ 
सम्पूणं योधमुख्येश्र तथा दन्तिपदातिभिः | | | 


रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात्परिवारितम्‌ ॥१३॥ 
अश्ववृन्दैमेह GA ऋष्टितो मरधारिभिः | 
नाणे नागे रथाः सप्त सप्त चाड्या रथे रथे ॥१४॥ 
अन्वश्वं दश धानुष्का धानुष्के दश चर्मिणः | 
वीरश्रेष्ठ भीष्म ने अनेक शस्त्रधारियों से व्याप्त, मण्डल 
बनाया । यह मुख्य २ योद्धा और हाथी तथा पैदल सैनिकों से 
भरा हुआ था । इसमें सहस्नों को संख्या में रथ सम्मिलित थे 
` `एवं ऋष्टि और तोमर धारी अश्वारोहियों के वृन्दा से युक्त था | 
एक २ हाथी के साथ सोत २ रथ थे । एक २ रथ के साथ सात २ 
अश्व थे | एक २ अश्व के पीछे दश २ धलुषधारी और एक २ 
धनुषधारी के पीछे दश २ दाल तलवार धारी बीर थे ॥१२-१४॥ 
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एवं व्यूढं महाराज तव"सेन्यं TEAS ॥१४॥ | 
स्थितं रणाय महते भीष्मेण युथि पासितम्‌ | | 
हे महाराज ! इस प्रकार उत्तम २ महारथियों से सम्पन्न, व्यूह मै | 
खड़ी हुई, तुम्हारी सेना भीष्म से सुरक्षित हुई भीषण संग्राम | 
“लिये उत्सुक हो रही थी॥१५ | 
दशाऽश्वानां सहखाणि दन्तिनां च तथेव च ॥१६॥ | 
रथानामयुतं चाऽपि पुत्राश्च तव दंशिताः । 
चित्रपेनादयः शूरा अम्यरक्षन्पितामहम्‌ ॥१७॥ 
हे राजन ! दरा हजार हाथी, दश हज़ार अश्व और दश 
हजार रथियों के साथ तुम्हारे शूरवीर पुत्र, चित्रसेन आदि बड़ी 
*सावधानी से भोष्म की रक्षा कर रहे थे ।।१६-१७।। 
“SS Np. | 
TAMU: स तेः श्रेगोप्यमानाश्च तेन ते | | 
TAS समदृश्यन्त राजानश्च महाबलाः ।। १८ | 
दुर्योधनस्तु समरे दंशितो रथमास्थितः | 
व्यराजत श्रिया जुष्टो यथा शक्रस्रिविष्टपे ।। १६॥ 
भीष्म इन वीरों से सुरक्षित थे और इन बीरों की भीष्म 
भी रक्षा कर रहे थे। इसी प्रकार अनेक महाबली राजा युद्ध को 
सन्नद्ध हुए दिखाई दे WA राजा दुर्योधन भो सन्नद्व हुए 
रणभूमि में रथ में स्थित थे ये स्त्र में इन्द्र की तरह कान्तिसे | 
देदीप्यमान हो रहे थे ॥१८-१६॥ ह 
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| ततः शब्दो महानासीत्पुत्रांणां तव भारत | 
रथवोषश्च. विपुलो वादित्राणां च निःस्वनः ॥२०॥ 
हे भारत ! अब तुम्हारे पुत्र महान्‌ गर्जना करने लगे । इसी 
समय रथाँ का घोष ओर वाद्यों (वाजो) का शब्द बड़े वेग से 
खड़ा हो रहा था ॥२०॥ ; 
भीष्मेण धातेराष्ट्राणां व्यूढः प्रत्यडमुखो युधि i 
मण्डलः स महाव्यूही दुर्भधोड्मित्रधातनः ॥२१॥ 
वेतः शुशुभे राजन्रणेऽरीणां दुरासदः 
भीष्म ने राजा दुर्यावन की सेना का व्यूह पश्चिमाभिमुखी 
बनाया | यह REJE मण्डलाकर था, जो बड़ा अभेद्य और 
शात्रु.नाशक था। सब ओर से यह महाब्यूह सुशोभित था, जो रण 
| में शत्रुओं को बड़ा ही हुरांम था ॥२१॥ 
| मण्डलं तु समालोक्य व्यूहं परमदुर्जयम्‌ URRI 
. ` स्वयं युधिष्ठिरो राजा वज्ज व्यूहमथाऽकरोत्‌ | 
कोरबा. के परम दुजय, मण्डल-व्यूह को. देखकर राजा 
युधिष्टिर ने स्वयं वज़ नामक व्यूह की रचना की ॥२२॥ 
तथा व्यूढेष्वनीकेषु यथास्थानमवस्थिता; ॥२२॥ 
रथिनः सादिनः सर्वे सिंहनादमथाऽनदन्‌ । . 
जब दोनों सेनाओं" की व्यूह रचना हो चुकी-तो रथी और 
अश्वारोही (घुड्सवार) अपने २ स्थानों पर खड़े हो गए और 
सिंहनाद करने लगे ॥२३॥। hi 
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बिमित्सवस्ततो व्यू मिर्ययुयुद्वकांचिणः ॥२४॥ 
इतरेतरतः शराः सहसेन्याः AAT: | 
एक दसरे के व्यूह के भेदने की इच्छा में तत्पर, युद्ध के 
अभिलाषी, प्रहार करने में कुशल, दोनों ओर के वीर अपनी २ 
सेना के साथ चल पडे ॥२४॥ 
भरद्वाजो ययो मत्स्यं द्रोणिश्रापि शिखाणडनम्‌॥ 
स्वयं दुयोधनो राजा WAT ATURAT | 
भरद्वाजगोत्रोत्पन्न द्रोणाचार्य, मत्स्यराज पर, अश्वत्थामा 
शिखण्डी पर और स्वयं राजा दुर्योधन, पर्षतराजकुमार श्रृष्टदरुम्न 
पर भपटा ।।२५।। 
नकुलः सहदेवश्च मद्रराजानमीयतुः NRN 
विन्दानुविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्रुती । 
सर्वे नपास्तु समरे धनज्ञयमयोधयन्‌ [1 VI 
नकुश आर सहदेव ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया; 
अवन्तीकुमार विन्दानुबिन्द्‌, इरावत पर तथा अनेक राजा मिल” 
कर रण में धनञ्जय पर भपटे ॥२६-२७॥ 
भीमसेनो रण यान्तं हार्दिक्यं समवारयत्‌ | 
- चित्रसेनं विकणं च तथा दुर्मपेणं fay: ॥२८॥ 
SGA: समरे राजंस्तव पुत्रानयोधयतू | 
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| रण में आक्रमण करते हुए, हृक्कि-पुत्र कृतवर्मा को भीमसेन 
ने रोका । हे राजन ! चित्रसेन, विक, sida, नामक तुम्हारे 
पुत्रों से शक्तिशाली अजुन-पुत्र अभिमन्यु ने रण में युद्ध किया । 
__ ग्राऽ्ज्योतिपो भहेष्वासो Steet राक्षसोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
अभिदुद्राव वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ | 
महाधलुधेर प्राग्ञ्योतिष (भगदत्त) ने राक्षसराज हिडिम्बा-पुत्र 
घटोत्कच पर मदोन्मत्त हाथी पर दूसरे मदोन्मत्त हाथी की तरह 
वेग से आक्रमण किया ISSI 
अलम्बुषस्तदा राजन्सात्यकिं युद्धदुर्मदम्‌ ॥३०॥ 
ससेन्यं समरे क्रद्धो राक्षसः समुपाद्रवत्‌ | 
हे राजन्‌ ! अलम्बुष देत्यराज ने युद्धदुसंद,- सेना सहित 
सात्यकि पर रण में क्रोध-पूर्वक आक्रमण किया loll | 
` भूरिश्रवा रणे यत्तो द्ृष्टकेतुमयोधयत्‌ ॥३१॥ 
aagi च राजानं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः | 
चेकितानश्च समरे कृपमेवाऽन्योधयत्‌॥३२॥ 
इस रण में भूरिश्रवा ने बड़ी सावधानी से धृष्टकेतु पर चढ़ाई 
की। राजा श्रुतायु से धमराज युविठ्ठिर और कृपाचार्य से राजा 
चेकितान युद्ध करने लगे ॥३१-३२॥ 
शेषाः प्रतिययुर्यत्ता भोष्ममेत्र महारथम्‌ | 
| ततो राजसमूहास्ते TRIA FARA IRRI 


J ~ 3 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 
k 


4 
J 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८७२ , महाभारत' [ भीष्मवधपबं 


| 


` शक्तितोमरनाराचर्गदापरिघपाणयः | | 
HSAST भृशं क्रुद्धो वाष्णेयमिदमब्रवीत्‌ ॥३४॥ 
अन्य कुछ पाएडकवीर, महारथी भीष्म पर mye और 
इसी तरह शक्ति, तोमर, नाराच, गदा और परिघ आदि शस्त्र ,' 
' हाथ में लेकर तुम्हारे पक्ष के राजाओं ने' एक दम अजुन पर 
आक्रमण किया। अजुन, इस समय क्रोधाविष्ट होकर वृष्ण 
बंशश्रेष्ठ श्रीकृष्ण से कहने लगे ॥३३-३४॥ 
पश्य माधव सेन्यानि थातेराष्ट्रस्य संयुगे | 
व्यूढानि व्यूहविदुपा गाङ्गेयेन महात्मना [WM 
युद्वाभिकामाञ्शारांश्च पर्य माधव दंशितान्‌ | 
त्रिगत्तराजं सहितं आभिः पश्य केशव ॥३६॥ 
हे माधव ! व्यूह्‌ बनाने में कुशल, महावीर nega भीष्म ने 
केसी उत्तम व्यूर रचना की है। हे केशव ! ga gaat 
अभिलाषा में तय्यार खड़े हुए इन वीरो तथा भाइयों के साथ 
त्रिगतेराज को देखो ॥३४-३६॥ . 
अ्येतान्नाशयिष्यामि पश्यतस्ते जनादन | 


य इमे मां agag योडूकामा रणाजिरे ॥३७॥ 
हे जनादन ! यदुश्रेष्ठ ! अब में आपके देखते २ इन सब का 
नाश किए देता हूं, जो रणाङ्गण में मेरे साथ युद्ध की अभिलाषा 
कर रहे हैं ॥३७॥ 
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| एतदुक्त्वा तु कोन्तेयो- AJIA च | 
| TAT शरवपाणि नराधिपगेणान्प्रति ॥३८॥ 
हे राजन्‌ ! इतना कह कर कुन्ती-पुत्र अर्जुन ने धनुष की _ 
| डोरी को बजाया और इन राजाओं पर वाण-वर्षा करना | 
"| आरम्भ किया RSI 
| तेऽपि तं परमेष्वासा शरवपेरपूरयन्‌ | 
तडागं वारिधाराभिर्यथा प्रावृषि तोयदाः ॥३६॥ 
(a जिस तरह वर्षाकाल में मेघ, तड़ाग (तालाब) को भर देता 
हे, उसी तरह ये महाधनुर्घर भी anat से अजुन को 
Shar लगे NREL 
हाहाकारो महानासीत्तव सेन्ये विशाम्पते | 
छाद्यमानौ रणे कृष्णो MELA महारणे ॥४०॥ 
हे विशाम्पते ! इस समय तुम्हारी सेना में बड़ा ही हाहाकार 
मच गया, जब उन्होंने भीषण रणं में अजुन और श्रीकृष्ण को 
बाणों से आच्छादित करते हुए देखा॥५४०। | 
देवा देवर्षयश्चैव गन्धर्वाश्च सहोरगे; 
विस्मयं परमं जग्धवा कृष्णो तथागतौ ॥४१॥ 
देवता, देवर्षि, गन्धव, उरग आदि देवगण, श्रीकृष्ण और 
अजुन को इस ढुंग में देख कर बड़े ही चकित हुए ॥४१॥ 
aT: ASIA राजननन्द्रमल्नुदेरयत्‌। | 
तत्राऽद्ूतमपश्याम विजयस्य पराक्रसम्‌ ILRI 
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हे राजन ! अब अजुन बड़ा छुपित हो उठां कोर उसने इन 
का अस्त्र उठाया । इस समय अजुन का पराक्रम बडा ही ART 
` दर्शनीय था ॥४२॥ | 
TAI परेमुक्तां शरो घेयेदवारयत्‌ | | 
न च तत्राऽप्यनिर्भिन्नः कश्चिदासीद्विशाम्पते ॥४३॥ 
हे विशाम्पते ! शत्रुओं की बाणवर्षा को अजुन ने अपने 
बाणसमूह से रोक दी । इस समय कोई भी इस स्थान में ऐसा 
नहीं था, जो बाण से आहत न हुआ हो ॥४३॥ 
_ तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा । 
वाभ्यां त्रिभिः शरेश्रा$न्यान्पार्थो विव्याध मारिष ४४॥ 
हे आय ! सहस्रों राजा, अश्व, हाथी आदि में से कोई ऐसा 
नहीं बचा, जिसके अजुन ने दो तीन बाण न मार दिए हों ॥४४ 
ते हन्यमानाः पार्थन भीष्मं शान्तनत्रं ययुः | 
अगाधे मञ्जमानानां भीष्मः पोतोऽभवत्तदा [Vl | 


अजुन से बींधे हुए alas, शान्तनु-पुत्र भीष्म पर दोड़े हुए 
गए । जब वीर युद्ध के अगाध समुद्र में डूबने लगते थे-तब ही 
भीष्म उनकी नौका बनते थे ॥४५॥ 


आपतङ्किस्तु तस्तत्र TATA तावकँ बलम्‌ | . 
AIGA महाराज. वातरिव महाणेवः ॥४६९॥ 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नचां सहितायां यैयासिक्यां 
भीष्मपवणि शीष्मदधपत्रणि सप्तमयुद्धदिबस 
एकाश्ी(ततमोऽध्यायः।।८१॥ 

हे महाराज ! भाग कर आई इस सेना से तुम्हारी सेना छिन्न- 

भिन्न हो गई । वह सेना इस भांति संक्षुभित हो उठी, जेसे-वायुः 

के वेग से समुद्र उछलने लगता है ।।४६॥ fe 

इति श्रीमहाभारतं भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधपव में सातवे | 
दिन के युद्ध का इक्कासीवां अध्याय समाप्त हुआ | 


Mo Ye —— 
—— EE 


बयासीवां अध्याय 

सञ्जय उबाच-> 
तथा प्रवृत्ते संग्रामे ad च सुशमंशि। | 
AAT चापि वीरेषु पाएडवेन महात्मना ॥१॥ 
JARA बले तूणं सागरप्रतिमे तव | 
प्रत्युद्याते च गाङ्गेये त्वरितं विजयं प्रति ॥२॥ 
इष्टवा दुर्योधनो राजा रणे पाथस्य विक्रमम्‌ | 
त्वरमाणः समभ्येत्य सवास्तानत्रवीनुपान्‌ UR 
तेषां तु प्रमुखे शरं सुशेमाण महाबलम्‌ | 
मध्ये सर्वस्य सेन्यस्य BU संहपयान्निव ॥४॥ 
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सञ्जय बोले--हे. राजन”! जब इस प्रकार युद्ध होने लगा और 
महारथी सुशर्मा युद्ध से fage होकर लोट आए, महावीर g- 
पुत्र अजुन द्वारा कौरव सेना के अनेक AT के युद्ध से मुख मोड़ 
दिये गए तथा समुद्र के समान उछलने वाली तुम्हारी सेना 
व्याकुल हो गई, तो फिर गज्ना-पुत्र भीष्म ने अजुन पर आक्रमण 
कर दिया | रण में अर्जुनके पराक्रमको देखकर राजा दुर्योधन बड़े 
वेग से आकर इन सारे सैनिको में प्रमुख, शूरवीर, महाबली 
सुशर्मा को सारी सेना के मध्य में उत्साहित करते हुए उन सब 
बीरों से कहने लगे ॥१-७॥ 
एष भीष्मः शान्तनवो योडू कामो धनञ्जयम्‌ | 
सर्वात्मना कुरुश्रेषठस्त्यकत्वा जीवितमात्मनः UY 
हे वीरो ! ये कुसश्रेष्ठ, शान्तलञुःपुत्र भीष्म, अपना सारा बल 
लगाकर और प्राणों की भी उपेक्षा करके धनज्ञय अजुन से 
लड़ने को उद्यत हें ॥५५ 
q प्रयान्तं रणे चीरं सर्वेसेन्येन भारतम्‌ | 
संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम्‌ ॥8॥ . | 
इन भरतबंशश्रेष्ठ महाबीर' भीष्म के आक्रमण करने पर 
तुम लोग भी रण में सावधान हो जाओ और सब ओर से भीष्म- 
पितामह की रक्षा करो ॥६॥ प 
बाढमित्येत्रमुक्त्वा तु तान्यनीकानि सर्वशः | 
नरेन्द्राणां महाराज समाजग्मु; पितामहम्‌।।७॥ | 
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हे महाराज ! नरेन्द्रा की वे सारी सेनाएँ “अच्छी बात हे” 
इतना कहकर सब ओर से आकर भोष्म पितामहके समीप इकट्टी 
हो गई Isl 
ततः प्रयातः सहसा भीष्मः शान्तनवोउ्जुनम्‌ | 
रणे भारतमायान्तमाससाद महावलः UTI 
| रण में बढ़े चले आते हुए भरतबंशश्रेछ अजुन पर एकदम 
। महाबली, शान्तनुःपुत्र भीष्म ने आक्रमण कर दिया ISI 
| महाश्चेताश्चयुक्तन भीमवानरकेतुना | 
| हता मेघनादेन रथेनाऽतित्रिराजता ॥&॥ 
समरे समेसेन्यानाप्ुपयान्तं धनञ्जयम्‌ | 
ग्रभवत्तुमुलो नादो भयाद्‌ दष्ट्वा किरीटिनम्‌ ॥१०॥ 
- अत्यन्त ga अश्वो से युक्त, भीषण वानर की ध्वजा के 
धारण और मेघं के: समान घोष करने बाले, अत्यन्त सुन्दर 
विशाल रथ से रण में सारी सेना पर झपटते हुए, धनञ्जय अजुन 
को आता हुआ देखकर कौरव सेना में भय से भोषण कोलाहल 
मच गया ॥६-१०॥ 
अभीषुहस्त HU च दष्टबाऽऽदित्यमिवाऽपरम्‌ | 
मध्यन्दिनगतं संख्ये न शेकु प्रतिवीक्षतुम्‌ ॥११॥ 
aA की रञ्जु हाथ में लिए हुए, द्वितीय aeng कालके 
| सूय के तुल्य देदीप्यमान श्रीकृष्ण को रण सें कोई देखने में भी 
समर्थ नहीं हो सका ॥११॥ 
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` तथा yga भीष्मं श्वताश्च ्चतकाञ्ुकस्‌ | 
. न Re: पाणडवा द्रष्ट श्वेतं ग्रहमिवोदितम्‌ ॥१२॥ 
इसी तरह श्वेत अश्वों वाले, रथ में बैठे हुए, श्वेत ही धनुष 
थारी शान्तनुःपुत्र भीष्म को भी पाएडवों की सेना में उदय को 
प्राप्त हुए धूमकेतु महाग्रह की भांति कोई भी देखने में समर्थ 
नहीं हो सका ॥१२॥ | 
स सर्वतः Wasa: सुमहात्मभिः | 
भ्रातृभिः AE TAA तथाऽन्येश्च महारथः ॥१३॥ 
इस समय भीष्म की रक्षा में सारे महावीर त्रिगतं, अनेक 
पुत्रों के साथ तुम्हारे पुत्र दुःशासनादि सारे भ्राता तथा अन्य 
महारथी राजा यात्रा कर रहे थे ।।१३।। 
भारद्वाजस्तु समरे मत्स्यं विव्याध पत्रिणा | 
ध्वज चाऽस्य शरेणाऽऽजो धनुश्चेकेन चिच्छिदे ॥१४॥ 
भरद्वाजवंशोतन्न द्रोणाचार्यं ने रण में अपने बाण से 
मस्स्यराज को ater दिया और इसकी ध्वजा तथा धनुष को एक ही 
बाण से कार डाला ॥१४॥ 
तदपास्य धनुश्च्छिन्नं विराटो वाहिनीपतिः 
अन्यदादत्त वेगेन धनुभारसहं दृढम्‌ ॥१४॥ 
शरां धाऽऽशीविषाकाराञ्ञ्चलितान्पन्नगानिव | 
द्रोणं त्रिभिश्च विव्याध चतुर्भिश्राऽस्य वाजिनः ॥१ | 
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| ध्यजमेकेन विव्याध सारथिं चाऽस्य पञ्चभिः । 

धनुरेकेषुणाऽवि ध्यत्त्राऽक्रध्यद्‌ द्विजर्षभः ॥१७॥ 

सेनापति विराटराज ने इस afea धनुष को फंक कर , 
दूसरा युद्ध के भार का सहने वाला, दृढ़ धनुष, वेग से ga 
किया । बिराटराज ने सपे के समान विष भरे हुए, सर्पाकार 
। घारी बाणों को उस धनुष पर चढ़ाया और उनमें से तीन बाण 

से द्रोण और चार बाणों से उसके अश्व, एक बाण से ध्वजा, 
पांच बाणों से सारथि और एक से धनुष ale दिया, जिससे 

द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य कुपित हो उठे ॥१५-१७॥ 

तस्य द्रोणोज्वधीदश्वाञ्शरेः सन्नतपवेभिः | 
अष्टामिर्भरतश्रेष्ठ खूतमेकेन पत्रिणा ell 
हे भरतश्रेष्ठ ! द्रोणाचार्य ने भी सन्नतप् वाले आठ बाणों से 
बिराटराज के अश्व और एक बाण से उसके सारथि को बाँध दिया 
। स हताश्वादवप्छुत्य स्यन्दनाद्वतसारथि! | 
| आरुरोह रथं तूण धुत्रस्य रथिनां वरः ॥१&॥ 
रथिश्रेष्ठ त्रिराटराज भी सारथि के मारे जाने पर अश्व विहीन 
| रथ से कूद पड़ा और वह शीघ्र ही अपने पुत्रके रथ पर चढू गया | 
| ततस्तु तौ पितापुत्रौ भारद्वाज रथे स्थितौ | 
महता शखर्षेण वारयामासतुर्वेलात्‌ ॥२०॥ 

अब दोनों पिता पुंत्र (विराटराज ओर शाक) एक ही रथ पर 

` स्थित हुए भरद्वाज-पुत्र द्रोणाचार्य को अपनी महती बाणवर्षा से 


NS 


रोकने लगे ॥२०॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- e ¢ 
ate महाभारत [ भीष्मवधपर्च 


anm. 


annn 


भारद्वाजस्ततः WH शरमाशीविषोपमम्‌ | 
चिक्षेप समरे तूणं WE प्रति जनेश्वर NR 
हे जनेश्वर ! द्रोणाचार्य भी कोप में भर गया | इसने सप के 
समान भयङ्कर वाण रण में बड़ी शीघ्रता से विराटःपुत्र ug 
पर छोड़े URL 
स तस्य हृदयं मित्वा पीला शोणितमाहवे | 
जगाम धरणीं बाणो लोहिताद्रेवरच्छदः॥२२॥ 
शंख के हृदय को छेद कर और रण में उसके रक्त को 
चाट कर रक्त मिश्रित गीले पंख आदि आवरणों बाला द्रोण का 
बाण, धरणी में घुस गया ।।२२॥ 
स पपात रणे तूणं भारद्वाजशराहतः। | 
धनुस्त्यक्त्वा शरांश्चैव पितुरेव समीपतः ।। २३॥ | 
भरद्वाज-पुत्र द्रोण के बाण से आहत हुआ, WF, अपने धनुष 
बाणा को छोड़ कर पिता फे ही पाल में रण में गिर गया ॥२३॥ 
हतं तमात्मजं दृष्टवा विराट प्राद्रवङ्कयात्‌ | 
SEA समर द्रोणं व्यात्ताननमिवाऽन्तकम्‌ URW 
अपने पुत्र को खत देखकर बिराटराज, खुले सुख वाले | 
काल के समान भयङ्कर द्रोणाचायं को देख कर भय से रण a 
कर भाग गया ॥२४॥ ; 
भारद्वाजस्ततस्तूण पाणडवानां महाचमूम्‌ | 
दारयामास समर शतशोऽथ HZH: ॥२५॥ 
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द्रोणाचायं भी अव बड़ी शीघ्रता से पाण्डवां की विशाल 
सेना को सकड़ों हजारों की संख्या में मार २ कर रण में 
बेछाने लगा ॥२५॥ 
शिखण्डी तु महाराज द्रीणिमासाद् संयुगे | 
. आजघान भ्रुवोर्मध्ये नाराचेख्िभिराशुगेः ॥ २६॥ 
| हे महाराज ! शिखण्डी ने रण में पहुंच कर द्रोण-पुत्र 
अश्वत्थामा के wal के मध्य स्थान ललाट में तीन तीब्र-गामी बाणों 


से प्रहार किया ॥२६॥ 
स बभौ रथशादूलो ललाटे संस्थितेखिभिः | 
शिखरे: काञ्चनमयै्मेरुस्रिभिरिवोच्छितैः॥२७॥ 
| यह रथियों में श्रेष्ठ, अश्वत्थामा, ललाट में स्थित इन तीन 
| बाणो से इस तरह सुशोभित होने लगे-जेसे-सुबणं के तीन उठे 
हुए शिखरों से मेरु पव॑त सुन्दर प्रतीत होता हे ॥र७॥ 
| अश्वस्थामा ततः क्रुद्धो निमेषार्धाच्छिखंणिङनः | 
ध्वज तमथो राजंस्तुरगानायुधानि च UREN 
_शरेबेहुभिराच्छिद्य पातयामास संयुगे | 
_- हे राजन्‌ ! अश्वत्थामा ने क्रोध में भर कर क्षण भर में ही 
'शिखण्डी के ध्वजा, सारथि, अश्‍व और Teal को बहुत से बाणों 
से काट कर रणभूमि में डाल a ॥२८॥ 
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स हताश्वांदवप्ळत्य CATS. राथर्ना वरः ॥ २६॥ 
खङ्गमादाय साशत [बमल च शरावरम्‌ | 
श्येनबद्चचर्क्रद्वः शिखण्डी शत्रृतापनः ।।३०॥ 
जत्र अश्व मारे गए, तो परन्तप रथिश्रेष्ठ शिखण्डी, अश्व- 
बिहीन रथ से कूद पड़ा और Ae चमकीला खन्न और ढाल 
लेकर श्येन (बाज) पक्षी की तरह रणभूमि में मंडलाने लगा ।।३० 
सखङ्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे | 
नाऽन्तरं दशे द्रोणिस्तदङ्भुतमिवाऽभवत्‌ ॥३१॥ 
हे महाराज ! खङ्ग लेकर रण में घूमते हुए शिखण्डी के 
ऊपर प्रहार करने का कोई अन्तर (मोका) अश्वत्थामा को दिखाई 
नहीं पड़ता था। यह एक बड़ा ही आश्चयंजनक दृश्य था ॥३१॥ 
ततः शरसहस्राणि बहूनि भरतर्षम। ` | 
प्रपयामास समरे UU: परमकोपनः ।।३२। | 
हे भरतर्षभ ! अब अत्यन्त कोप में आतुर होकर द्रोणःपुत्र . 
अश्वत्थामा, सहस्नों बाणा को रण में छोड़ने लगा ॥३२॥ 
तामापतन्तीं समर शरबृष्टि सुदारुणाम्‌ | 
अपिना तौच््णधारेण चिच्छेद बलिनां वरः ॥३२॥ 
इस प्रकार दारुण बाण-वर्षा को आती हुई देख कर रणभूमि 
में महाबली शिखण्डी, अपनो तीदण घारवाली तलवार से उन्हे, 
काट २ कर गिराने लगा ॥३३॥ | 
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ततोऽस्य विमलं द्रोणिः शतचन्द्रं मनोरमम्‌ | 
चमा5च्छिनदर्सि चाऽस्य खण्डयामास संयुगे।॥३४॥ 
शितेस्तु बहुशो राजन्तं च विव्याध पत्त्रिभिः। 
इसके अनन्तर अश्वत्थामा ने इसके शतचन्द्र वाले 
मनोहर, ag और चम॑ (हाल) को रणभूमि में Pew बाणा से 
काट गिराया और शिखण्डी को भी विक्षत कर दिया ॥३४।। 
शिखण्डी तु ततः खङ्गं खणिडतं तेन सायकेः। ३५ 
आविध्य व्यख्जत्तण उ्प्रलन्तमिव पन्नगम्‌ | 
' अश्वत्थामा द्वारा बाणों से खणिडत BRA शिखण्डीने खेचकर 
विष भरे सपं के समान शीघ्रता से अश्वत्थामा पर फका दया । 
तमापतन्तं सहसा. कालानलसमप्रभम्‌ NBRI 
चिच्छेद समरे द्रौणिदशंयन्पाणिलाघवम्‌ | 
शिखणिडनं च विव्याध शरेबहुमिरायसः URI! 
कालाग्नि के समान भीषण, इस खण्डित खङ्ग को देखकर 
ATga अश्वत्थामा ने अपने हाथ का कौशल दिखाकर उसको 
भी रणभूमि में काट गिराया और शिखण्डी को भी अनेक लोह. 
मय बाणं से FT डाला ॥३६-३७॥ 
शिखण्डी तु भृशं राजंस्ताड्यमानः [शितः शर? | 


आरुरोह रथ तूणं माधवस्य महात्मनः ॥२ =॥ 
हे राजन ! इस प्रकार जत्र तीच बाणोंसे शिखण्डी बड़ा आहत 


हो गया-तो यह दोड़कर.वृष्णिवंशाज सात्यकि के रथपर चढ़ गया । 
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सात्यकिश्चाऽपि HFT WAT क्ररमाहवे | 
अलसम्बुपं शरेस्तीच्णेबिव्याध बलिनां वरः ॥३६॥ 
बलवान्‌ सात्यकि भी क्रोध में भरा हुआ था | इसने रण में 
कर अलम्बुष नामक राक्षसराज को अपने तीदण बाणों से 
घायल किया Rall 
राचसेन्द्रस्ततस्तस्य धनुश्चिच्छेद भारत | 
अर्धचन्द्रेण समरे तं च विव्याध AAR voll f 
हे भारत ! राक्षतराज अलम्बुष ने भी सात्यकि के धनुष को | 
एक अधेचन्द्र बाण से काट डाला और सात्यकि को भी बाणां से 
ata दिया ।।४०॥ 
मायां च राचसीं कृत्वा MATAR | 
तत्राऽङ्ू तमपश्याम शेनेयस्य पराक्रमम्‌ ॥४१॥ 
इसने राक्षसी माया का अवलम्बन करके बाण-वर्षा करना 
आरम्भ किया। इस समय शिनिःपुत्र सात्यकि का भी पराक्रम 
बड़ा अद्भुत था ॥४१॥ l | 
असम्भ्रमस्तु समरे वध्यमानः शितेः शरेः। . | 
CRAG च वाष्ण॑यो योजयामास भारत ॥४२॥ 
हे भारत ! यह राक्षसराज के dew बाणों से बाँध कर भी 
बिना किसी व्याकुलता के रण में डटा रहा । अत्र geinig 
सात्यकि ने ऐन्दरास्त्र का प्रयोग किया zit : 
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| विजयाद्यदनुग्राप्तं माधवेन यशस्विना | 
TTA भस्मसात्कृत्वा मायाः तां Waal तदा ॥४३॥ 
यशस्वी सात्यकि ने fa tyra at अजुन से प्राप्त किया 
था, उस अस्त्र ने अलम्बुष की राक्षसी माया को क्षण में विनाश 
कर दिया ॥४३॥ 
ग्रलम्बुपं शरेरन्येरभ्याकिरत TAT: | 
पर्वतं वारिधाराभिः ग्राब्पीव बलाहकः ॥४४॥ 
¦ वर्षाकाल'में जैसे मेघ, पतों को अपनी वर्षासे व्याप्त कर देते 
` हैं, उसी तरह सात्यकि ने भी राक्षसराज अलम्बुष को अनेक 
बाणो से व्याप्त कर दिया ॥४४॥ 
तत्तथा पीडितं तेन माधवेन यशस्विना | 
| ASAT भयाद्रत्षस्त्यक्त्वा सात्यकिमाहवे ॥४४ 
| यशस्वी सात्यकि ने अलम्बुष को इतना पीडित किया, कि बह 
| राक्षसराज रण में डटे हुए सात्यकि.को छोड़कर भय से भाग गया 
| तमजेयं Uae संख्ये मघवता अप | 
शेनेयः प्राणदज्जित्वा योधाना तव पश्यताम्‌ ॥४६॥ 
` यह रात्तसराज, रण में इन्द्र से भी नहीं जीता जा सकता 
था, इसको सात्यकि ने जीतकर तुम्हारे सारे ASIAN के देखते २ 
बड़ा सिंहनाद किया ॥४६॥ 
न्यहनत्तावकाश्चांऽपि सात्यकिः सत्यविक्रमः | 
निशितेर्बहुभिर्बा णेस्तेष्द्रवन्त भयार्दिताः ॥४७॥ 
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सत्य-पराक्रमी सात्यकि ने तुम्हारी सेना के भी अनेक बीरों 
को अपने dea बाणो से. आहत कर दिया तथा अनेक वीर 
अयात होकर रणभूमि से भाग निकले esll 
एत स्मिन्नेव काले तु ुपदस्याऽऽत्मजो बली । 


TEAR महाराज पुत्रं तव जनेश्वरम्‌ ॥४८॥ 
छादयामास समरे शरेः सन्नतपवेभि ¦ | 
हे महाराज ! इसी समय दुपद का बलवान पुत्र, Ega, 
तुम्हरे पुत्र राजा दुर्योधन को अपने झुकी पबे चाले बाणं से रण । । 
भें आच्छादित करने लगा USI! 
स च्छाद्ममानो ARAI हर द्युम्नेन भारत ॥४६॥ 
विव्यथे न च राजेन्द्र तव पुत्रो जनेश्वरः । | 
हे भारत ! राजेन्द्र ! धृष्टद्युम्न के बाणों से आच्छादित हुआ 2301 
तुम्हारा पुत्र राजा दुर्योधन कु भी व्यथित नहीं हुआ।॥४६॥ | 
gpa च समरे तूणं विव्याध पत्रिमिः ॥४५०॥ 
qpa च त्रिंशता चेव तदडुतमिवाऽभवत्‌ | 
` इसने अपने नव्वे बाणों से शोघ्र रण में wae को 
आहत किया, यह घटना बड़ी ही अद्भुत थी ।५०॥ 
`` तस्य सेनापतिः कुद्धो धनुश्चिच्छेद मारिष A 
हयांश्च चतुरः श्रं निजघान महाबलः | 
mA सुनिशितेः fast विव्याध सप्तभिः ॥५२॥ 
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हे आय ! अब सेनापति महाबली धृष्टयम्न ने क्रद्ध होकर राजा 
दुर्योधन, का धनुष काट गिराया और इसके चारों अश्वो को 
मार डाला तथा सात Hew बाणों से इसे बींध दिया ॥५१-५२॥ 
स हताश्वान्महाबाहुरतरप्लुत्य रथाद्वली | 
पदातिरसिमुद्यम्य प्राद्रवत्पार्पतं ग्रति ॥५३॥ 


बह महावाहु, बली, दुर्योधन अश्वविहीन रथ से कूदकर पैदल 
ही GT उठाकर पषंत राजकुमार धृष्टद्मम्न पर ऋपटा AH 


शकुनिस्तं समभ्येत्य राजगृद्धी महाबलः | 
राजानं सवेशोकस्य रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥५४॥ 
राज्य का लोलुप, महाबली शकुनि ने वेग से पहुंच कर 
सारे लोक के gafa, दुर्याधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया ॥५४॥ 
ततो AT पराजित्य प्रातः परवीरहा | 
« . न्याहनत्तात्रकं सेन्यं वञ्रपाणिरिवाऽएुरान्‌॥९५॥ 
शत्रविजयी पषतकुमार धृष्टद्यम्न, .इस प्रकार राजा दुर्याधन 
को पराजित करके फिर असुरों को बञ्रपिण इन्द्र को. भांति, 
तुम्हारी सेना का बध करने लगा XXII 
कृतवर्मा रणे भीमं शरेराच्छन्महारथः | 
प्रच्छादयामास च तं महामेघो रविं यथा ॥२३॥ 
महारथी कृतवर्मा, रण में भीम को बाणों से इस तरह cata 
> लगा, जैंसे-महामेघ सूयं को दृक लेता है ॥५६॥ | 
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ततः प्रहस्य समरे भीमसेनः परन्तपः | | 
प्रपयामास THE: सायकान्कृतवमण TEACH 
परन्तप भीम भी कुछ मुस्कुराकर क्रोधपूर्वक कृतवर्मा पर 
. रण में बाण फेंकने लगा ॥१५७। - | 
तेर्य॑मानोऽतिरथः सात्वतः सत्यकोविदः | 
नाऽकम्पत महाराज भीमं चाऽऽ्छच्छितेः WaN 
हे महाराज ! इन बाणों से व्यथित किया हुआ यदुबंशोत्पन्न | 
कृतवर्मा कुछ कम्पित नहीं हुआ और बह Aa wal से भीम पर | 
प्रहार करने लगा ।!५८॥ | | 
तस्याऽश्चांश्चतुर। हत्वा भीमसनो महारथः 
सारथि पातयामास सध्वजं सुपरिष्कृतम्‌ ॥५६॥ ` 
महारथी भीमसेन ने भी उसके चारों mal को मारकर 
देदीप्यमान ध्वजा के साथ सारथि को रणभूमि में काट गिरांया। 
„शेरे हुवि धे्चेनमाचिनोत्परवीरहा | 
शकलीकृतसर्वाङ्गो हताश्वः प्रत्यदृश्यत ।६०॥ 
शत्रुविजयी भीमसेन ने. अनेक भांति के बाण चलाकर 
कृतवर्मा का शरीर छेद डाला | इसके अश्‍व मर चुके थे और सारा 
शरीर ज्ञतों से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था gon | 
: _ हताश्वश्च TARA TIRAT रथं रयौ । के | 
स्यालस्य ते महाराज तव पुत्रस्य पर्यतः ॥६१॥ . . ˆ 


| 
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हे महाराज | अश्वविहीन, कृतवर्मा, तुम्हारे साले Tas के रथ | 
। पर वेग से जा चढ़ा | इस सारी घटना को तुम्हारा पुत्र दुर्योधन 
¦ देख रहा था ॥६१॥ 
| भीमसेनोऽपि संक्रुद्धस्तव सेन्यमरुपाद्रवत्‌ | 

निजघान च संक्रद्धो दण्डपाणिरिवाउन्तकः ॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वेयासिक्यां 

o भीष्मपर्वणि भीष्मवथपवेणि देरथे दचशीतितमोऽध्यायः॥ 
| क्रोध में भरा हुआ, भीमसेन, तुम्हारी सेना को छिन्न-भिन्न 
| करने लगा। वह कुपित हो रहा था और दण्डपाणि यमराज की 
भांति सेना संहार में प्रवृत्त था ॥६२॥ 


| 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत भीष्मवधपर्व में भीषण _ 
युद्ध का बयासीवां अध्याय समाप्त हुआ। | 


| Doge 
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` ` ` तिरासोवां अध्याय 
धृतराष्ट्र उबाच- ` 
बहूनि हि विचित्राणि द्वेरथानि स्म सञ्जय | 
पाण्डूनां मामके; सार्धमश्रोषं तव जल्पतः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र कहने AIF सञ्जय ! मैंने दो दो महारधियों के 
जोट के बड़े २ विचित्र युद्ध तुम्हारे मुख से सुने, जो मेरे पुत्र और 
पाण्डव के मध्य में हुए थे ॥१॥ | 
न चेव मामकं fagy शंससि सञ्जय |. 
नित्यं पाणडु ुतानदृष्टानभव्नान्सम्प्रशंससि IRI 
हे सञ्जय ! तुमने कभी मुझे मेरे किसी पुत्र या बीर की विजय 
नहीं सुनाई । तुमने तो सवदा पाण्डवों को प्रसन्नचित्त और 
, विजयी, रण॑ से पराङ मुख नहीं होने वाला सुनाया है Ue 
` जीयमानान्विमनसो मामकान्विगतोजसः | | 
बदसे संयुगे सूत दिष्टमेतन संशयः ॥३॥ 
हे सूत ! ठुम जो मेरे उत्तम २ बीरों को भी रण में विजित, 
दास और तेज हीन सुना रहे हो-यह सब देव का ही खेल है- 
इसमें संन्देह नहीं हे ॥३॥ 
सञ्जय उवाच 
यथाशक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति -तावकाः | 
ggat: परं THAT पौरुषं पुरुषर्षभ ॥४॥॥ ˆ 
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गङ्गायाः सुरनद्या वे स्वादु भूत्या यथोदकंम्‌ | 
महोदधेगुणाभ्यासाल्वणत्वं निगच्छति ॥५॥ 
तथा तत्पोरुषं राजंस्तावकानां परन्तप | 
प्राप्य पाएइसुतान्त्रीरान्व्यथं भवति संयुगे ॥६॥ 
सञ्जय ने कहा--हे पुरुषर्षभ ! तुम्हारी ओर के बीर भी 
अपनी शक्ति ओर उत्साह से युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, वे बड़ा ही 
बल, इस युद्ध के जीतने में व्यय कर रहे हैं, परन्तु गङ्गा नदी 
( का जल, जैसे-समुद्र में जाकर समुद्र के गुण से खारी हो जाता हे- 
हे परन्तप ! राजन्‌ ! इसी तरह आपके वीरा का पुरुषार्थ, ae 
पाएडवों के सन्मुख सारा ही रण में व्यर्थ हो जाता है ॥४-६॥ 
घटमानान्यथाशक्ति कुर्वाणान्कमे दुष्करम्‌। 
न दोषेण FEAT कोरवान्गन्तुमह॑सि ॥७॥ 
4 हे कुरुवंशश्रेष्ठ ! अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करते हुए 
कौरवों को इस समय कोई दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि 
/_ वे रण में फिर भी बड़े २ दुष्कर कमं करके दिखा रहे हैं ॥७।। 
| तत्राऽपराधात्सुमहान्सपुत्रस्य विशाम्पते। 
पृथिव्याः प्रक्षयो घोरो यमराष्ट्रविवधनः ॥=८॥ 
हे विशाम्पते ! यह सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के 
अपराध का परिणाम हे, जो यम के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला 
` यह घोर संहार प्रवृत्त हुआ है ॥5॥ 
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आत्मंदोषात्समुत्पत्नं शोचितुं aes नुप । ` 
« नहि रचचन्ति राजानः सवेथाऽ्त्राऽपि जीवितम्‌ ॥६॥ 
हे नृपते ! यह तो सारा क्लेश अपने ही दोष से उत्पन्न हुआ 
“है । अब इसकी चिन्ता करने से क्या लोम हे | अब इस युद्ध में 
राजा लोग सब तरह से जीवन का मोह छोड़कर प्रवृत्त हैं iat 
युद्धे सुक्रतिनां लोकानिच्छन्तो वसुधाधिपाः | 
चमूं विगाह्य युद्ध चन्ते नित्यं स्वगपरायणाः ॥१०॥ | 
अब ये महीपाल तो पुण्यात्माश्रों को प्राप्त होने वाले लोकों 
की अभिलाषा करते हैं, इससे स्वग-परायण होकर सेना का 
आलोडन करते हुए नित्य भीषण युद्ध ठानते रहते हें ॥१०॥ | 
AT तु महाराज प्रावतेत जनक्षयः | | | 
तं त्वमेकमना भूत्वा शृणु देवासुरोपमम्‌ ॥११॥ 
हे महाराज Ra È gate में बड़ा ही जन संहार हुआ। 
अब तुम एकाम्र मन करके देवासुर संप्राम के तुल्य इस संग्राम के ) 
वृत्तान्त को सुनो ॥११॥ हि 
आवन्त्यो तु महेष्वासौ महासेनो महाबलौ | 
इरावन्तमभिग्रेच्य समेयातां रणोत्कटौ ॥१२॥ | 
तेषां TIIA युद्धं सुमहन्लोमहषेणम्‌ | 
अवन्ती के दोनों महाधनुधेर, बड़ी सेना वाले, महाबली राज | 
कुमार बिन्द और अनुविन्द, इराबान्‌ को देखकर उस पर भपटे | | 
दोनों ही रण में बड़े उत्कट थे । इन दोनों का बड़ा लोमहर्षण | 
युद्ध प्रवृत्त हुआ ॥१२॥ हट । ह 
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इरावांस्तु सुसंक्रद्धो आतरो देवरूपिणो ॥१३॥ ' y 


वव्याध नाशतरतूण Als सन्नतपवाभ$ । 
इरावान्‌ भी क्रोध में भरा हुआ था, उसने देवों के समान 
पराक्रमी, इन दोनों भाइयों को कुकी पव वाले, AUT वाणों से 
शीघ्रता के साथ बींघना आरम्भ किया ॥१३॥ 
तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनो ॥१४॥ 
युध्यतां हि तथा राजन्विशेषो न व्यदृश्यत | 


यतता शत्रनाशाय कृतप्रातकृतापणाम्‌ ॥ १५॥। 
ये दोनों भाई भी बड़ी विचित्रता के साथ युद्ध करने वाले थे | 
ये रण में इरावान्‌ को बाणा से बींधने at) हे राजन्‌! | 
जब ये वीर युद्ध कर रहे थे, तो इनमें कोन अधिक बली हे, यह 
विशेषता नहीं बताई जा सकती थी । इन दोनों पक्षों (पार्टी) में 
अपने २ शत्र के नाश की चेष्टा और एक दूसरे के प्रहार का उत्तर 
प्रत्युत्तर दोनों ही वीरता के साथ समान रूप से दे रहे थे ॥१५॥ 
इरावांस्तु ततो राजन्ननुविन्दस्य सायकः | 
चतुर्भिश्चतुरो वाहाननयद्यमसादनम्‌ ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! अब इरावान्‌ ने अपने चार बाणों से अनुविन्द 
के चारों seat को यमलोक भेज दिया।।१६॥ | 


भल्लाभ्यां च सुतीच्णाभ्यां धनुः केतुं च मारिष | 
चिच्छेद समरे राजंस्तदङतमिवाऽभवत्‌ ॥१७॥ 


MP व 
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हे मारिष ! बड़े तीक्षण दो,बाणों से इरावान्‌ ने अनुविन्द का 


धनुष और उसकी ध्वजा भी काट डाली । हे राजन्‌ ! यह घटना 


- रण में बड़े आश्चर्य के साथ देखी गई ॥१७॥ 
त्यक्त्वाऽनुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः | 
AIT हीत्या परमं भारसाधनमुत्तमम्‌ ॥१८।। 

अनुविन्द अपने रथ को छोड़ कर अपने भाई विन्द फे रथ 
पर चढू गया । इसने युद्ध के भार का सह लेने वाला, बड़ा उत्तम 
धनुष उठाया ।।१८।। 
तावेकस्थौ रणे वोरावावन्त्यो रथिनां वरी | 
शरान्सुघुचतुस्तूणमिरावति महात्मनि ॥१६॥ 
अवन्तिदेशोत्पन्न, रथियों में श्रेष्ठ, दोनों वीर एक ही रथ में 
बैठे हुए थे । ये दोनों अब महावीर इरावान्‌ पर रण में भीषण 
बाण-वर्षा बड़ी शीघ्रता से करने लगे ॥१६॥ 


ताभ्यां मुक्ता महादेगाः शराः काश्चनभूषणाः। 


दिवाकरपथं प्राप्य च्छादयामासुरम्बरम्‌ ।२०॥ 
बिन्द और अनुविन्द द्वारा छोड़े हुए, महावेगशील, सुवण 
जटित, बाण, सूय के माग में जाकर आकाश को आच्छादित 
करने लगे (Roll 


इरावांस्तु रणे क्रद्धो आतरो तो महारथो | 
ववष शरवषण सारथि चांऽप्यपातयत्‌ ।।२१।। 


CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aes mN 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri x 


अध्याय ८३ | भोष्मपच ' 


इस रण में क्रोध में भरे हुए इरावान्‌ ने भी इन दोनां 
महारथी श्राताओं को अपनी बाणवर्षा से व्याकुल कर दिया 
ओर इनके सारथि को भी रणभूमि में गिरा दिया ॥२१॥ 
तस्मिस्तु पतिते भूमौ गतसत्वे तु सारथो | 
रथः प्रदुद्राव दिशः समुङ्कान्तहयरततः॥२२॥ 
जब प्राण विहीन होकर सारथि रणभूमि में गिर गया, al 
अश्व चौंककर रथ को इधर उधर दिशाओं में लेकर भागने लगे | 
तौ स जित्वा महाराज नागराजसुतासुतः | 
पौरुषं ख्यापयंस्तूण व्यधमत्तव वाहिनीम्‌.॥२३॥ 
हे महाराज ! अजुन द्वारा नागराज कन्या में उत्पन्न इरावान 
इन दोनों को जीतकर अत्यन्त वेग से अपने पुरुषाथं का परिचय 
देने लगा । इसने तुम्हारी सेना का विनाश करना आरम्भ किया । 
सा वध्यमाना समरे धातराष्ट्री महाचमूः | 
वेगान्बहुंविधांश्रक्रे AT पीत्वेव मानवः ॥२४॥ 
रंण में मारी गई धातराष्ट्रो की महान सेना, त्रिष के पान 
करने वाले मनुष्य की भांति अनेक तरहः से छटपटाने लगी॥२४॥ 
हैडिम्बो राच्तसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्‌ | 
रथेनाऽऽदित्यंवर्णन सध्वजेन महाबलः URI 
भीमसेन द्वारा हिडिम्बा राक्षसी में उत्पन्न घटोत्कच ने राजा 
भगदत्त पर आक्रमण किया | इस महाबली राक्ततराज का रथ 


SDSS DDO 
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सूंघे के समान चमक रहा था और उस पर बड़ी सुन्दर ध्यजा 
लगी थी ॥२५॥ 
ततः प्राग्ज्योतिषो राजा नागराजं समास्थितः। | 
यथा वज्रधरः पूर्व संग्रामे तारकामये ॥२६॥ 
यह्‌ राजा प्राग्योतिष (भगदत्त) एक उत्तम हाथी पर बेठा था। 
तारकासुर संग्राम में जिस प्रकार वज-वर इन्द्र दिखाई देता था, 
Sar ही भगदत्त भी प्रतीत होता था ॥२६॥ 
तत्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च समागताः । 


an Ya 


विशेषं न स्म बिविदुहेडिम्मभगदत्तयोः RRI 
इस समय यहां देव, गन्धव ऋषिगण भी इस युद्ध के दृश्य 
को देख रहे थे, परन्तु कोई भी घटोत्कच और भगदत्त के पराक्रम 
के भेद को निश्चित नहीं कर सकता था ॥२७।। 
यथा सुरपातः शक्रत्रासयामास दानवानू | 
तथेव समरे राजा द्रावयामास पाणडवान्‌ IRENI 


जिस तरह सुरपति इन्द्र, दानवों को पीड़ित कर देता हे, उसी 


तरह रण में राजा भगदत्त, पाण्डबों की सेना को छिन्न भिन्न 
करने लगे ॥२५॥ है 


| तेन विद्राव्यमाणास्ते पाएडवाः सर्वतोदिशम्‌ | 
AA नाउभ्यगच्छन्तः स्वेष्वनीकेषु भारत ॥२६॥ d 
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| हे भारत ! राजा भगदत्त से'.संत्र दिशाओं में खदेडे गए 
« पाण्डव वीर, अपनी सेना में किसी को अपनी रक्षा करते नहीं 
' देख पाते थे ॥२६॥ i 


भेमसेनिं रथस्थं तु तत्राऽपश्याम भारत | . 
शेपा विमनसो भूत्वा प्राद्रवन्त ATT: ॥३०॥ ` 
। हे भारत! वहां पर भीमसेन-पुत्र घटोत्कच ही केवल रथमें Far l 
दिखाई देता था, शेष महारंथी तो उदास मन होकर भाग.निकले थे । 
Aa तु पाण्डूनां पुनः सेन्येषु भारत | 
| आसीन्निष्ठानको घोरस्तव सेन्यस्य संयुगे ॥३१॥ 
| हे भारत ! किसी प्रकार फिर पाण्डवों की सेना लोट पड़ी | 
* इस समय रण में तुम्हारी सेना में बड़ा करुणा क्रम्दन हो उठा ॥३१ 
घटोत्कचस्ततो राजन्भगदत्तं महारणे । 
. ` शरेः प्रच्छादयामास मेरु गिरिमिवाउम्बुदः NRI 
` हे राजन्‌! मेरु पवत को मेघ की तरह रातसराज घटोत्कच ने 
इस महारण में राजा भगदत्त को अपने बाणों से पाट दिया।।३२॥ 
निहत्य ताञ्शरान्राज्ा राक्षसस्य धनुश्च्युतान्‌ | 
भेमसेनि रशे तूणं सवममेस्वताडयत्‌ ॥३२॥ i 
{ इस रण में राजा भगदत्त, राक्षसराज्ञ घटोत्कच के धनुष से 
निकले हुए बाणों को काट कर भीमसेन-पुत्र घटोत्कच के मर्मो . 
में बड़ी शीघ्रता से वाणों द्वारा प्रहार करने ATURE -.. : i 


Xo i 
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स ताड्यमानो बहुभिः शरेः सन्नतपवंभि! | 
ने विव्यथे राक्षसेन्द्रो भित्रमान इबाऽचलः ॥३४॥ 
WA पववाले, बहुत से बाणों से बिंधा हुआ भी राक्षसराज 
घटोत्कच, भेदित किए हुए पवत की भांति कुछ भी व्यथित 

` नहीं हुआ ॥३४॥ 

तस्य प्राग्ज्योतिषः क्रुद्धस्तोमरांश्र चतुदेश | | 
TTA समरे तांश्चिच्छेद स राक्षस; ॥३५॥ ( 
इस समय राजा प्राग्ज्योतिष (भगदत्त) ने क्रुद्ध होकर चौदह | 
तोमर उठाए और घटोत्कच पर फैके । राक्षसराज घटोत्कच ने | 
'उनको मागं में ही काट कर रणभूमि में डाल दिए ॥३५॥ | 


OAD 


स तांश्छित्वा महाबाहुस्तोमरानिशिते; शरेः । | 

भगदत्तं च विव्याध सप्तत्या कङ्कपत्रिभिः ॥३६। , 

इस महाबाहु घटोत्कच ने अपने. ART बाणों से उन तोमर 

TALR को काट कर कङ्कपत्ती के पंखों से युक्त सात बाणों से राजा 
भगदत्त को बींध दिया ॥३६॥ 


` ततः प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहसन्नित्र भारत | 


तस्याऽश्चांश्रतुरः संख्ये पातयामास सायकेः Ail 

हे भारत ! इसके अनन्तर प्रागञ्योतिषपुर. के अधिपति राजा a 

भगदत्त ने मुस्कुराते हुए घटोत्कच के चारों अश्वों को अपने | 
बाणों से रणभूमि में गिरा दिया Nal! 
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स हताश्वे रथे तिष्ठन्राक्षसेन्दः प्रतापवान्‌ | > ९ 
शक्ति AT वेगेन प्राग्ज्योतिषगजं प्रति ॥३८॥ i 
अश्वविहीन रथ में स्थित, प्रतापी, राक्षसेन्द्र, घटोत्कच ने |. 
राजा भगदत्त के हाथी के ऊपर बड़े वेगसे शक्ति का प्रहार किया। | 
तामापतन्तीं सहसा हेमदणडां सुवेगिनीम | 
rar चिच्छेद नृपतिः सा व्यकीर्यत मेदिनीम्‌ ॥३६ 
{ सुवण के दण्ड से युक्त, बेगवाली उस शक्ति को आती हुई 
। देखकर राजा भगदत्त ने उसके तीन टुकड़े कर दिए, जिससे वह 
| छिन्न भिन्न होकर भूमि में गिर गई llel 
शक्ति विनिहतां इष्टवा हैडिम्बः प्राद्रवद्धयात्‌ | 
यथेन्द्रस्य रणात्पूब नमुचिदेंत्यसत्तमः ॥४०॥ 
८ अपनी शक्ति को इस प्रकार निष्फल जाते देखकर, हिडिम्बा- 
. पुत्र घटोत्कच, भय से इन्द्र के रण से दैत्यराज नमुचि की भांति 
भाग निकला Yell i 
तं विजित्य रणे at विक्रान्तं ख्यातपोरुपम्‌ | 
अजेयं समरे वीरं यमेन वरुणेन च ॥४१॥ 
| पाण्डवीं समरे सेनां सम्ममद स कुञ्जः । ` - 
} यथा वनगजो Use Aula पद्मिनीम्‌ ॥४२॥ 
| हे. राजन ! विख्यात पराक्रमी, अत्यन्त विक्रमशील, रण में 
शूरता प्रदर्शित करने बाले, युद्ध में वरुण और यमराज से भी | 
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SHA, घटोत्कच को जीत कर वीर-श्रेष्ठ, राजा भगदत्त जेसे 
सरोवर में पद्मिनी को गजराज मसल डालता है, उसी तरह रण 
में पाएडवी सेना को कुचलने लगा॥४१.४२॥ 
USAT समरे यमाभ्यां समसज्जत | 
TIE छादयाश्चक्रे MTs पाणडनन्दनो ॥४३॥ 
इधर मद्रेश्वर शल्य भी रण में नकुल ओर सहदेव से भिड़ 
. गए | इसने अपने भगिनी-पुत्र पाण्डु-नन्दन, नकुल और सहदेव 
को बाण समूह से दृक दिया ॥४३॥ 
सहदेवस्तु समरे मातुलं दृश्य सङ्गतम्‌ | 
अवारयच्छरोघेण मेघो यढ दिवाकरम्‌ ।४४॥ 
इस रण में सहदेव ने अपने मामा शल्य से ही अपनी टक्कर 
देखकर उसको इस तरह बाणों से ढक दिया, जैसे-मेघ, सूर्य को 
ढक देता हे । ४४॥ 
छाद्यामनः शरौघेण हृष्टरूपतरोऽभवत्‌ | 
तयोश्चाऽप्यभतरतप्रीतिरतुला मातृकारणात्‌ ॥४५॥ 
अपने भगिनी-पुत्रों के हाथ से छोड़े हुए बाणों से आच्छादित 
होकर राजा शल्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इन दोनों की परस्पर 
बड़ी ही प्रीति दिखाई दी, क्योंकि इनकी माता के कारण 
इनका बहुत समीप का रूम्बन्ध था ॥४५॥ 
ततः प्रहस्य समरे नकुलस्य महारथः | 
अश्वांश्र चतुरो राजंश्रतुर्भिः सायकोत्तमेः ॥४६॥ 7 
: ग्रेषयामास समरे यमस्य सदनं प्रति । 
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_ | महारथी शत्य ने कुछ सुस्कुराक्र ,रण में नकुल के वसे 
अश्वों को अपने चार वाणों से यमराज की पुरी को भेज दिया । ” $ 
हताश्वात्तु रथात्तूर्णमवप्छुत्य महारथः ॥४७॥ f 
आरुरोह ततो यानं Bata यशस्विनः । 
महारथी नकुल अश्वविहीन रथ से झटपट कूद पड़ा और > 
| शीघ्रता से अपने यशस्त्री भाई सहदेव के रथ पर जा चढ़ा ॥४७॥ 
` एकस्थौ तु रणे शरो दृढे विक्षिप्य कामुके ॥४८॥ 
मद्रराजरथं तूणं छादयामासतुः क्षणात | 
अब दोनों शूरवीर भ्राता, नकुल और सहदेव, एक रथ पर 
चढ़े हुए, दृढ़ धनुष फेंकने लगे। इन्होंने क्षण भर में मद्रराज 
शल्य के रथ को बाणों से पाट दिया ॥४८॥ 


स च्छाद्यमानो बहुभिः शरेः सन्नतपर्वभिः ॥४६॥ 
` स्मस्रीयाभ्यां नरव्याघ्रो नाऽक्कम्पत यथाऽचलः । 
प्रहसन्निव तां चाऽपि Wass जघान ह ॥५०॥ 

यह्‌ नरव्याघ्र शल्य, मुकी TEA बाणों से अपने भगिनी 
। पुत्रों द्वारा आहत होकर भी कुछ भी विचलित नहीं हुआ और 
| पवत, की तरह अचल ही खड़ा रहा | इसने धीरे २ हंसते हुए उस 
| वाणवर्षा को भी शान्त कर दिया ॥४६-५०॥ , | 
“ सहदेवस्ततः करुद्धः शरस॒दगृद्य वीयवान्‌ । ` 
मद्रराजमभिग्रेच्य प्रेषयामास भारत ॥४१॥ 
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. हे. भारत ! वीर्यवान्‌ सहदेव ने क्रोध में भर कर बाण 
निकाला और मद्रराज शल्यशको लक्ष्य बनाकर उस पर प्रहार किया : 
स शरः प्रेषितस्तेन गरुडानिलवेगवान्‌ | 
मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले ॥४२॥ 
सहदेव का छोड़ा हुआ, गरुड़ और वायु के तुल्य वेग वाला, 
बाण, मद्रराज के शरीर को चीर कर प्रथिवी पर जा गिरा ॥५२॥ 
a गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः । | 
निषसाद महाराज कश्मलं च जगाम ह ॥५श॥ र 
इस बाण कीं मद्रराज शल्य के इतनी गहरी चोट बेठी, कि | 
बह व्यथा के मारे रथ के मध्य में वेठ गया । हे महाराज ! थोड़ी 
देर के लिये इसको कश्मल (बेहोशी) प्राप्त हो गया ॥५३॥ 
तं विसंज्ञ निपतितं aa: सम्प्रेच्य संयुगे | | 
` अपोवाह रथेना5ड्जों यमाभ्यामभिपीडितम्‌ ॥५७॥ 
सारथि इसको रण में मूच्छित और अचेत पड़ा हुआ देख _ 
कर, अप्रने रथ के हारा इसको रण से बाहर ले गया | यह नकुल 
और सहदेव के प्रहारों से बहुत ही व्याकुल हो गया था ॥५४॥ ; 
` « दष्ट्वा ARARA धातंराषट्राः पराड्मुखम्‌ । 
सर्वे विमनसो भूत्वा नेदमस्तीत्यचिन्तयन्‌ ॥५४॥ 
धृतराष्ट्र-पुत्र मद्रेश्वर शल्य के रथ को युद्ध से विसुख होकर 
लोटता देखकर सारे उदास मन बाले हो गए और विचारने 
लगे, कि अब यह युद्ध हाथ नहीं आवेगा ॥४४॥ * 
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| निर्जित्य मातुलं संख्ये माद्रीपुत्रौ महारथो । . | 
4 दभ्मतुझठुदितो शङ्को सिंहनादं च नेदतुः ॥५६॥ j i 


| 
महारथी, माद्री-पुत्र नकुल और सहदेव अपने मामा को | 

रण में जीतकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शाङ्ख बजाने और सिहनाद || 
करने लगे LEM 17 Be à | 
अभिदुट्रवतुहृ टौ तव सेन्यं विशाम्पते | i 

यथा दैत्यचमूं राजबिन्दरोपेन्द्राविवाऽमरौ ।।१७।। ji 

। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां : 


भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवणि gags 
च्यशीतितमोऽध्यायः ।।८३॥ 
हे विशाम्पते ! ये दोनों पाण्डव प्रसन्नता में भरे हुए तुम्हारी 
सेना पर. चढ़ दौड़े । हे राजन्‌ ! जेसे देत्य सेना पर इन्द्र और 
८ उपेन्द्र (विष्णु) चढ़ जाते हैं lvl 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपवान्तर्गंत भीष्मवधपव में इन्द्र युद्ध 
का तिरासोवां अध्याय समाप्त हुआ । 


—— kk 
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चोरासीवां अध्याय | 
. सञ्जय उवाच-- : ke 4 
ततो युधिष्ठिरो राजा मध्यं ग्राप्ते दिवाकरे | 
श्रुतायुषमभिम्रेच्य प्रेषयामास वाजिनः NRU 
सञ्जय ने कहा-हे भरतश्रेष्ठ ! इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर | 
ने सूर्य को'आकाश के मध्य में पहुंच जाने के समय, राजा श्रुतायु : | 
कोः देखकर उसकी ओर अपने रथ के अश्बों को चलाया ॥१॥ 
अभ्यधावत्ततो राजा श्रृतायुषमरिन्दमम्‌ | 
विनिप्नन्सायके स्ती च्णेनेवभिनेतपवेभिः ॥२॥ 
राजा युधिष्ठिर ने नो. नतपबंवाले, A, बाणों से अरि- | 
मर्दन श्रतायु पर प्रहार करते हुए । उस पर आक्रमण किया NRI | 
स संवार्य रणे राजा प्रोषितान्धर्मस्नुना । 
` शरान्सपत महेष्वासः कौन्तेयाय समार्पयत ॥३॥ | 
धमराज द्वारा फेंके हुए नो बाणों को रोककर रण में महा- | | 
TAI राजा श्रृतायु ने कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर पर सात बाणों 
से आक्रमण किया ॥३॥ i 
` ते तस्य कवच भित्वा पपुः शोणितमाहवे | ‘ 
AGT बिचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मन: ॥४॥ | 
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| | य बाण, रण में धमराज के कवच को चीरकर उसका रुधिर 
पीने लगे, मानो ये वाण, महावीर व्यधिष्ठिर की देह में प्राणों की j 
खोज कर रहे हॉ ॥॥४॥ 
पाण्डवस्तु भृशं क्रद्धो विद्धस्तेन महात्मना | 
रणे घराइक्णेन राजानं हृद्यविध्यत ॥५॥ : | 
महावीर राजा श्रतायु द्वारा बिद्ध हुए धर्मराज अत्यन्त क्रद्ध हो i 
* उठे । इन्होंने वराह-कणं नामक बाण से राजा श्रतायु के हृदय में 
प्रहार किया ॥४॥ 
AMSA भल्लेन केतुं तस्य महात्मनः | 
WAEI रथात्तण भूमा पाथा न्यपातयत्‌ Net 
| रथियों में श्रेष्ठ, कुन्ती-पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने दूसरे बाण से 
| इस महावीर राजा श्रृतायु की ध्वजा को शीघ्र हो रथ से नीचे 
८ काट गिराया ॥६॥ 
केतुं निपतितं इष्ट्वा aag: स तु पार्थिवः । ` ` 
पाणडवं विशिखेस्तीच्णे राजन्विव्याध सप्तभिः ।।७॥ 
हे राजन्‌! अपनी ध्वजा को कट कर गिरती हुई देखकर- 
' राज्ाश्रृतायु क्रोध से मल्ला उठा | उस ने Made बाणों से 
| धमराज को आंहत कर दिया ॥७॥ 
॥ ततः क्रोधात्म्रजज्वाल धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः 
| यथा युगान्ते भूतानि erga पावकः ॥०॥ | 
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धर्मपुत्र, राजा युधिष्ठिर अब्र क्रोध से जल उठे । प्रलयकाल | 
में भूतां को भस्म करते हुए अग्नि के सदृशा धमराज का स्वरूप | 
"दिखाई दे रहा Asl 
HE तु पाणडव दृष्टवा देवगन्थवराक्षसा! | 
प्रविव्यथुमेहाराज व्याकुलं चाउप्यभूज्जगत्‌ ॥8॥ 
हे महाराज ! राजा युधिष्ठिर को कुपित देखकर देव, गन्धर्व 
ओर राक्षस बड़े पीड़ित हुए और सारा जगत व्या हुल होउठा।. , 
सवेषां चेव भूतानामिदमासीन्मनोगतम्‌ | a 
त्री ल्लोकानद्य संक्रद्धी नपोऽयं धक्ष्यतीति वे ॥१०॥ 
इस समय सारे प्राणियों को यही प्रतीत होने लगा, कि क्रोध 
में भरे हुए धमराज, अब तीनों लोकों को भस्म करके रहेंगे।।१०॥ 
ऋषयश्चैव देवाश्च चक्रुः स्वस्त्ययनं महत्‌ | | 
लोकांनां नप शान्त्यथ क्रोधिते पाएडवे तदा ॥११॥ | 
हे नृपते | जब पाणडुःपत्र राजा युधिष्ठिर कुपित हुए-तो लोकां 
की शान्ति के लिए ऋषि ओर देवताओं ने बहुत सा स्वस्ति- 
बावन किया ॥११॥ 
सःच क्रोधसमाविष्टः wl परिसंलिहन्‌ | 
दधाराऽऽत्मवपुर्धोरं युगान्तादित्यसन्निभम्‌ ॥१२। | 
क्रोध में आविष्ट हुए धमराज, अपने ओछों को चबाने लगे | 
इस समय इनका स्वरूप प्रलय-कालीन सूय ' के सदृशा भीषण , 
दिखाई देता था ॥१२॥ 
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ततः सेन्यानि सर्वाणि तावकानि विशाम्पते | | 
निराशान्यभवंस्तत्र जावितं प्रति भारत ॥१३॥ ` 
हे बिशाम्पते ! भारत ! इस समय तुम्हारी सारी सेनाएँ | 


इतनी भयभीत हई, कि उन्होंने अपने जीवन की आशा | j 
तक छोड़ दी ॥१३॥ | 


aN Q ४ A € 
स तु धर्यण तं कोपं सन्निवार्य महायशाः | 
शतायुषः प्रचिच्छेद मुष्टिदेशे महाधनुः ॥१४॥ 
महायशस्त्री धमराज ने धेय के साथ शीघ्र ही अपने क्रोध \ 
को शान्त किया और श्रतायु के सुष्टि-प्रदेश से उसके महाधनुष 
को काट गिराया ॥१७॥ 
| अथन छिन्नधन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे | 
| निर्बिभेद रणे राजा सर्वसेन्यस्य पश्यतः ॥१५॥ 
जब श्रुतायु का धलुष कट गया-तो दूसरे बाण से राजा 
युधिष्ठिर ने श्रतायु की छाती में सारी सेना के देखते २ भीषण 
प्रहार क्रिया ॥१५॥ 
सत्वरं च रणे राजन्तस्य वाहान्महात्मनः | 
निजघान शरे; far ae च सुमहाबलः ॥१६॥ ह. 
हे राजन्‌! महाबली धमराज ने बड़ी शीघ्रता से इस महावीर | 


| श्रतायु के अश्व और सारथि को अपने dew बाणों से मार 
गिराया ॥१६॥ 
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हताश्वं तु. रथं CATAL THAT राज्ञोऽस्य पौरुषस्‌ | 
विप्रदुद्राव वेगेन श्रृतायुः समरे तदा.॥१७॥ 
अंपने रथ के अश्वों को निहत तथा राजा युधिष्ठिर का 
महान्‌ पौरुष देखकर राजा श्रुतायु बड़े वेग के साथ रणभूमि a 
भाग निकला ॥१७॥ 
तस्मिञ्जिते महेष्वासे धमपृत्रेण संयुगे । 
दुर्योधनबलं राजन्सर्वमासीत्पराङग्ुखम्‌ ॥१८॥ 

. हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर द्वारा महाधनुधेर राजा श्रुतायु के 
जीत लेने पर राजा दुर्योधन की सारी सेना युद्ध से पराडःमुंख होकर 
लौट पड़ी ॥१८॥ 

एतत्कृत्वा महाराज धमेपुत्रो युधिष्टिरः। 
व्यात्ताननो यथा कालस्तव Gea जघान ह ॥१६॥ 

. -हे महाराज ! इस प्रकार धमराज युधिष्ठिर, राजा श्रुतायु को 
पराजित करके, सुख HS हुए काल की भांति तुम्हारी सेना 'को 
मारने लगे ॥१६॥ 

चेकितानस्तु बाष्णंयो गौतमं रथिनां वरम्‌ । 
प्रेततां सवेसेन्यानां छांदयामास सायके? ॥२०॥ 


वृष्णिवंशोत्पन्न, चेकितान ने भी रथियों में मुख्य, गौतमः 
गोत्रोत्पन्न, कृपाचार्य को सब सेना के देखते २ बाणों से आच्छ". , 


दित कर दिया ॥२०॥ 
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' रणाङ्गण में सावधानी से युद्ध करने वाले चेकितान को अपने 
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सान्नवाय शरास्तास्तु कृपः शारद्वतो याध | 4 
चेकितानं रणे यत्तं राजन्विव्याध पत्रिभिः ॥२१॥ | 
हे राजन्‌ ! शरद्वान-पुत्र कृपाचार्य, उन बाणों को रोक कर | 


TAT से वींधने लगे ॥२१॥ 


अथाऽपरेण भल्लेन धनुश्चिच्छेद मारिष | gl 
सारथिं चाऽस्य समरे TSCA न्यपातयत्‌ ॥२२॥ i 


्चांश्चाऽस्याऽ्वधीद्राजन्रुभो तो पार्ष्णिसारथी | 
हे आये | अब एक बाण से HUTT ने चेक्रितान का धनुष 

काट दिया और वेग वाले हाथ की कुशलता से इसके सारथि को 
भी इससे समर में लिटा दिया | हे राजन्‌! इसने इसके रथ के 
अश्व भी मार दिए और दो प्रष्ठ-राक्षकों को भी यमराज के पुर 
में पहुंचा दिया ॥२२॥ 

सोऽवप्डुत्य रथात्तण गदां जग्राह सात्वतः।।२३॥ 

स तया वीरघातिन्या गदया गांदना वरः 


गोतमस्य हयान्हत्वा सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥२४॥ 
अब यदुबंशश्रे्ठ चेकितान ने शीघ्र रथ से कूद कर गदा 
उठाई | गदाधारियों” में श्रेष्ठ इस महारथी ने वीरों के नाश कर 


` देने वाली इस गदा से कृपाचायं के अश्वां को. मार कर उसके 


सारथि को भी यमधाम पहुंचा दिया ॥२३-२४॥ 
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भूमिष्ठो गौतमस्तस्य शरांश्रित्तेपपोडश | 
शरास्ते सात्वतं भित्वा प्राविशन्धरणीत तस्‌ ॥२५॥ 
अब भूमि में ही स्थित कृपाचाये ने उसके ऊपर सोलह बाण 
छोड़े ,ये बाण चेकितान का शारीर बींधकर भूमि में घुस गए ॥२५॥ 
चेकितानस्ततः क्रृद्धः पुनश्चि्तेप तां गदाम्‌ | 
गोतमस्य वधाकांक्षी TART पुरन्दरः ॥२६॥ 
चेकितान ने कुपित होकर फिर वही गदा चलाई, बृत्रासुर के 
बध के अभिलाषी इन्द्र की भांति यह भी कृपाचायं के बध 
की चेष्टा कर रहा था ॥२६॥ | 
तामापतन्तीं विमलामश्मगर्भा महागदाम्‌ । 
शरेरनेकसाहसेर्ारयामास गौतमः ॥२७॥ | 
इस चमकती हुई, BAA से युक्त, महागदा को अपने | 
ऊपर आती हुई देखकर क्ृपाचाय ने अनेक Gea बाणों से उसे 
वहीं रोक दिया ॥२७॥ 
वेकितानस्ततः सङ्गं ANZA भारत । 
लाघवं परमास्थाय गौतमं समुपाद्रवत्‌ ॥२८॥ 
हे भारत ! अत्र चेकितान ने क्रोध में भरकर खङ्ग उठाया 
और बड़े लाघव (फुर्ती) के साथ गौतमगोन्नोत्पन्न कृपाचाय पर " 
आक्रमण. किया ॥२८॥ 


ih 
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गीतमोऽपि धनुस्त्यक्त्वा ATES ससंयतः । ` j 
वेगेन महता राजंश्वेकितानमुपाद्रवत ॥२६॥ 


न 
कृपाचाय भी अपने धनुष को छोड़कर खड्ग लेकर सावधानी j 
के साथ बड़े वेग से चेकितान पर टूट पड़ा ॥२६॥ ; 


तावुभौ बलसम्पन्नौ निर्रिशवरधारिणौं। | 
निह्निंशास्यां सुतीच्शाभ्यामन्योन्यं सन्ततच्षतुः ॥३०॥ 
ये दोनों ही बलसम्पन्न और खङ्गधारी थे । इन्होने अपने २ 
few ag से एक दूसरे पर प्रहार किया ॥३०। 
निस्निंशवेगाभिहतौ ततस्तो पुरुपपंभो | 
| धरणीं समनुग्राप्तौ सर्व भूतनिषेविताम्‌ ॥३१) 
| ये दोनों बीरश्रेष्ठ, एक दूसरे से परस्पर आहत हुए समस्त 
प्राणियों की आधारभूत भूमि पर गिर पड़े ॥३१॥ 
मूच्छ॑याऽभिपरीताङ्गौ व्यायामेन तु मोहितो | 
` ततोऽभ्यधावद्वेगेन करकर्षः सुहृत्तया ॥३२॥ 
इन दोनों वीरों को मूच्छा आ गई थी और ये इस युद्ध के 
परिश्रम से भी थक गए थे। इसी समय शिशुपाल-पुत्र बीर 4 
करकषं, चेकितान की, मित्रता के सम्बध से बड़े वेग से दोड़ा। | 
चेकितानं तथा भूतं दृष्टया समरदुर्मदः । 
रथमारोपयच्नं सर्वसेन्यस्य पश्यतः ॥३३॥ . 


+- a 
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५ युद्धदुर्मद, करकपे, चेकितानं को इस दशा में gga 
देखकर सारी सेना के देखते २ उसको अपने रथ में चढ़ा लाया | 
TAT शकुनिः शूरः श्यालस्तव विशाम्पते | 
आरोपयद्रथं तूणं गोतमं रथिनां वरम्‌ ॥३४॥ 
हे विशाम्पते ! इसी तरह शूरवीर, आपका श्यालक (साला) 
शकुनि भी रथिवर कृपाचार्य को अपने रथ में ले आया ॥३४॥ 
सौमदत्तिं तथा क्रड़ो इषटकेतुमंहाबलः | 
नवत्या alae: fat राजन्विव्याध Tata ॥३४॥ | 
हे राजन ! महावली धृष्टकेतु ने क्रोध में भरकर सोमदत्तके | 
पुत्र भूरिश्रवा पर आक्रमण किया और उसके वक्षःस्थल में नव्वे 
बाण मारे ॥३५॥ 
सोमदत्तिरुरःस्थेस्तेभ शं बाणेरशोभत | 
मध्यन्दिने महाराज रश्मिभिस्तपनो यथा ।।३६। ` 
हे महाराज ! हृदय स्थित इन बाणों से व्याप्त हुआ, सोमदत्त- 
पुत्र भूरिश्रवा, मध्याह्न में किरणों से युक्त सूये की भांति अत्यन्त | 
सुशोभित हो रहे थे ॥३६॥ | 
भूरिश्रवास्तु समरे TA महारथम्‌ | है | 
हतसतहय॑ चक्र विरथं सायकोचमेः ॥३७॥ . र 
भूरिश्रवा ने भी अपने उत्तम बाणों .से धृष्टकेतु के Be 
को मार कर महारथी Tag को रथविहीन कर दिया ॥३७॥ 
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विरथं तं समालोक्य zari हतसारथिम्‌ । 5 is 


महता WAIT च्छादयामास संयुगे ॥३८॥ 


जव शष्ट केतु के अश्व और सारथि मारे गए और वह्‌ रथदीन , 


हो गया-तो रण में भूरिश्रवा ने वड़ो भारी बाणवर्षा करके इसको 
पाट दिया NSI i 
स॒ तु त रथमुत्खज्य TERIA aaa: 
रुरोह ततो यानं शतानीकस्य मारिष ॥३६॥ 
दे मारिष | मदामनध्यो धृष्रकेतु भी अव उस रथ को छोड़ कर 
रातानीक के रथ पर चढ़ गया ॥३६॥ 
चित्रसेनो विकर्णश्च राजन्दुमेपणस्तथा | 
राथिनो SATA: सो भद्रमभिदुद्रबुः ॥४०॥ 
हे राजन्‌ ! चित्रसेन, विकर्ण, दुर्मषेण आदि महारथी भी 
सुवण के कवच पहिन कर सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु पर भपटे ।४०॥ 
अभिमन्योस्ततस्तैर्तु घोरं युद्धमवतंत | 
शरीरस्य यथा राजन्वातपित्तक्ेसरिमिः ॥४१॥ 
है राजन्‌ ! इस महारथी और अभिमन्यु में इस प्रकार घोर 
युद्ध होने लगा, जेसे शरीर में बात, पित्त और कफ का होता 
रहता है ॥४१॥ | 
विरथांस्तव पुत्रास्तु कृत्वा राजन्महाहवे | 


न जघान नरव्याघ्रः स्मरन्भीमवचस्तदा ॥४२॥ 
XS 
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हे usa! इस महारण में तुम्हारे पुत्रों को रथ बिहीन करके 
भी अभिमन्यु ने उनका वध नहीं किया, क्‍योंकि उसे भीमसेन की 
' इनके मारने की प्रतिज्ञा का स्मरण था ॥४२॥ 
ततो राज्ञां बहुशतेगजाश्वरथयायिभिः । 
संवृत समरे भीष्मं देवेरपि दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
qari शीघरमुद्रीच्य परित्रातुं सुतांस्तव | 
अभिमन्युं समुदिश्य बालमेक महारथम्‌ ॥४४॥ 
-वासुदेवमुवाचेदं कोन्तेयः श्वेतवाहनः । 
चोदयाऽश्वान्हृषीकेश यत्रैते; बहुला ATUL 
हे राजन्‌! सैंकड़ों राजा, गज, अश्व, रथी आदि वीरों से 
घिरे हुए, देवों से भी दुरासद, भीष्म को तुम्हारे पुत्रों की Tal 
के निमित्त महारथी बालक अभिमन्यु को लद्दंय करके दौड़ते हुए 
देखकर श्वेत अशवों के वाहन वाले, अजुन, बसुदेव-पुत्र, श्रीकृष्ण 
से बोले-हे हृषीकेश ! जहां ये सारे महारथी इकट्ठे हो रहे हैं, 
वहाँ मेरे अश्वों को भी ले चलो ॥४३-४४॥। 
md हि बहवः शराः कृतास्रा युद्धदुर्मदाः | | 
यथा हन्युन नः सेनां तथा माधव चोदय॥४६॥ . | ¦ 
हे माधव ! ये बहुत से शूरवीर, युद्धदुर्मद और अस्त्र-विद्या 
में कुशल हैं । ये जिस तरह हमारी सेना का नाश न कर सके; ) ९ 
उसी तरह का प्रयत्न करके हमारे अश्वों को चलाओ॥४६। Ba 
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इतना कहने पर बृहिएबंशश्रेष्ठ | 
श्रीकृष्ण ने श्वेत seat से युक्त रथ को उसी रण की ओर चलाया 


निष्ठानको महानासीत्तव सेन्यस्य मारिप | 
iy) ° 
यदजुनो रणे FR: संयातस्तावकान्प्रात lecli 
है मारिष ! इस समय तुम्दारी सेना में बड़ा ही करुणाक्रन्दन 
हो रहा था, क्योंकि क्रोध में भरा हुमा अजुन तुम्हारी सेना 
| पर प्रहार कर रहा था ISIH 
| समासाध तु कोन्तेयो राज्ञस्तान्भीष्मरक्षिणः। . 
` सुशर्माणमथो राजन्निदं बचनमत्रवीत्‌ । Pell 
A त्यां gat श्रेष्ठमत्यन्तं पूववेरिणम्‌ । 
अनयस्याउद्य सम्प्राप्तं फलं पश्य सुदारुणम्‌ ॥५०॥ 
अद्य ते दर्शयिष्यामि पूर्व्रेतान्पितामहान्‌ | 
| : हे राजन्‌ | भीम की रक्ता करने वाले, इन वीर महारथियों 
| कपाल ह कर अजुन ने राजा सुशर्मा से यह वचन कहा “a 
Gur! में जानता हूँ, कि तू युद्ध में अत्यन्त श्रेष्ठ है और हमारा | 
| पूव से ही वेरी है। आज तेरे दुष्कमा का दारुण फल निकलने 
। षाला हे | तू उसके देखने को उद्यत हो जा । आज में तुमको अपने, 


| खे मेंसरे हुए पितामहादि का दर्शन कराऊंगा ॥५०॥ 
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एवं सञ्जल्पतस्तस्य बीभत्सोः शत्रृघातिनः WY RU 
श्रुत्वाउपि परुषं वाक्यं सुशर्मा रथयूथपः | 
न चेनमत्रवीस्किश्चिच्छभं वा यदि वाऽशुभस्‌ ॥५२॥ 
शत्रनाशक अजुन के इस प्रकार कहने पर भी अनेक राथयों 
के यूथ का स्वामी, सुशर्मा-ये सब कुळ कठोर वचन सुनकर भी 
अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बोला ॥५१-५२॥ 
अभिगम्याऽ्चुनं वीरं राजभिबहुमित्रेतः | | 
पुरस्तात्पृष्ठतश्रैव पार्श्वतश्वेव सर्वतः ॥५३॥ | 
परिवार्याऽुनं संख्ये तव पुत्रेमहारथः | 
शरेः सञ्छादयामास AART दिवाकरम्‌ weil | 
ag महारथी अनेक राजाओं से युक्त होकर अञ्जन को आगे, | 
पीछे, और उसको दोनों पाबो (अगल बगल) से घेरकर तुम्हारे 
पुत्रों के साथ रण में इस तरह बाणों से ढकने लगा, जेसे-मेषों से 
सूये ढक लिया जाता हे ।।५३-५४। 


, ततः प्रवृत्त; सुमहान्संग्रामः शोशितोदकः | 
तावकानां च समरे पाणडवानां च भारत ॥५५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहिताया वेयासिक्या | 
भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वशि सपतमयुद्धदिवसे ¦ 
सुशर्माुनसमागमे चतुरशीतितमोऽध्यायः | 
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| -हे भारत | अब तुम्हार 
' संग्राम होने लगा, जिसमें रुधिर की नदी बह निकली ॥४४॥ - 
` इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान 


Sp नल 


के युद्ध म॑ सुशर्मा और अजुन के समागम क 


| | I 
चोरासीवां अध्याय समाप्त ‘eat | 


——— 


(es et + g $ 
पिच्चासोवां अध्यायं 
सञ्जय उवाच--- 
स ताड्यमानस्तु शरेधनञ्जयः पदाहतो नाम इव श्वसन्बली 
| SS N Q (> A S 
, TUT बाणन महारथानां चिच्छेद चापानि रणे प्रसह्य Il 
सञ्जय बोले-हे भरतषभ ! तुम्हारे महारथियों द्वारा आहत 
| किया हुआ महावली धनञ्जय, पदाहत सप की भांति श्वास लेने 
OT इसनें बाण पर बाणं छोड़कर प्रत्येक महारथी का धनुष, 
| हेठ-पूबेक रण में काट डाला ॥१॥ र i ; 
' सञ्छिद्य चापानि चं तानि राज्ञा तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन 
५ पैव्याथ वाणेयुंगपन्महोत्मा निःशेषतां तेष्वथ मन्यमानः 
(| इन महापराक्रमी तुम्हारे योद्धाओं के धनुषों को क्षण भर में 
| कोटकर महावीर अजुन ने रण में बाणों से एकदम उन day 
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se ९ में 
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को भीबेध दिया । यह अजुन ता इन राजाओं को इसी क्षण 
निःशेष कर देना चाहता था AM 
निपेतुराजौ रुधिरप्रदिग्धास्ते ताडिताः शक्रसुतेन राजन्‌ 
`  विभिनगात्राः पाततात्तमाङ्गा गतासवाश्छनतचुत्रकाया$ ॥ š 

हे राजन्‌ ! इन्द्र-पुत्र अजुन द्वारा ताड़ित हुए योद्धा, रुधिर में 
भीग २ कर रणभूमि में गिरने लगे | इनमें किसी के शरीर 
कट गए, किसी के मस्तक कट कर गिर गए, किसी के कवच के 
AS जाने पर शरीर बींधा गया । इस तरह प्राण-विहोन हुए 
अनेक योद्धा रणभूमि में लेट गए INRI 

ART: पा्थंबलाभभूता विचित्ररूपा JAY: | 

दृष्ट्या हतांस्तान्याध राजपुत्रास्रगतराज ग्रयया र्थन ॥४॥ 

अजुन के बल से परास्त किये हुए अनेक रूप धारी योद्धा, 
प्रथिवी में पड़े हुए एकदम नष्ट हो गए । इन राजपुत्रों को इस 
भांति नष्ट होते देखकर त्रिगतराज अपने रथ से आगे बढ़ा ॥४॥ 
तेषां रथानामथ पृष्ठगोपा दवात्रिंशदन्येऽभ्यपतन्त पाथम्‌ | 

थेंब ते तं परिवायं पाथ विकृष्य चापानि महारवाण॥२॥ 

अवीवृषन्वागुमहोववृष्ट्या यथा गिरिं तोयधरा INA: 

"इस त्रिग्तराज के रथ के रक्षक, बत्तीस अन्य योद्धा 
Saga अजुन पर टूट पड़े | इन्होंने अजुन . को घेर कर पने ; 
महान्‌ घोष करने वाले धनुष खेंचे और ये उन पर बाण AAT 
इसःतेरह बाण वर्षा करने. लगे, जैसे-बादल पवत पर मंडी 
लगा देते हैं ॥५॥ 
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संपीड्यमानस्तु शरोधवृष्ट-य धनञ्जयस्तान्युधि जातरोपः [द 


~ 


पी enn A 4 K 

TA शरः संयाति तेलधोतेजघान तानप्यथ पृष्ठगोपान्‌ | | 
इस चारा समूद की वर्षा से पीड़ित हुए ase ने रोष es 
भरकर रण में तेल से चिकने किये हुए साठ तीदण बाण छोड़े, 
7) | 


जिनसे इसने उन प्रष्ठ रक्षकों को भी घायल कर दिया ॥६॥ 
रथाश्च तांस्तानवजित्य संख्ये धनञ्जयः प्रीतमना यशस्वी ॥७ | 
अथा$त्वरद्वीष्मवधाय जिष्णुर्वल्ञानि राजन्समरे निहत्य.। i 
| | मसिद् २ इन महारथियों को जीतकर रणाङ्गण में यशस्वी 
| असुन प्रसन्न हुए खड़े थे। हे राजन्‌ ! इस प्रकार सेना को नाश 
हरो जाशील अजुन ने अब भीषम के वध की इच्छा की ॥७॥ 
त्रिगतराजो निहतान्समीक्य महात्मना तानथ बन्धुवर्गान्‌ ॥ 
रणे पुरस्कृत्य नराधिपांस्ताजगाम पार्थ त्वरित वधाय | 
{| महावीर अजुन द्वारा मारे हुए बन्धु वर्गों को देखकर त्रिगते- ` 
। राज, विख्यात २ महारथी राजाओं को. साथ लेकर अजुन के वध 
के लिए आगे बढ़ा isis 
अभिद्रुतं चाउस्रभृतां वरिष्ठ, धनञ्जयं वीच्य शिखणिडयुर्याः 
अभ्युद्ययुस्ते शितशब्रहस्ता रिरच्षिपन्तो रथमर्जुनस्य | J 
Raw आदि nei के महारथी भी अस््रधारियों में: 
"a, अजुन को इन अनेक मदारथियों से घिरा हुआ देखकर 
अजुन के रथ की रक्षा करने के लिए तीइण शास्त्र हाथ में 


= M 


` | लेकर आगे बढ़े ea | ea 
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| पार्थोऽपि तानापततः 'समीच्य Piua akam L 
|| विध्वंसयित्वा समरे घनुष्मान्गाएडीवयुक्तेनिशितेः ITER: | 


त्रिगतेराज के साथ इन अनेक सहारथियों को आता cel 3 
देखकर agat AYA ने गाण्डीव से छोड़े हुए तीक्ष्ण बाण से 

t उनका विध्वंस उड़ा दिया ॥१०॥ 

ga यियासुयुधि सन्ददशे दुर्योधन सेन्धवादीश् राज्ञः ॥११ 

संवारयिष्णूनभिवारयित्वा गुहृतमायोध्य बलेन वीर! | 

gasy राजानमनन्तवीर्यों जयद्रथादींच्व नुपान्महीजाः ॥ | 

॥ ययौ ततो भीमबलो मनस्वी गाङ्गेयमाजो शरचापपाणिः। | 

| a, भीष्मके ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे थे, परन्तु 


॥ उन्होने बीच में राजा दुर्योधन और सिन्धुराज जयद्रथ आदि को “| 
l देखा, जो भोष्म की रक्षा में तत्पर थे । वीर-श्रे्ठ अजुन ने थोडी || 
| देर इनसे युद्ध करके और भीष्म पर आक्रमण के रोकने. बाले 
इन वीर और राजा दुर्योधन तथा जयद्रथादि को दूर करके महा . 
Sa, अनन्तपराक्रमी, मनस्वी, धनुष बाण धारण किये हुए, | 
भीषण सेना सहित, अजुन ने रण में गङ्गा-पुत्र भीष्म पर आक्रमण | 

9 कर ही दिया ॥११-१२॥ | | 

| युविष्टिस्थ्र प्रबलो महात्मा समाययौ त्वरितो जातकोपः | 
|| ` मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये स्वभागमाप तमनन्तकीर्तिः le ) 
साथ समाद्रीसुतभीमसेनेभीष्मं ययो शान्तनवं रणाय N 
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महाबली, महात्मा, अनन्तरीतिंधारी राजा युधिष्ठिर, अपने 
भाग में लड़ने को प्राप्त हुए मद्रराज शल्य को छोड़कर, माद्री-पुत्र 


aga सहदेव और भीम के साथ क्रोध में भरे हुए बड़े वेग से 


उधर ही चले, जहां भीष्म युद्ध कर रहा था ॥१३-१४॥। 
तेः सम्प्रयुक्तः स महारथाग्ययेर्गङ्कासुतः समरे चित्रयोधी 
न विव्यथे शान्तनवो महात्मा समागते! WAST: समस्तैः 
इन महारथियों में श्रेष्ठ बीरों से आहत होकर भी रण में 
विचित्र प्रकार से युद्ध करने बाले शान्तनु-पुत्र, महात्मा भीष्म, कुछ 
भी व्यथित नहीं हुए, यद्यपि इस समय सारे पाणडव यहीं आकर 
युद्ध करने लगे थे ॥१४॥ | 
WAT राजा युधि सत्यसन्धो जयद्र्थोऽत्युग्रबलो मनस्वी | 
चिच्छेद चापानि महारथानां प्रसह्य तेषां धनुषा वरण ॥१६ 
इसी समय सत्य पराक्रमी, उग्र बलवारी, मनस्वी, सिन्धुराज. 
जयद्रथ भी यहीं आ पहुंचा | इसने अपने बाणों से बलपूवक इन 
महारथियों के धनुषों को काटना आरम्भ किया ॥१६॥ 
युधिष्ठिर भीमसेनं यमौ च पार्थं कृष्णं युधि सञ्जातङ्रोपः | 
दुर्योधनः क्रोधविषो महात्मा जघान बाणरनलम्रकाशे। 
क्रोध में भरे हुए महात्मा galaa भी अपने क्रोध रूपी 
विष को उगलते हुए, अग्मि के तुल्य बाणों से राजा यु िष्ठिर, भीम- 
सेन, नकुल, सहदेव और कुन्ती-पुत्र, अजुन को रणं में आहत 
करने लगे ॥१५॥ 
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HIT शल्येन शलेन चेव तंथा विभो चित्रसेनेन चाऽऽजौ 
शरस्तेज्तित्रिवृद्धकोप द वा यथा देत्यगणेः समेते; | 
हे विभो ! कृपाचाय, शल्य, शल तथा चित्रसेन हारा ये ' 
पाणडव बीर, बाणों से अत्यन्त छिन्न-भिन्न हो गए । इस समय 
कौरव बीरों, को बड़ा ही कोप चढ़ रहा था। ये इस तरह प्रहार 
कर रहे थे, जैसे इकट होकर देत्य देवों को घायल कर रहे हों । 
छिन्नायुधं शान्तनवेन राजा शिखणिडनं प्रच्य च जातकोपः 
अजातशत्रुः समरे महात्मा शिखणिडनं ag उवाच वाक्यम्‌ 
शान्तनुःपुत्र भीष्म द्वारा शिखण्डी के धनुष के काट डालने 
पर धनुष हीन शिखण्डी को देखकर महात्मा, अजात-पुत्र राजा 
युधिष्ठिर को क्रोध चढ़ आया और दह्‌ क्रोध में भरा हुआ ही 
शाखण्डी से कहने लगा ।।१६॥। 
उक्त्वा तथा त्वं पितुरग्रतो मामहं हनिष्यामि महात्रतं तम्‌ 
भीष्मं शरौधेविमलार्कबणे; सत्यं वदामीति कृता प्रतिज्ञा ॥ 
त्वया. च नेनां सफलां करोषि देवव्रतं यन्न निहंसि युद्धे । 
मिथ्याप्रतिज्ञो भव माश्त्र बीर रक्षस्व धमं स्वङुलं यशश्र ॥ 
È शिखणिडन्‌ | तुमने तो अपने पिता के सन्मुख यह प्रतिज्ञा 
की थी, कि में महाबली भीष्म को सूरय के सहश चमकीले अपनी, | 
बाणों से मार कर रहूंगा-यह सत्य कहता हूँ, परन्तु तुम तो अपने: '” 
प्रतिज्ञा को पूर्ण कर ही नहीं रहे हो, जो युद्ध में अब तक भीष्म 
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को नहीं मार सके हो । हे वीर ! तुम अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या 
न.होने दो | तुम पराक्रम दिखाकर अपने' धम, कुल, प्रतिष्ठा और | 


क्षस्व भीष्मं युद्धि भीमवेगं सवास्तपन्तं मम सेन्यसङ्घान्‌ | | 
शरोघजालेरतितिग्मवेगेः कालं यथा कालकृतं FT ॥२२ 

हे महाभाग ! तुम युद्ध में भीषण वेगधारी भीष्म को जरा | 
देखो-तो सही ? जो मेरी सेना-समूह को अत्यन्त तीखे वेग बाले ' 
बाण समूह से किस तरह नष्ट ष्ट कर रहा हे । जेसे- प्रलय j 
काल में सबका संहार करना चाहता हो ॥२२॥ | 
निकृत्तचापः समरेऽनपेच्षः पराजितः शान्तनवेन Asset 
विहाय बन्धूनथ सोदरांश्च क यास्यसे नाऽनुरूपं तवेदम्‌ ॥ 

आज magga भीष्म ने तुम्हारा धनुष काट दिया और 
तुम पराजित होकर भी इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। 
इस सःय अपने बन्धु-बाग्धव और सहोदर भाइयों को छोड़कर 
कहां भाग जाने की चेष्टा कर रहे हो-यह तुम्हारे स्वरूप के 
अनुरूप नहीं हे ॥२३॥ । 
दष्टवा हि भीष्मं तमनन्तवीय भग्नं च सेन्यं द्रवमाणमेवम्‌ 
भीतोऽसि नूनं द्रपदस्य पुत्र तथा हि ते मुखवर्णो5प्रहष्ट। ॥ 

हे दृपद्राज-पुत्र ! तुम अनन्त-पराक्रमी भीष्म और इस | 


क 
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गए हो । यंही कारण हे, कि तुम्हारे मुख की कान्ति भी फीकी | 
और प्रसन्नता से रहित दिखाई देता हे ॥२४॥ 4 
अज्ञायमाने च धनञ्जयेऽपि महाहवे सम्प्रसक्ते नृवीरे । 
कथं हि भीष्मात्प्रथितः पृथिव्यां भयं त्वमद्य प्रकरोषि वीर 
हे वीर! क्या तुमको यह पता नहीं हे, कि महावीर धनञ्जय 
अजुन, इस महायुद्ध में भीष्म से युद्ध कर रहे हैं। तुम भी 
प्रथिवी पर एक प्रसिद्ध वीर हो, फिर भीष्म से केसे भयभीत 
हो रहे हो ॥२५॥ | 
स धर्मराजस्य वचो निशम्य Saat विप्रलापानुबद्धम | 
ग्रत्यादेशं मन्यमानो महात्मा प्रतत्वरे भीष्मवधाय राजन्‌ ॥ 
हे राजन्‌ | इस प्रकार फटकार पूण, Eq, धर्मराज के बचनों 
को सुनकर महात्मा खण्डी ने es उपदेश समभा और वह 
फिर भीष्म के वध में प्रयत्नशील हो गया ॥२६॥ 
तमापतन्तं महता जवेन शिखणिडन भीष्ममभिद्रवन्तम्‌। 
निवारयामास हि शल्य TARA घोरेण सुदुर्जयेन ॥२७॥ 
बड़े भारी वेग से भीष्म पर आक्रमण करते हुए शिखण्डी 
को देखकर राजा शल्य ने दुर्जय, घोर अस्त्र से शिखण्डी को 
वहीं रोक दिया ।।२७॥ 
स चाऽप ट्वा सम्ुदीयमाणमस्रं युगान्ताम्नेसमप्रका शम्‌ r | 


न सम्मुमोह द्रुपदस्य पुत्रो राजन्महेन्द्रप्रतिमप्रभाव; ।। २८॥ 


C£-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a “° TT a 7 ्फ््फ्‌्जफ़+;९़्प्फ़्ज्ल्ज..... _ 


| . 
| 2 
> री apy itiz y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 7 
अध्यर्थि sy T भौष्मि ६२५ 


हे राजन्‌ ! शिखण्डी भी इन्द्र के समान पराक्रम रखने वाला 
था, इससे प्रलयाग्नि के तुल्य, प्रकाशित, हुए अस्त्रों को, भी 

देखकर दुपद-पुत्र शिखण्डी को कुछ भी आशङ्का नहीं हुई RSI 

तस्थौ च तत्रेव महाधनुष्मान्शारेस्तदस्न प्रतिबाधमानः | 
अथाऽऽददे वारुणमन्यदख्रं शिखणडःचथोग्रं प्रतिघातम्स्य 
तदस्रमख्रेण विदायमाणं खस्थाः सुरा ददृशुः पार्थिवाश्च | 
यह्‌ महाधनुषधारी शिखण्डी भी बाणोंसे उनके अस्त्रों को रोकता | 
} हुआ, वहीं रणभूमि में डटा रहा | इसके अनन्तर शिखण्डी ने 
| अब वारुणास्त्र उठाया, जिसका आघात बड़ा ही उम्र था। 
शिखण्डी ने इस वारुणास्त्र से कौरवों के आग्नेयास्त्र का प्रतीकार 
कर दिया, जिसको सारे राजा और आकाशा स्थित देवों ने देखा। 
भीष्मस्तु राजन्समरे महात्मा धनुश्च चित्रं ध्वजमेव चाऽपि 
' छित्वाऽनदत्पाणडुसुतस्य वीरो युधिष्टिरस्याऽजमीढस्य राज्ञः 
i हे राजन्‌! महात्मा भीष्म ने भी इस समर में अजमीढ़- 
| वंशोत्पन्न, पाण्डु-पुत्र राजा युधिष्ठिर के धनुष और ध्वजा को काट 
| गिराया और फिर बे बड़े उल्लास में गजना करने लगे ॥३०॥ 

ततः समुत्सज्य धनुः AIT युधिष्ठिरं tea भयासिभूतम्‌ 
-गदां प्रगृद्याऽभिपपात संख्ये जयद्रथं भीमसेनः पदातिः । 
| अब भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर को भयभीत देखकर 
र अपने धनुष बाण फेंक दिए और गदा लेकर रण में राजा 
` जयद्रथ पर पैदल ही टूट पड़ा॥३१॥ > 3 i 


= यस 
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तमापतन्तं सहसा जवेन जयद्रथः सगदं भीमसेनम्‌ ॥३२॥ 
विव्याध योरेयेमदणडकल्ेः शितेः शरेः पश्चशतेःसमन्तात्‌ | 
ˆ इस प्रकार वेग से गदा लेकर झपटते हुए भ मसेन को अचानक 
देखकर राजा जयद्रथ ने भी सब ओर से बड़े तीक्ष्ण, यमराज 
के दरड के तुल्य भीषण, घोर पांच सौ बाणों से उसे आच्छादित 
कर दिया ।।३२।। 
अचिन्तयित्वा स शरांस्तरस्त्री बको दरः क्रोधपरीतचेताः ॥ 
जघान वाहान्समरे समन्तात्पारात्रतान्सिधुरा जस्य संख्ये | 
क्रोध से व्याप्त मन वाले, वेगशील, भीमसेन ने इन बाणों 
की कुछ भी अपेक्षा (परवाह) नहीं की । इसने रण में सिन्धुराज 
जयद्रथ के कबूतर की सी रंग वाले अश्वों को रण में मार गिराया | 
ततोऽभिवी च्याऽप्रतिमप्रभावस्तवाऽऽस्मजस्त्वरमाणो रथेन 
अभ्याययौ भीमसेनं निहन्तुं समुद्यताखो सुरराजकल्पः | ‘ 
. इसके अनन्तर अद्वितीय प्रभावशाली, इन्द्र के समान वैभव | 
रखने वाला, तुम्हारा पुत्र चित्रसेन, यह सब कुछ देखकर बड़े वेग | 
से अस्त्र हाथ में उठाए हुए भीमसेन के वध के उद्देश्य से | 
आगे बढ़ा ।।३४।। | 
भीमो$प्यथेनं सहसा aa प्रत्युद्ययो गदया तर्जयानः ॥ | 
ससुधता ता यमदणडकल्पा दृष्टवा गदां ते कुरवः समन्तात्‌ | 
विहाय सर्वे तव पुत्रमुग्रं पातं गदायाः परिहर्तुकामाः ॥६६। ˆ | 
` अपक्रान्तारतु get सम्म्रमदे सुदारुण भारत मोहनीये | 
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हे भारत ! भीमसेन भो गर्जना: और गरा से-भयभीत करता 
हुआ. इसके सामने आया । यमराज के दरड के तुल्य उठाई हुई, 
गदा को देखकर बहुत से कौरव तुम्हारे पुत्र, चित्रसेन को रण में 
अकेला छोड़कर इस गदा के प्रहार से बचने की इच्छा से उस ` 
घोर, दारुण, मोहित कर देनें वाले युद्ध में भाग निकले ॥३४-३६। 
अ्रमूढचेतास्त्वथ चित्रसेनो महागदामापतन्तीं निरीक्ष्य ॥ 
रथ स्पमुत्सृज्य पदातिराजो प्रग्रद्म खङ्गं विपुलं च चर्म । 
maga: सिंह इवाऽचलाग्राज्जगामाऽन्यं भूमिप भूमिदेशम्‌ 

इस विशाल गदा को अपने ऊपर गिरती देखकर भी चित्रसेन: 
सावधानी से रणभूमि में डटा रहा । इसने अश्व-विहीन अपना 
रथ छोड़ दिया और यह रण में विशाल खङ्ग और हाल को 
धारण करके पैदल ही इस प्रकार घूमने लगा, जैसे--पर्बत की 
चोटी से उतर कर सिंह अन्य भूमि के प्रदेश पर जा रहा हो ॥३८॥ 
गदाजाप सा प्राप्य रथ gaT साख aad विनिहत्य संख्ये 
जगाम भूमि ज्वलिता महोल्का भ्रष्टास्राद्रामित्र सम्पतन्तो 

वह चमचमाती हुई गदा भी चित्रसेन के विचित्र रथ पर | 
पड़ी, जो रण में सूत और अश्वों के सहित रथ का चूरा करके 
अकाश से भूमि पर गिरने वाले महान्‌ उल्कापात की तरह भूमि 
में गिर गई ।।३६॥ 


आश्चर्यभूतं सुमहत्तदीया दष्टवेव TERA TENET: | 


सर्व विनेदुः स हिताः समन्तात्पुपूजिरे a7 पुत्रस्य शौयम्‌ 
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इति श्रोमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वेयासिकयां 

ATT भीष्मदधपर्वोण सप्तमयुद्ठदिवसे ` 
पश्चाशीतितमोऽध्यायः EYN 
हे भारत ! तुम्हारे वीर इस महान आश्वर्यं को देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए, कि इस समय भी चित्रसेन बच निकला । अब सारे 
चीरों ने एकदम सिंहनाद किया ओर तुम्हारे पुत्र चित्रसेन के 
` पराक्रम की बड़ी प्रशंसा करने लगे ॥४०॥ 

. इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तर्गत भीष्मवधप३ में सातवे दिन 

के युद्ध का पिच्चासीवां अध्याय समाप्त हुआ | | 


छियासीवां अध्याय 
सञ्जय salq— i 
विरथं तं समासाद्य चित्रसेनं यशस्विनम्‌ | | 
रथमारोपयामास विकर्णस्तनयस्तव ॥१॥ | 
सञ्जय बोले-- हे राजन्‌ ! इस समय यशस्त्री चित्रसेन को | 
रथ से हीन देखकर तुम्हारे पुत्र बिकर्ण ने उसे अपने रथ पर | 
चढ़ा लिया ॥१॥ 
तस्मिस्तथा बतेमाने तुमुले संकुले भृशम्‌ | 
भीष्मः शान्तनवस्तूण युधिष्टिरम॒पाद्रवत्‌ ॥२॥ . ` 
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इस प्रकार घोर घमसान भीषण युद्ध के प्रवृत्त होने पर शान्तन- 


| Eg भीष्म शीघ्र ही राजा युधिष्ठिर पर टूट पड़ा ॥२॥ 


ततः सरथनागाश्वा समकम्पन्त SAT: | 
_ सख्रत्योरास्यमुप्राप्तं मेनिरे च युधिष्ठिरम्‌ ॥३॥ 
इस समय सारे रथी, गजपति और अश्वारोही सखय वीरः 
कांप उठे | उन्होंने राजा युधिष्ठिर को मृत्यु के मुख में ही फंसा 
हुआ समभा ॥३॥ 
युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो यमाभ्यां सहितः TA: | 
महेष्वासं नरव्याघ्रं भीष्मं शान्तनवं ययौ ॥४॥ 
कुरुबंशश्रेष्ठ, शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर ने भी अपने दोनों 
भाई नकुल आर सहदेव के साथ, महाधनुर्धर, नरव्याघ्र, 
शान्तनुःपुत्र भीषम पर आक्रमण किया ivi 
ततः शरसहस्राणि प्रमुश्वन्पाएडवो युधि | 
भीष्मं सञ्छादयामास यथा मेधो दिवाकरम्‌ ॥५॥ 
इस रण में पाण्डु-पुत्र धर्मराज ने सहस्रों की संख्या में बाण 
छोड़े होंगे, जिनसे मेघ से सूयं की भात भीष्म दृक सा दिया | 
, तेन सम्यक्प्रणीतानि शरजालानि मारिष | 
प्रतिजग्राह गाङ्गेयः शतशोऽथ AZAT: ॥६॥ 
हे आय ! राजा युधिष्ठिर द्वारा फेंके हुए सेंकड़ों और हजारों 
की संख्या म बाण समूहों को गङ्गा-पत्र भीष्म ने काट गिराया | 
ण. 


a 
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| 
तथेव शरजालानि भीष्मेणाउस्तानि मारिष | | 
आकाशे समदृश्यन्त खगमानां AST इच ॥७॥ | 
हे उदार-गुण-सम्पन्न ! राजन्‌ ! इस समय जो बाण-जाल, 
भीष्म ने फेंका-बह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का सा समूह 
-दिखाई दे रहा था ॥७॥ 
निमेषार्धेन कौन्तेयं भीष्मः शान्तनवो युधि । 
अदृश्यं समरे चक्र शरजालेन भागशः NENI 
थोड़ी ही देर में शान्तनु-पुत्र भीष्म ने रण में ङुन्ती-पुत्र | 
धर्मराज को अपने बाण जाल से अदृश्य कर दिया है sl | 
ततो युधिष्ठिरो राजा कोरव्यस्य महात्मनः | 
नाराचं प्रेषयामास क्रुद्ध आशीविषोंपमम्‌ NEN 
अब राजा युधिष्ठिर ने भी कुरुवंशश्रेष्ठ महावीर भीष्म के 
ऊपर क्रोध करके सप के समान तीदण बाण छोड़ा ॥६॥ 
असम्प्राप्तं ततस्तं तु FAT महारथः | 
चिच्छेद समरे राजन्भीष्मस्तस्य धनुशच्युतम्‌ ॥१०॥ 
हे राजन्‌! यह बाण धर्मराज के धनुष से निकला ही था, | 
कि महारथी भीष्म ने अपने पास आने से पूव मार्ग में ही | 
कुर के समान तीक्षण बाण से उसे काट गिराया ॥१०॥ | 
4g च्छित्वा रणे भीष्मो नाराचं कालसम्मितम्‌ | 
निजघ्ने कौरवेन्द्रस्य हयान्काश्चनभूषणान्‌ ।१९॥ 


६३० 
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ऊरुवशश्रष्ठ, राजा युधिष्ठिर के seat को भी मार गिराया ॥११ | 


हताश्च तु रथं त्यक्त्वा धम पुत्रो युधिष्टिरः 
आरुरोह रथं तूणं नकुलस्य महात्मनः ॥१२॥ 
धम-पुत्र राजा युधिष्ठिर, सृत saat के रथ को छोड़कर 
महावीर नकुल के रथ पर बड़ी शीघ्रता से जा चढ़े ।।१२॥ 
यमावाप [ह AH? समासाय रखे तदा । 
शर; सञ्बादयामास भाष्मः परपुरञ्जयः ॥१३॥ 
शत्र-पुर-विजयी भीष्म ने इस रण में नकुल और सहदेव को 
देख कर क्रोध के साथ उनको भी बाणों से आच्छादित 
कर दिया ।।१३॥ 
तौ तु दृष्टया महाराज भीष्मवाणप्रपीडितो | 
जगाम परमां चिन्तां भीष्मस्य TIRTA ।॥१४॥ 
हे महाराज ! भीष्म के बाण से पीडित अपने दोनों भाई 
नकुल और सहदेव को देखकर भीष्म के बध करने की राजा 
युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता हुई ॥१४॥ 
ततो युधिष्ठिरो बश्यरन्ाज्ञस्तान्समचोदयत्‌ | 
भीष्मं शान्तनवं सर्वे निहतेति gT ॥१५॥ 
अब राजा युधिष्ठिर ने अपने सुद्ृद्‌भूत अनुयायी नृपतियों 
को आज्ञा दी, कि तुम सारे इकट्टे होकर शान्ततुःपुत्र भीष्म के 
बध का प्रयत्न करो ॥१५॥ 


~» 
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ततस्ते पार्थिवा; सव श्रत्वा पाथस्य भाषतम्‌ | 
महता रथवंशेन Wears पितामहम्‌ ॥१६॥ 
इन राजाओं ने धर्मराज की आज्ञा सुनकर बहुत बड़ी” 
रथियों की सेना लेकर भीष्म पितामह को घेर लिया ॥१३॥ 
` स समन्तात्परिवृतः पिता देवत्रतस्तव | 
चिक्रीड धनुषा राजन्पातयानो महारथान्‌ ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा पिता Jaaa भीष्म, इन महारथियों से 
घिरा हुआ, थनुषके खेल दिखाकर इन महारथियोंको गिराने लगा। | 
तं चरन्तं रणे पार्था ददृशुः कौरवं युधि | 
मृगमध्यं प्रविश्येत यथा सिंहशिशुः वने ॥१८॥ | 
इस समय रण॒ में कुरुश्रेष्ठ भीष्म को पाएडवों ने इस तरह | 
देखा, जैसे-मृगों के मध्य में घुस कर सिंह शिशु वन में क्रीड़ा | 
कर रहा हो UII 
तर्जयानं रणे वीरांख्रासयानं च सायकेः | 
दृष्टवा त्रसुमहाराज सिंह मृगगणा इव IREN 
हे महाराज ! रण में बीरों को फटकारते और बाणों से 
व्यथित करते हुए देखकर सारे वीर सैनिक सिंह को देखकर BW 
गणों की तरह भयभीत हो गए ॥१६॥ Fis FR | 
रणे भारतसिंहस्य ददशुः ज्षत्रिया गतिम्‌ । . . | 


Le 7 


अग्नेवायुसहायस्य यथा कक्तं दिधक्षतः ॥२०॥ 
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सारे ज्षत्रिय-वीरों ने भरतवंश के सिंह भीष्म की लीला, 


` वायु से सहायता प्राप्त, तृण की हेरी को भस्म करते हुए श्रग्नि 
, के समान देखी ॥२०॥ 


शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे। 
तालेभ्यः परिपक्वानि फलानि कुशलो नरः ॥२१॥- 
इस रण में भीष्म इस तरह सैनिकों के शिर काट कर गिरा 
रहे थे, जैसे-ताल के वृक्षों से कुशल पुरुष, परिपक्क फलों को 
गिराता है ॥२१॥ 
पतद्धिश्र महाराज शिरोमिर्धरणीतले | 
बभूव तुमुलः शब्दः पततामश्मनामिव ॥२२॥ 
हे महाराज ! जब बीरों के शिर कट २ कर प्रथिवी में गिर 
रहे थे-तो उनका इतना घोर शब्द होता था, कि मानो पत्थर बरस 
रहे हों ॥२२॥ 
तस्मिन्सुतुमुले युद्धे वतमाने भयानके | 
सवषामेव सेन्यानामासीब्यतिकरो महान्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार घमसान आर भीषण युद्ध के प्रवृत्त होने पर सारी 
सेनाओं में जहां तहां बड़ी भारी मुठभेड़ होने लगी ॥२३॥ 
PAT तेषु व्यूहेषु TAN इतरेतरम्‌ । 
एकमेकं समाहूय युद्धायेवाउवतस्थिरे ॥२४॥ 
यद्यपि अब दोनों ओर के व्यूह छिन्न-भिन्न हो गए-तो भी 


क्षत्रिय योद्धा, एक दूसरे को ललकार कर परस्पर युद्धकी इच्छा से 


वहीं डटे रहे ॥९४॥ 
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_ गशखणडी तु समासाद्य भरताना [पतामहम्‌ | न 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाऽ्ञ्रवीत्‌ ॥२५॥ i 
महारथी शिखण्डी ने भरतवंशी क्षत्रियों के पितामह, भीष्म " 
के सन्मुख जाकर बड़े वेग से आक्रमण किया और कहा-जरा 
BEX रहो ? ॥२५॥ 
अनादृत्य ततो भीष्मस्तं शिखण्डिनमाहवे | 
` प्रययौ सज्ञयान्क्रद्धः det चिन्त्य शिखणिडनः ॥ 
इस रण में भीष्म, शिखण्डी की अवहेलना सी करके क्रोध | 
के साथ अन्य gaa वीरों में घुस गया, क्योकि भीष्म ast 
के ler का ध्यान करते थे ॥२६॥ 
ˆ सञ्जयास्तु ततो दृष्टवा हृष्टं भीष्मं मंहारणे | 
सिंहनादांश्च विविधांथक्रः शङ्कविमिश्चितान्‌ ॥२७॥ . 
इस महारण में उल्लास में भरे हुए भीष्म को युद्ध करने को 
आता देखकर BHI वीर, बड़े प्रसन्न हुए और वे gees | 
साथ २ बड़ा भारी सिंहनाद करने लगे ।।२७॥ 
ततः प्रववृते युद्धं व्यतिषक्तरथद्विपम्‌ । 
पश्चिमां :दिशमासाद्य स्थिते सवितरि प्रभो ॥ ९८ | 
हे प्रभो ! इल समय सूर्य पश्चिम दिशा में जा पहुंचा था ती 
भी रथी और गजपतियों का परस्पर घमसान युद्ध प्रवृत्त हुआ ।२5। 
धृष्टद्यम्रोञ्थ पाञ्चाल्यः सात्यकिश्च महारथः | 
पीडयन्तौ भृशं सन्यं शक्तितोमरब्ष्टिभिः ॥२६॥ 


ors. 


CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OEE SES = अय्यर. 
= 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 


अध्याय ८६ ] ` ` . भीष्मपर्व use a 


| दारथी, धृष्ट्युम्न और सात्यकि, शक्ति, तोमर आदि राखो 
६. की भड़ी लगा कर शत्र-सेना को पीड़ित कर रहे थे ॥२६॥ 
IAA बहुभी USATE | 
ते हन्यमानाः समरे तावका भरतर्षभ ॥३०॥ 
आयो युद्धे मतिं कृत्वा न त्यजन्ति स्म संयुगम्‌ । 
यथोत्साहं तु समरे निजध्चुस्तावका रणे ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! ये अनेक प्रकार के शास्त्रों से तुम्हारे बीरों को मोर 
रहे थे । हे भरतर्षभ ! इस प्रकार प्रहारो से पीड़ित हुए भी तुम्हारे 
बीर, 'आय-बुद्धि के आश्रय से युद्ध-भूमि का परित्याग नहीं करते 
थे, किन्तु जितनी उनमें शक्ति थो, वे उत्साहू-पूबक युद्ध ही कर 
रहे थे ॥३०-३१॥ . ह | 
तत्राऽऽक्रन्दो महानासीत्तावकानां महात्मनाम्‌ । 
“ बध्यतां; समरे राजन्पाषतेन महात्मना ॥३२॥ 
` है राजन्‌ ! पषंतवंशोपन्न धृष्टथुम्त के प्रहारों से व्यथित हुए 
। तुम्हारे बीरों में बड़ा ही भारी कोलाहल मच गया ॥३२॥ 
| तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथो । 
` विन्दावुबिन्दावावन्स्यौ पार्षतं प्रत्युपस्थितौ ॥३३॥ 
इस महान करुण कोलाहल को सुनकर तुम्हारी सेना के बीर - 
अवन्ति-राजङुमार विन्दानुविन्द, धृष्टयुम्न के सन्मुख आए ॥३३॥ 
_ तो तस्य तुरगान्हत्वा त्वरमाणौ महारथौ | 
छादयामासतुरुभौ शरवर्षेण पार्षतम्‌ ॥३४॥ 
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और अनुविन्द ने आकर धृष्टयुम्न के अश्वों को मार दिया और 
इसको भी अपनी बाण-वर्षा से आच्छादित कर दिया ॥३४॥ 
Oo AZAS पाश्वाल्यो रथात्तणं महाबलः । 
आरुरोह रथं तूण सात्यकेस्तु महात्मनः ॥३५॥ 
महाबली प्चालराजकुमार, ध्रृष्टययुम्न, शीघ्र ही अपने रथ से कूद 
कर महावीर arate के रथ पर जा चढ़े NAMI 
 ततो युधिष्टिरो राजा महत्या सेनया FA: | 
आवन्त्यौ समरे क्रुद्धावभ्ययात्स परन्तपो ॥३६॥ 
अब राजा युधिष्ठिर, बड़ी भारी सेना लेकर रण में कुपित; हुए 
शत्रु-विजयी, अबन्ति-राजङुमार विन्दानुविन्द पर भपटे ॥३६॥ 
तथेव तव पुत्रोऽपि सर्वोधोगेन मारिष | 
विन्दानुविन्दौ समरे परिार्याऽवतस्थिवान्‌ ॥२७॥ 
हे उदार ! राजन्‌ ! इस समय तुम्हारा पुत्र, दुर्योधन भी सब 
कुछ उद्योग करके रण में विन्द ओर अनुविन्द को घेर कर उनकी 
रक्षा करने लगे ॥३७॥ T 
"अजुनश्वापि dag: चत्रियान्चत्रियपेभः। 
अयोधयत संग्रामे बज्रपाणिरिवाऽसुरान्‌ Rei 


वे भी इस रण में एक ओर असुरों को बञ्जपाणि इन्द्र की भांति. 
VAN का इनन कर रहे थे ॥३८॥ . 
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क्षत्रियश्रेष्ठ, अजुन भी इस समय बड़े ao हो. रहे थे | 
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द्रोणस्तु समरे ag: JÄ, प्रियक्रत्तव | 
च्यथमत््तवपश्चालारतूलराशामवाऽनलः ॥३६॥ 
द्रोणाचार्यं भी रण में कुपित हो रहे थे और सब प्रकार से. 
तुम्हरे पुत्र के हित में तत्पर थे । यह भी जिस भांति अग्नि तूल 
(रूई) की ढेरी को भस्म कर देती है, उसी तरह पाञ्चाल वीरों को 
नष्ट कर रहा था ॥३६॥ 
दुर्योधनपुरोगास्तु पुत्रास्तव विशाम्पते | 
परिवार्य रणे भीष्मं युयुधुः पाणडयैः सह ॥४०॥ 
हे विशाम्पते ! राजा दुर्योधन आदि तुम्हारे पुत्र रण्‌ में भीष्म 
को घेर कर उसकी रक्षा करते हुए युद्ध कर रहे थे ॥४०॥ 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे | 
अन्रवीत्तावकान्सवा स्त्वरध्वमिति भारत ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! जब सूयं कुछ लाल हो गया और ' छुपने ही वाला 
था, तो राजा दुर्याधन ने तुम्हारी सेना के सारे वीरो को आज्ञा 
दी, कि अब तुम शीघ्रता करो ॥४१॥ 
य॒ध्यतां तु तथा तेषां Saat कमे दुष्करम्‌ | ` 
` अस्तं गिरिमथाऽऽरूढे अग्रकाशति भास्करे ॥४२॥ . 
इस प्रकार घमसान युद्ध करते हुए, युद्ध में दुष्कर कमे करके 


, बीरों के दिखाने पर सूयं अस्ताचल पर पहुंच गया और सूयं `| 


का प्रकाश नितान्त (बिल्कुल) बन्द हो गया ॥४२॥ 
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प्रावतेत नंदी DU, शोणितौघतरङ्गिणी । a 
___ गोमायुगणसङ्कीणां क्षणन क्षणदायुखे ॥४३॥ í 
,. इस समय रात्रि के आरम्भ में क्षण भर में रक्त प्रवाह की घोर " | 
नदी बह निकली, जिस पर गीदड़ आदि मांसहारी प्राणी घुमने लगे। 
` शिवाभिरशिवामिश्र रुवद्धिमेरबं रवम्‌ । 
घोरमायोधनं जज्ञे भूतसङ्घः समाकुलम्‌ ॥४४॥ 
भीषण शब्द करने वाली गीदड़ी. (लोमड़ी) भयानक शब्द 
कर रही थीं | इस प्रकार के प्राणियों से व्याप्त हुआ रण-स्थान | 
बड़ा ही घोर दिखाई देता था ॥४४॥ - | 
uaaa पिशाचाश्च तथाऽन्ये पिशिताशिनः । | 
समन्ततो व्यदृश्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥४९॥ | 
इस समय सैकड़ों हजारों की संख्या में चारों ओर राक्षस, 
पिशाच तथा अन्य मांसाहारी भूत प्रेतादि के गण दिखाई देने लगे 
` अर्जुनोऽथ सुशर्मादीन्राज्ञस्तान्सपदानुगान्‌ | 
` विजित्य प्रतनामध्ये ययो स्वशिबिरं प्रति ॥४६॥ | 
अर्जुन भी अनुचरों के सहित सुशर्मा आदि महारथियों को 
। सेना के मध्य में जीतकर अपने शिबिर में पहुंचे ॥४६॥ ह | 
|. युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो भ्रातृभ्यां सहितस्तथा | 
ययौ स्वशिबिरं राजा निशायां सेनया za: ॥४७॥ ` 
` रात्रि के आरम्भ होते ही अपनी सेना आर भाइयों के साथ. « 
कुरुंबंशाश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भी अपने शिबिर में गए ॥४७॥ i 
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` भीमसेनोऽपि राजेन्द्र दृंयोधनप्रलान्स्थान्‌। ` , 
अवजित्य ततः संख्ये ययौ स्वशिबिरं प्रति ।।४८॥ 
' , है राजेन्द्र ! दुर्योधनादि मुख्य २ रथियों को रण में जीत कर . 
भीमसेन भी अपने शिबिर में प्रविष्ट हुए ॥४८॥ 
दुर्योधनोऽपि नृपतिः परियार्थं महारणे । 
भीष्मं शान्तनवं तूण प्रयातः शिबिरं प्रति ven 
इस महारण में राजा galaa भी शान्तनुःपुत्र भीषम को घेरे 
हुए शोघता के साथ अपने शिविर की ओर चले ॥४६॥ 
द्रोणो द्रौणिः कृपः शल्यः कृतवर्मा च सात्वतः | 
परिवार्य चमूं सर्वा' प्रययुः शिबिरं प्रति ॥४०॥ 
द्रोण, द्रोण-पुत्न अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, यदुबंश श्रेष्ठ 
कृतवर्मा आदि वीर अपनी २ सेना को लेकर अपने शिबियों' 
(डेरा) में घुस गए ॥५०॥ 
TAT सात्यकी राजन्धृष्टयुम्नश्व TIT: । 
परिवाये रणे योधान्ययतुः शिबिरं ग्रति ॥५१॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरह सात्यकि और पर्षत-राजकुमार yea 
भी अपनी २ सेना के योद्धाओं को लेकर अपने २ शिबिर में गए 
एवमेते महाराज तावकाः पाएडवेः सह | 
पर्यवतन्त सहिता निशाकाले परन्तप ॥५२॥ 
, हे परन्तप ! महाराज ! इस प्रकार तुम्हारे पुत्र और पारडव रांत 
हो जाने पर अपनी २ सेना लेकर एक साथ रणभूमिसे लौट पडे | 
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तंतः स्वशिबिर गत्वा NATET: कुरवस्तथा | 
न्यवसन्त महाराज पूजयन्तः TERRANI | | 
हे महाराज ! कौरव और पाएडव, अपने २ शिविरों में पहुंच | 
कर विश्राम करने लगे | ये परस्पर एक दूसरे वीर के उत्साह की 
बड़ी प्रशांसा कर रहे थे ॥५३॥ 
Tat कृत्वा ततः शरा न्यस्य गुल्मान्यथाविधि | 
अपनीय च शल्यानि खात्या च ARATA ॥४७॥ ; 
कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे संस्तूयन्तश्च बन्दिभिः | 
गीतवादित्रशब्देन व्यक्रीडन्त यशस्विनः ।।५५॥ 
हे राजन्‌ ! अब्र दोनों ओर के यशस्वी शूरवीर, अपनी २ 
रक्षा के निमित्त विधि-पूर्वंक सेना की चौकी बेठाकर तथा बन्दी, 
मागधों आदि की स्तुति और उनके स्त्रतिवाचन सुनकर गान और । 
ast के साथ अनेक भांति की क्रीड़ा करने लगे ।।५४-५४॥ | 
मुहर्तादिव तत्सवमभवत्स्वर्गसन्निभम्‌ | 
नहि युद्धकथां काञ्चित्त्राऽकुर्वन्महारथाः ॥५६॥ 
थोड़ी देर तक Wea स्वगस्थली सा बन गया | इस 
समय कोई भो महारथी युद्ध चचा करता दिखाई नहीं दिया ॥५६॥ 
ते प्रसुप्ते बले तत्र परिश्रान्तजने नूप । 
इस्त्यश्चमहुले रात्रो प्रेचणीये बभूवतुः ।|५।१॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cr ~ 


० 


| 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = ) 


ध्प्रध्या sar भीष्मपव ६४२ 


डात श्रीमहाभारते UIA qama qaraqa 
भोष्मपवेणि भीष्मवधपर्वणि सप्तमदिवसयुद्धावहारे 
षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 
हे नृप ! दोनों सेना के वीर पुरुष थक रहे थे और यही दशा 
हाथी और अश्यां की थी | जब सब्र सो गए-तो दोनों सेनाओं का 
सन्नाटा देखने योग्य था ॥४७॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तंगत भीषमवधपव में सातव दिन के 
युद्ध की समाप्ति का छियासीवां अध्याय समाप्त हुआ 


सत्तासीवां अध्याय 

सञ्जय उवाच-- 

परिणाम्य निशां तां तु सुखं प्राप्ता जनेश्वराः | 

कुरवः पाण्डवाश्चैव पुनयुद्धाय निययु! ॥१॥ 

सञ्जय NAY राजेन्द्र | रात को व्यतीत करके सारे राजा 

सुख से स्थित हुए । अब फिर कौरव और पाएडब युद्ध के लिए 
रणाङ्गण में निकले ॥१॥ 

ततः शब्दो महानासीत्सेन्ययोरुभयोन्‌ प | 

निर्गच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो महान्‌ ॥२॥ 
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हे नूप इस समय रण के लिए निकलतो हुई दोनों सेनाओं 
में महान्‌ समुद्र की गर्जना के तुल्य घोर शब्द होने लगा ॥२॥ 


ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो विविशतिः | 
भीष्मश्च रथिनां श्रेष्ठो भारद्वाजश्च वे नृप ॥३॥ l 
एकीभूताः सुसंयत्ताः BATT महाचमृस्‌। ` 
व्यूहाय विदधू राजन्पाणडवान्प्रति दंशिताः ।।४॥ 
हे राजन्‌ | इसके अनन्तर राजा galaa, चित्रसेन, विविंशति 
रथियों में श्रेष्ठ भीष्म, भरद्राज-पुत्र द्रोणाचायं' आदि सारे महा- ; 
रथी, कौरवों की बिशाल सेना में बड़ी सावधानी से इकट्टे हुए । 
युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए, महारथी, पाणडत्रों के बिजय करने को 
व्यूह्‌ रचना करने लगे ॥४॥ 
भीष्मः कृत्वा महाव्यूहं पिता तव विशाम्पते । | 
सागरप्रतिमं घोरं वाहनोर्मितरङ्गिणम्‌॥५॥  .. | 
अग्रतः सवसेन्यानां भीष्मः शान्तनवो Tat | i 
` मालवेदक्षिणात्येश्च आवन्त्येश्र ससन्थितः ॥६॥ 
विशाम्पते ! आपके पिता शान्तनु-पुत्र, भीष्म, वाहून रूपी 
तरङ्गों से युक्त, समुद्र के सदृश, महाभीम व्यूह बना कर, उसके 
_ अप्रभाग में खयं उपस्थित हुए। maa, दत्तिणात्य ओर अवन्तिः 
(उज्जेन) देश की सारी सेनायें इसमें सम्मिलित थी ॥५-६॥ 
ततोऽनन्तरमेवाऽऽसीड्भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
'कुलिन्दैः पारदेश्रेव तथा चुद्रकमालबैः ॥७॥ | 
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इसके पीछे प्रतापी द्रोणाचाय, कुलिन्द, पारद/ ARH और 


. मालब वीरों को सेना को साथ लेकर fera हुए ॥७॥ ? 


द्रोणादनन्तर॑ यत्तो भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
मगधेश्च कलिङ्गेश्च पिशाचेश्च विशाम्पते ॥८॥ 
हे विशाम्पते ! द्रोणाचार्य के पीछे बड़े उद्योगी प्रतापी रोज 
भगदत्त थे, जिनके सांथ मगध कलिङ्ग देश के वोर ओर बहुता 
से पिशाच थे sii 
्राग्ज्योतिषादनु नृपः कौसल्योऽथ TERA | 
मेकलेः कुरुविन्दे त्रेपुरे्च समन्वित ॥8॥ 
राजा भगदत्त के पीछे कोसल देश का अधिपति राजा sega 
थे, जो मेकल, कुरुविन्द ओर त्रैपुरी चतत्रियों से समन्वित थे ॥६॥ 
वृहद्वलात्ततः शूरह्मिगतः प्रस्थलोधिपः। 
काम्बोजेर्बहुभिः साध TAA AAT: ॥१०॥ 
`. राजा बृहद्बल के अनन्तर प्रस्थल-प्रदेश के स्वामी शूरवीर 
त्रिगतं, बहुत से कम्म्रोज और यवन सेना को साथ लेकर चल 
रहे थे ॥१०॥ 
द्रौणिस्तु रभसः श्रस्रेगतांदनु भारत | 
प्रययो सिंहनादेन नादयानो धरातलम्‌ ॥११॥ 
` हे भारत ! त्रिगत के पीछे वेगशील, द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा . 


` थे, जो अपने सिंदनाद से सारे एथिबी मण्डल को कँपा रहे थे ॥ 
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तथा Ay सेन्येन राज़ा दुर्योधनस्तदा | 
्रोणेरनन्तरं प्रावात्सोदयेः परिवारितः 112.21 
अश्वत्थामा के पीछे सारी सेना को लेकर अपने भाइयों के 
साथ राजा ठुर्याधन चल रहे थे ।।१२।। 
दुयांधनादचु ततः कृपः शारद्वतो ययौ | 
एवमेष महाव्यूहः प्रययौ सागरोपमः ॥१३॥ 
राजा दुयाधन के पीछे शरद्वान-पुत्र कृपाचार्य थे | यही महा 
व्यूह्‌ था, जो समुद्र की भांति उकल रहा था ॥१३॥ 
रेजुस्तत्र पताकाश्च श्‍वेतच्छत्राणि वा विभो | 
अङ्गदान्यत्र TATA महाहाण TTT च ॥१४॥। 
हे विभो ! इल सेना में उत्तम २ पताका शवेतच्छुत्र, 
विचित्र बाहुभूषण और महामूल्य के धनुष सुशोभित हो र 
त तु par महाव्यूह तावकाना महारथः 
युधिष्टिरोऽब्रनीत्तण पार्षतं एतनापतिम्‌ ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हरे पुत्रा के इस महाव्यूह को देखकर महारथी 
राजा याधार, पषतवंशोद्भय सेनापति geqeq से कहने लगे। 
य व्यूहं महेष्यास निर्मितं सागरोपमम्‌ | 
>, मातव्यूह त्वमाप [हे कुरु पाषत सत्वरम्‌ ॥१६॥ 
हे महाधनुधर ! पष॑तवंशश्रेष्ठ ! वृष्टयम्न ! देखो ? कौरवों ने | न 
सा समुद्र क समान उछलने वाला व्यूह बनाया है ,अब तुम _ | 
भी उसके उत्तर में शीघ्र ही उत्तम सा व्यूह बनाओ ॥१३॥ 


| 
| 
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ततः स पापतः क्रो व्यूहं चक्र सुदारुणम्‌ | 
शृङ्गाटक महाराज परव्यूहविनाशनंम्‌ ॥१७॥ ` 
हे महाराज ! इतना सुनकर कर वीर-ृष्टदयम्न ने-भी शीघ्र शत्र 
के व्यूह्‌ के नाश कर देने वाला, ARIER नाम का अत्यन्त दारुण 
व्यूह्‌ बनाया ॥१७)| 
qarat भीमसेनश्च सात्यकिश्च महारथः | 
" रथैरनेकसाहस्रेस्तथा हयपदातिभिः ।।१८॥ 
इस ` व्यूह के सबसे प्रथम दो wet पर कई सहस्र रथी, 
अश्वारोही ओर गजपतियाँ की सेना लेकर महारथी भीमसेन और 
सात्यकि थे ISI 
_ ताभ्यां TAT नरश्रष्टः शवेताश्वः कृष्णसारथिः 
` मध्ये युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्रो च पाणडव ॥१६॥ 
पुरुषों में श्रेष्ठ, श्वेत अश्वों के वाहनों वाले, कृःण-पांरथि ` 
अजुन इन दोनों के साथ ही सुशोभित हो रहे थे । इसके मध्य 
में राजा युधिष्ठिर और माद्री-पुत्र नकुत्त सहदेव थे ॥१६॥ 
अथोत्तरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः । 
वयूहं तं पूरयामासुग्यू हशाख्रविशारदाः ॥२०॥ - - 
> अभिमन्युस्ततः पश्चाद्विराटश्च महारथः। ` | 
्रोपदेयाश्च संहृष्टा राक्षसश्च घटोत्कचः WRI 
इस व्यूह्‌ के शेष भागों पर महाधनुर्धर अनेक राजा अपनी २ 
सेना के साथ स्थित हुए । इन व्यूइ रचना के विशारदों ने उस 
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व्यूह के सारे अङ्ग प्रत्यज्ञों को अच्छी तरह सुसज्जित कर fear 


इनके पीछे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पीछे महारथी विराटराज | 


थे । इनके पोळे प्रसन्नचित्त द्रोपदी-युत्र ओर इनके पीछे राक्षस 
राज घटोत्कच थे UR 
एवमेतं महाव्यूहं वयूह्य भारत पाएडवाः | 
अतिष्ठन्समरे शूरा योद्कामा IAAT URI 
हे भारत ! इस प्रकार शूरवीर पारडव, अपने FIER नामक 
महाव्यूह को बनाकर रण में विजय की अभिलाषा से युद्ध करने 
को सन्नद्ध होकर खड़े हो गए UR | 
भेरीशब्देश विमलेविमिश्र! शहुनिःस्वनः | 


च्वेडितास्फोटितोत्क्र) नांदिताः Aral दिशः ॥२३॥ 


उत्तम २ भेरी के शब्द, Vacate के साथ मिलकर सारी 
. » दिशाओं को शब्दायमान कर रहे थे तथा कहीं पर बीर लोग 


गर्जना, कहीं सिंहनाद और कहीं पर किलकारिया मारे रहे थे। . 


ततः शूराः समासाद्य समरे ते WATT | 
नेत्ररनिमिषे राजन्नवक्षन्त परस्परम्‌ ॥२७॥ 
हे राजन्‌! दोनों सेनाओं के बीर रणभूमि में परस्पर एक 
दूसरे के सामने हुए.। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को अनिमेष 
 '(पलक न भपकाकर) दृष्टि से देखने लगे ॥२४॥ 


TARR मनुष्येन्द्र पूव योधाः परस्परम्‌ | 


युद्वाय .समबरतेन्त समाहूयेतरेतरम्‌ ॥२॥  . 
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हे मनुजेन्द्र | अब प्रथम ` योद्धाओं ने परस्पर नाम ले २ कर 
बीरों को ललकारा ओर फिर युद्ध करने में प्रवृत्त हुए ॥२५॥ 
ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ । , . , 
तावकानां परेषां च निघ्तामितरेतरम्‌ ॥२६॥ 


इसके अनन्तर तुम्हारी सेना और -पाणएडवों क्री सेना में 
परस्पर भयानक घोर युद्ध होने लगा । इसमें दोनों ओर के वीर 
दोनों पर घोर प्रहार कर रहे थे॥२६॥ 
नाराचा निशिताः संख्ये . सम्पतन्ति स्म भारत । ` ` 
व्यात्तानना भयकरा उरगा इव ART ॥२७॥ 
हे भारत! इस समय रण में तीदृण बाण चलने लगे। ये ऐसे 
प्रतीत होते थे, जैसे मुख खोले हुए wage सर्पा के संघ उडे चले 
आते हों ॥२७॥ 
निष्पेतुर्विमलाः शबत्यस्तेलधीताः सुतेजनाः 
अम्बुदेभ्यो यथा. राजन्भ्राजमानाः शतहृदाः ॥२८॥ 
हे राजन ! मेघों से चमचमाती विजली .के गिरने क्री भांति 
रणभूमि में तेल से तीण की हुई चमकती हुई शक्तियां चल 
रद्दी थी॥२5॥ `, न. 
` गदाश्च विमलेः पट्टे: पिनद्वाः स्वर्गभूपितेः |... - . 
पतन्त्यस्तत्र दश्यन्ते गिरिशज्ञोपमा।, शुभा ARAN = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


q ie --.' | 


EE E कामाक | अर Sgi by Arya झह Founda ip n,Ghennai and eGa [5 i र्ट 
९४८ wel मारैत [भीष्मवधपव 


_ सुरणं भटित, निर्मल रेशमी aa से वेष्टित, पर्वत के ag 
_ केनसमान विशाल, सुन्दर गदाए इधर उधर भयानक आकार में: “> 
. गिर रही थीं Ret 

निस्त्रिशाश्र व्यदृश्यन्त विमलाम्बरसन्निभाः | 
आपषेभाणि विचित्राशि शतचन्द्राणि भारत ॥३०॥। | 
अशोभन्त रणे राजन्पात्यमानानि सेशः | | 

हे भारत ! विमल श्वेत वस्त्रों के समान, dew खङ्ग और 

ऋषभ (गेंडे बैल आदि) की चमं से बनी हुई विचित्र ढाले ही 

युद्ध में चमक रही थीं। जिधर देखो ? उधर ही यहं असियुद्ध 

दिखाई दे रहा था ॥३०॥ 
` तेऽन्योन्यं समरे सेने युद्गचमाने नराधिप ॥३१॥ ` 


4 
| 
| 
अशोभेतां यथा देवदेत्यसेने समुद्यते | | 
| 
| 
। 
| 
| 


\ 


fr 


हे नराधिप ! एक दूसरे से परस्पर युद्ध करती हुई दोनों 
सेनाएँ, देव और देत्यों की सेना के. समान सुशोभित हो रही थीं । 
अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं वें समन्ततः॥३२॥ 
रथास्तु रथिभिस्तूणं प्रेषिताः परमाहवे | | 
-युगेयुंगानि संक्ष्य युयुधुः पार्थिवर्षभाः ॥३३॥ 
_ इस युद्ध में चारों ओर एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे टे. 
रथियों ने इस महायुद्ध में अपने २ रथ बड़े वेग से चलाए । ये | 
. नृपतिवीर, रथों के जुओं को दूसरे के रथ के जुये से टकर a 
` कर युद्ध कर रहे थे ॥३२-३३॥ 
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S दान्तना बुध्यमानानां सहृषात्पावेकोड्मवत्‌ । > 


हे भरतश्रेष्ठ | हाथियों के दूसरे हाथी के र य 
दांतों से आग नि E oe 
द्‌ 1 निकल रही थी, जिसकी सब्र दिशाओं में धूम फैल 
रही थी ॥३४॥ ] 


| . ` दन्तेषु ATAB सधूमः सर्वतोदिशम्‌ ॥३४॥ 
| 


| प्रासरभिहताः केचिद्रजयोधाः समन्ततः | ` 
\ ` पतमानाः स्म दृश्यन्ते गिरिशुङ्गान्नगा इव ॥३५।; 
भासं नामक स्तरों |से आहत हुए, गज-योद्धा, रणभूमि में 
चारों ओर इस तरह गिर रहे थे, Tada की चोटी से वृक्ष 
गिर रहे हों ॥३५॥ 5 PEPE कका? 
पादाताश्वाऽप्यदृश्यन्त निघ्नन्तोऽथ परस्परम्‌ | 
चित्ररूपधराः शूरा नखरग्रासयोधिनः ॥३६॥ 
पैदल सेनिक भी परस्पर आघात करते दिखाई दे रहे थे, 
। जिनके विचित्र रूप थे और जो शूरवीर तीच्ण प्रास आदि शस्त्रं 
| को लेकर युद्ध में तत्पर थे ॥३६॥ 
' ` अन्योन्यं ते समासाद्य कुरुपाणडवसैनिकाः | 
| A AANA Nan 9 : 
` .. ARANNA रणे निन्युर्यमन्नयम्‌ ॥३७॥ . : 
, कौरव ओर पार्डी के सैनिक एक दूसरे के पास, पहुंच कर 
नाना प्रकार के घोर अस्त्रों से रण में एक दूसरे को यभराज के 
घर पहुंचा रहे TUR | at | 
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अभ्यागमद्रणे पार्थान्धनुःशब्देन मोहयन्‌ ॥३८॥ 
इसके अनन्तर शान्तनु-पुत्र भीष्म रथ के नांद से दिशाओं 

को शब्दायमान करता ओर TTT की टक्कर से सारे पाण्डबों को 

मोहित बनाता हुआ रणभूमि में सन्मुख आया NASH 
पाण्डवानां र्थाश्रा$पि-नदन्तो भेरवं EAN | 
अभ्यद्रवन्त ATA PJATA: ॥३६॥ 


पाण्डवों के रथी geaea आद भी भैरव ध्वनि करते हुए 
बड़ी सावधानी से आगे बढ़े NUI 


ततः प्रवबृते युद्धं तव तेषां च भारत ।: ` 
नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम्‌ ।।४०॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां बयासिक्या 


भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अष्टमदिवसयुद्वारम्मे 
.__ ` सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥८७॥ 


हे भारत ! अब तुम्हारे पुत्र और पाण्डवों की सेना में युद्ध 


प्रवृत्त हुआ और नर, अश, रथ और हाथी, एक दूसरे से परस्पर 

भिड़ने लगे॥४०। - _ 

इति श्रीमहाभारत भीष्मफर्वान्तगंत भीष्मंबंधपव में अष्टम दिन 
के युद्धारम्भ का सत्तासीवां अध्याय समाप्त हुं, | 


Pn as] 
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ततः शान्तनंवों भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌ | 


[र्‌ 


` सञ्जय उवाच-- 
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भीष्मं तु समरे क्रुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः । 
` न शेकुः पाणडवा दृष्ट' तपन्तांमेव भारंकरम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन ! रण में कुपित हुए और सब ओर से 
सेना को व्यथित करते हुए, प्रचणंड सूर्य के समान उदय होते 
हुए भीष्म को पाणडव लोग सहन नहीं कर सके ॥१॥ 
ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्‌ l 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं HAAS शितेः शरेः॥२॥ = 
जब गङ्गा-पुत्र भीष्म, अपने तीदणं . बाशों से पाण्डवी सेना 
का मदन करे रहे थे, तो धम-पुत्र-की आज्ञा से सारी सेना एक- 


दम भीष्म पर टूट पड़ी॥।२्‌।। 


स तु भीष्मो रणश्षाधी सोमकान्सहञ्जयान्‌ | 


पञ्चालाश्च महेष्वासान्पातयामास MTR: ॥३॥ 
रण में प्रशंसा पाने वाले भीष्म, सोमक महाधनुधेर waa 
A TAMAR को अपने बाणा से आहत करके WY में 


_ गिराने लगे ua « 


ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चालाः सोमकः सह । 
भीष्ममेवाऽभ्ययुस्तूण त्यक्त्वा मृत्युकृतं भयम्‌ Avi 
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` भीष्म द्वारा मारे जाते हुए सोमक और पाश्चालों ने मृत्यु का 
भय छोड़ कर किसी प्रकार साहस करके भीष्म पर वेग से 
आक्रमण कर दिया NLN > 
a तेपां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 
चिच्छेद सहसा राजन्बाइनथ शिरांसि च MU 
, (RA में श्रेष्ठ, शान्तनु'पुत्र भीष्म भी अब. इन बीरों के 
` बाहु और शिर काट २ कर रणभूमि में बिछाने लगे ॥४॥ 
` विरथान्रथिनश्चक्र पिता देवत्रतस्तव | ! 
पतितान्यृत्तमाङ्गानि हयेभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ ६ 
हे राजन्‌! आपके पिता gasa भीष्म ने रथियाँ को रथ 
हीन कर दिया और वे अश्वो के ऊपर ss हुए ही अश्व।- 
: रोहियो के शिरों को भूमि में गिराने लगे ॥६॥ 
~ > निर्मनुष्यांथ मातङ्गाञ्शयानान्पर्वतोपमान्‌ | 
अपश्याम महाराज भौष्मास्रेण ग्रमोहितान्‌ Wl! 
हे महाराज ! हमने रणभूमि में भीष्म के अस्त्र से अचेत 
पड़े हुए, मनुष्यों से हीन, पबत के समान पड़े हुए, अनेक अनेक 
हाथियों को देखा ॥७॥ 
न तत्राऽऽसीत्पुमान्कृश्चित्पाएडवानां विशाम्पते | 


अन्यत्र रथिनां श्रष्ठाङ्की मसेनान्महाबलीत्‌ le 
हे विशाम्पते ! इस समय पाएडचों का कोई वीर, भीष्म” 


पितामह कें सामने नहीं डट सका । हां ? एक रथियों “में Ace. 


Reel भीम वहीं इटे हुए थे ॥८॥ 
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स हि भीष्मं समासाद्य तांडय़ामास संयुगे। , 
ततो निष्टानको घोरो भीष्म भीमसमागमे ॥8॥। 
बभूव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानकः ¦ 
AAT पाणडवा हृष्टा; सिंहनादमथाऽनदन्‌ ॥१०॥ 
ये ही भीष्म के सन्मुख पहुंच कर उनका झटका सह रहे 
थे और बराबर के प्रहार कर रहे थे । इस भीष्म ओर भीम के 
घार युद्ध म दाना सना स वड़ा हा घर ओर भयानक आतत्ताद 
हो रहा था । इसी भाँति पाण्डव भी उत्साहित हुए बड़े आनन्द 
से सिंहेध्वनि कर रहे थे ॥६-१०॥ 
'ततो दुर्योधनो राजा सोदयें; परिवारितः । 
भीष्मं जुगोप समरे ANA जनक्षये ॥११॥ ` 
राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों को साथ लेकर इस 
जन विनाशकारी रण में भीष्म की रक्षा कर रहे थे ॥११॥ 
भीमस्तु सारथिं हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः । 
AZTIA रथे तस्मिन्द्रवमाणे समन्ततः ॥१२॥. 
सुनाभस्य शरेणाऽऽशु शिरश्चिच्छेद भारत | 
GUT Gedy स हतो न्यपतड्कुवि ॥१३॥ 


aag भीम ने भीष्म का सारथि मार गिराया, इससे भीष्7” 


के रथ के अश्व चमक्र कर इधर उधर भाग निकले | हे भारत ! 
इसी समय भीम ने भटपट तुम्हारे पुत्र सुनाभ का शिर क्षुर 


" की धारवत्‌ तीदण बाण से काट डाला। यह मर कर भूम में 


गिर गया ॥१२-१३॥ 
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हेते तस्मिन्महाराज तव पुत्रे महारथे | ` 


| 
| 
a 
| 
| 
| 


I TAL, 


. मोडमृष्यन्त रणे शुराः सोदराः सप्त संयुगे ॥१७॥ 
आदित्पक्रेतुषह्ाशी कुएडधारो महोदरः | 
. अपराजितः पण्डितको AMMI: सुदुर्जयः ॥१५।। 
पाण्डवं RAJAR AARTI: | 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे योद्धकामारिमद नाः ॥१६॥ | 
है महाराज | तुम्हारे महारथी पुत्र सुनाभ के रण में मार | 
लेने पर तुम्हारे सात अरिमदन ga, आदित्यकेतु, बह्वाशी, | 
i कुण्डधार, महोदर, अपराजित, पण्डितक आर सुदुजय विशालाक्ष, l 
बिचित्र २ कवच ओर ध्यजा धारण किये हुए, बिचित्र शिरस्त्राण 
आदि पहिने हुए, पाण्डवों के साथ युद्ध की कामना से रण्भूमिमे | 
. आगे बढे ॥१४-१६॥ | 
महोदरस्तुं समरे भीमं विव्याध पत्रिभिः ~ . 
नवभिग्रेजसङ्काशैनमृचि TAM यथा ॥१७॥ | 
जिस प्रकार वृत्रनाशक इन्द्र ने नमुचि दैत्य को अपने aH 
से ate दिया था-डसी तरह बज के तुल्य बाणं से महोदर ने . | 
` रण में-भीम को छेद डाला ॥१७॥ 
~ ` आदित्यकेतुः सप्तत्या बह्वाशी चाऽपि. पञ्चभिः । ˆ 
- नवत्या कुण्डधारंथ पिशालाक्षश्र -पञ्चभिः ॥१८॥ 
अपराजितो मंहारांज पराजिष्णुर्महारथम्‌। ` -' | 
' शारबहुभिरानच्छेद्रीमसेनं मद्दाबलम्‌.।१६॥ 
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हे महारं।ज ! आदित्यकेतु ने सृत्तर्‌, बहाशी ने. पोच, कुरड- 
धार ने asa, विशालाक्ष ने पांच तथा रात्र-विजयी अपराजित ने 
बहुत से बाण छोड़ कर महाबली, महारथी भीमसेन को अत्यन्त 


, आहत कर दिया ॥१८-१६॥ 


रण पांणडाकश्चन ATAU: समापयत्‌ | 
स तन्न nag भीमः शत्रभिवेधमाहवे ॥२०॥ 
इस रण में आपके पुत्र पश्डितक ने भी भीमसेन के तीन 
बाण मारे | Maa द्वारा इस प्रकार किये गए प्रहार को रण में 
भीम सह. नहीं सका ॥२०॥ 

; धनुः प्रपीड्य वामेन करेणाऽमित्रकशंनः | 
शिरश्चिच्छेद समर शरणाऽऽनतपवणा ॥२९॥ 
अपराजितस्य. सुनसं. तब पुत्रस्य संयुगे | 
पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो महीम्‌ ॥२२॥ 

शात्र-नाशक भीम ने अब बाय हाथ से धनुष खचा ओर झुकी 
पर्व बाले तीचष्ण बाण से सुन्दर नासिका बाले तुम्हारे पुत्र अपरा- 
जित का शिर काट fear) इस प्रकार पराजितं हुए अपराजित 
का शिर कट कर भूमि में गिर पड़ा ॥२१-२२॥ 
अथाऽपरेण भल्लेन कुण्डधारं महारथम्‌ | _ 
$ाहिशोन्मृत्युलोकाय संवलोकस्य पश्यतः ॥२३॥ 
इसके अनन्तर भीम ने दूसरे बाण से महारथी कुण्डधार 
को सारी सेना के देखते २ यमराज के लोक को प्रेषित किया ॥२३॥ 


2 5. 
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` ततः पुनंरमेयात्मा प्रसन्धाय शिलीहखम] 
प्रपंयामाप समरे पणिडतं प्रति भारत ॥२४॥ 
स शरः*पणिडतं हत्वा विवेश धरणीतलम्‌ | 
यथा नरं निहत्याऽऽशु भुजगः कालचोदितः ॥२५॥ - 
हे भारत ! अपरिमित-बलशाली भीम ने रण में धनुष पर बाण 
चढ़ा कर तुम्हारे पुत्र पणिडतक पर छोड़ा । वह बाण, पारेडतक 
का वध करके प्रथिवी तल में इस तरह घुस गया, जैसे-काल 
प्रेरित सप मनुष्य को मार कर शीघ्र घुस जाता हे ॥२४-२५॥ . | 
विशांलान्षशिरश्छित्वा पातयामास भूतले। | 
त्रिभिः शरेरदीनात्मा स्मरन्क्सेशं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे | | 
विव्याध समरे राजन्स हतो न्यपतङ्कवि ॥२७॥ | 
इसी तरह भीम ने विशालास का शिर भूतल पर गिरा द्विया. £ 
फिर उत्साह-सम्पन्न भीम ने पुराने FAN का स्मरण. करके 
सहाधनुधेर महोदर के भी छाती में बाण सार कर faa 
(घायल) कर दिया, जिससे बह मृत्यु को प्राप्त होकर. भूमि में 
गिर गया-॥२६-२७॥ l 


आदित्यकेतोः केतुं च Hear बाणेन संयुगे) |" 
WaT भ्रशतीच्णन शिरश्रिच्छेद भारत .॥२८॥ 
हे भारत ! अब भौम ने प्रथमः आदित्यकेतु की बाण खरे , | 


` ध्वजा काट गिसई ओर फिर अत्यन्त तीचणं बाण से उसका शिर 
: भी काट SARS , at 
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| > बह्वाशिनं ततो भीमः शरणाउब्नतप्वणा ।. | 
Te = ` प्रेषयामास संक्र द्वो यमस्य संदनं प्रति ॥२७॥ # ` ` 

| ` इसके अनन्तर क्रोध में भरे हुए भीम ने मुकी पववाले ' 

¦ बाण से aa को यमराज के घर का अतिथि बनाकर" e 

| 

| 

{ 


"भेज दिया ॥२६॥ | 
प्रदुद्रुवुस्ततस्तेःन्ये पुत्रास्तव विशाम्पते | 
मन्यमाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य भाषितम्‌ ॥३०॥ ` | 
हे विशाम्पते ! अब जो तुम्हारे अन्य पुत्र इस रण में स्थित , 
थे, वे भाग निकले । उन्होंने समझ लिया, कि भीम अपनी सभा | 
में alge प्रतिज्ञा को अवश्य संत्य करेगा [Roll हि 
. ततो दुर्योधनो राजा. भ्रातृव्यसनकशितः) |. | 
अब्रवीत्ताबकान्योधान्भीमोऽयं युधि वध्यताम्‌ NR 
भाइयों के बध से क्लेशित हुए, राजा. दुर्याधन ने तुम्हारी 
‘| सेना के वीरों को आज्ञा दी, कि यह भीम है, तुम इसका शीघ्र 
वध कंरो॥३१। 
| ` एव॑मेतें महेष्वासाः पुत्रास्तव विशाम्पते | 
' ्तन्सन्हश्य निहतान्प्रास्मरंस्ते RIAT: ॥ ३२ 
| यदुक्तवान्महाग्राज्ञः चत्ता हितमनामयम्‌ । 
/ o तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिव्यदर्शिनः Wes, 
| हे.विशाम्पते ! मृत्यु से बचे हुए तुम्हारे अन्य महाधनुधर 
A gat ने अपने भाइयों को मृत देखकर उन हितकारी और दुःखः . - 
नाशक बचनों का स्मरण क्रिया, जो महाबुद्धिमान्‌ विदुर ने सभा में | 
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कहे थे । उन्होने समझ लिया, कि दिव्यदर्शी विदुर के बचनों के एरा . | 
होने का यही समय है ॥३२-३३।। oes 
लोभमोहसमाविष्ट; पुत्रप्रीत्या जनाधिप । | 
न बुध्यसे पुरा यत्तत्तथ्यसुक्तं TT महत्‌ ॥३४।। 
हे जनाधिप ! आपने भी लोमे, मोह में आविष्ट होकर पुत्र की 
प्रीति से सत्य, हितकारी, gat में कहे हुए विदुर के बचन 
, स्वीकार नहीं किए ॥३४। 
तथेव च बधार्थाय पुत्राणां पाण्डवो बली | | 
नूनं जातो महाबाहुयथा हन्ति स्म कोरवान्‌ MII | | 
अब तुम्हारे पुत्रों को वध के लिए ही यह महाबाहु, महाबली 
, पारडु-पुत्र भीमसेंन उत्पन्न हुआ प्रंतीत होता है, तभी तो यह तुम्हारे ' | 
` सारें पुत्रों या कौरव सेना का नाश कर रहा È ॥३५॥ 
,..ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य संयुगे | | 
दुःखेन महताऽऽविष्टो विललाप सुदुःखितः ॥३६॥ f 
अब राज दुर्याधन रण में फिर भीष्म के पास पहुंचे और | 
., बड़े दुःख से आविष्ट होकर क्लेरा-पूर्वक विलाप करने लगे All 
निहता आतरः शूरा भीमसेनेन मे युधि । | 
यतमानास्तथाऽन्पेऽपि हन्यन्ते QARAR: ॥३७॥ ~ A $ 
हे पितामह ! मेरे अनेक शूरवीर भाइयों को भीम ने युद्ध में | 
t 


मार गिराया तथा बिजय का प्रयत्न करने वाले, अन्य भो सारे 
सेनिक मार डाले गए ॥३७॥ ' s 
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` ,७भवांश्रू मध्यस्थतया AARM । ` . ` 
= ` सोऽहं कुपथमारूढः पश्य बेवमिद॑ मम ॥३ 9 
आप इतने मध्यस्थ (उदासीन) से हो रहेः हो, कि हमारी बिदैकुल 
उपेतां केर रहे हो । में बड़े बुरे मागं में फंस गया हूँ-देव: की इस 
afaa गंति को देखना चाहिए ॥३८॥ 
एतच्छुरुत्वा वचः AL पिता देवव्रतस्तव | 
दुर्योधनमिदं वाक्यमत्रवीत्साश्रलोचनः URE I 
इस. FL वचन को सुनकर तुम्हारे पिता Fase भीष्म, आंखों 
०- में PAT कर राजा दुर्याधन से कहने लगे ॥३६॥ 
उक्तमेतन्मया पूव द्रोणेन विदुरेण च | 
गान्धार्या च यशस्तिन्या Tea तातः न बुद्धवान्‌ ।।४० 
हे तात ! मैने, द्रोण, विदुर और यशस्त्रिनी गान्धारी ने; तुमसे. 

_ प्रथम ही' कहा था, परन्तु उस समय तुमने कुछ भी नहीं सुना ॥४० 
संमयश्च मया पूर्व कृतो वे शत्रुकर्शन । .. | 
नाऽहं युधि नियोक्तव्यो .नाऽप्याचार्यः FIATU . 

हे शत्रकर्शन ! मैंने तो तुमको अपना मत प्रथम ही प्रदर्शित 
कर दिया था, कि इस युद्ध में मुझे या आचार्य द्रोण को नियुक्त 


? 


करना निष्फल सा है ॥४१॥ ८ ट्‌ 
यं यं हि धार्तराष्ट्राणां भीमो द्रच्ष्यति संयुगे | ह 
हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेत AAA ते UV 
{ o 
6° रळ 
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घृतराष्टरपुत्रो में से जिस २ को रण में मीम देखेगा-वहःउसे .; 
° झारे बिना नहीं छोड़ेगा-्यह“में सत्य कह रहा हूँ ॥४२॥ | AR 
।स॒ त्वं राजन्स्थिरो भूत्वा रण कृत्वा दृढा ATT । . | 
योधयस्व रण पाथान्स्वग कृत्वा परायणम्‌ ॥४३॥ 
हे राजन्‌ ! अब तुम स्थिर होकर अपनी बुद्धि को दृढ़ करके 
रण में युद्ध करो । यदि मृत्यु हुई तो क्या है-स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 
न शक्याः पाणडग्रा AT सेन्द्रेरपि सुरासुर 
तस्माद्द्वे स्थिरां कृत्वा मति युद्धयस्व भारत ।।४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वयाम्रक्गया 
भीष्मपर्वाणि भीष्मवधपवंणि सुनाभादिश्वतराष्ट्रपुत्रवधे 
oo ग्रष्टाशीतितमोडध्याय ॥८८॥ 
इ्द्रोदि देव ओर असुरों को भी पाण्डवां को जीत लेना 
कठिन है । हे भारत ! ga तो अपनी बुद्धि को स्थिर करके 
युद्ध करते रहो ॥४४॥ ै 
इति श्रीमहाभारत भोष्मपर्बान्तर्गत भीष्मवधप् में सुनाभ आदि 
Sau के पुत्रों के बध का eat अध्याय समाप्त हुआ । 
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